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तव समुद्र ने हाथ जोड कर कहा कि 'मेरे! उत्तर तद पर आशभीरे आंत 

म॑ उन का स्पश सही चाहता, आप अपने दाण को उस स्थल पर फेक कर 

ले करे | रामचन्द्र ने समुद्र के कथनाठुसार उस बाण को उस स्थल पर गिराय! 

'जतसे सम्ृद्र का जल शुगर होकर निरा ज़गल हो गया - और वह स्थल 'मरुकान्तार 

इस नाम से पृथ्वी में प्रस्मात ठुआ। जहां चह वज्ञ' के सदश रामचन्द्र का वाण गिरफ 

ए्‌ पूद्त्री म जने लगी । और उस वाण बिद्द भूमि में जो छिद्र हुआ उस मे से रखा- 

नल सत्र पानी उबकने लगा। ओर उस छिठ की नाम प्रणुकूप प्रसिद्ध हुआ । जिसमे से 
जदब्य लदा अविच्छिन बहता रहता है ।” 


रम अनुमान करते है कि घह ब्रणकूए मारचाड के चीलाड़ा गांव की 'वाणुगंगा 
ही हाना चाहिये | पयाकि उसमें से सदा जल अवचिच्छिन्न वहता रहता हैं। कसी चह 
चद नही होता। वद्कि उस जल से आगे जाकर नदी चन जाती हे । ओर उस स्थान 
पर किसी शिल्य निएणग शत्रधार ने एक कुरड ऐसा समान सूच से बनाया हे कि 
उस बहते हुए जल दी मोरी में से तीन धारा हैा। जाती है जिन मे से जल ऐसा तुला 
हुआ सस रूच से निरलता है कि मोरी के पास कुएड में तीन तृण डाल दो तो एक 
तृूण एक और, दूसरा द्सरी ओर श्रीर तीसरा त्ृण तीसरी घारा की ओर स्वयं वह 
फर चना जाता हैं। कभी दो तठतण एक साथ एक चारा में नही जते। जिस से जल के 
स्यूनाधिक मिलने के विपय में कम्मी वियाद होने का संभव ही नहीं । 


रामचन्द्र न उस देश के बर* देते हुए यह कहा कि इस देश में रोग अल्प 
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१  उत्तरेणावकाशो$घ्ति ऋश्वित्पुएयतगे मम । 
द्रमइुल्य इति स्यानों लोके स्यातो यथा भवान॥ २७ ॥ 
उंप्रदर्शनफर्मांणो चहचस्तन्न दस्यचः । 
अमीरप्रमुया पापा पिचन्ति सलिल मम ॥ ३० ॥ 
सन तम्म्पशन पाप॑ सह्य परापकर्म सिः] 
क्रमाश फऋियतां राम ।] झय तब शरोत्तमः: ॥ ३२ ॥ 
तरय तहचन श्षत्वा सागरस्थ भमहात्मन+ । 
समाच ने शर दोघ पर सागर दष्षनान ॥ ३५॥ 
सेन नन्‍्मरफान्तार पृथिव्यां फिल चिथ्रुतम्‌। 
निपानितः शरो यत्र वकऊदयानिसमप्रभ। ॥ ३३ ॥ 
ननाद थे सदा सन्न चउुधा शस्य पीडिता । 
तनमा ह्म्रगसुगात्तायसुन्पपान रसातलानू ॥ ३४ ॥ 
खयजेथय नया कृपा गण इसयच चिश्रत । 
सनतन चआन्वित तोच समुख्स्यव इृण्यत ॥ ३५ ॥ 
"दा तस्म दो विह्ान्मग्वेइमरबिकम- । 
पशम्यधधास्परोगास्थ फलमृलणस्सायुनः ॥| 
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फेक क दोयेंगे। फल और मूल स्वादिष्ट होवेंगे। यह देश गाय-भेंस आदि पशुओं के लिये 
र गिराव दिंतकारी होवेगा | इस में दूध ओर घृत बहुत होवेगा ओर बाना प्रकार का अन्न 
रुकात्ताए उत्पन्न होवेगा, उस में सुगन्धी रहेगी । | 

गण गरिस मारवाड़ में अभी तक ऐसी प्रसिद्धि भी हैं कि पहले यहां 'हाकड़ा' समुद्र था । 
से रस ' उसके तट पर ईख की खेती बहुतायत से होती थी। उस के चिन्ह. पत्थर के कोल्ड 
जिसमे से ढौर दौर अब तक इस देश में विद्यमान है । 

आधुनिक यूरोपीय विद्वानों ने भी पूर्ण शोध करके यहीं निश्चय किया है कि : 

, वाणुगगा प्रथम इस मरुस्थल की जगह समुद्र था | इस्पीरियल गेजेटियर की प्रथम जिहद के 
। कभी वह प्रथम पृष्ठ में यह लिखा हैे--“सवब से पुरातन समय मे: अरावली (अबुद) पवेत 
उस स्थान समुद्र के किनारे पर था, जहां इस समय राजपूताना प्रान्त है ।? (पृष्ठ ३३) फिर यह 
या है कि लिखा है कि 'राजपूताने में जो वालू है चह समुद्र के तल का है और (पृष्ठ ७६) उस 
, ऐसो तुर्ता समुद्र के समय का दिग्द्शेन करते हुए यह लिख। है. कि 'ज्ुराखिक के समय में यही 
दो तो एवं राजपूताना वाला समुद्र दक्षिण में नर्मदा तक पहुंचा हुआ था। जिख के घिषय मे 


र स्वयं व अनुमान किया जाता है कि वह समय साठ लाख चर्ष पूर्व होता चाहिये। ओर राम- । 


उस से जल के चन्द्र को हुए पुराणों के हिलाब से पन्द्रह! लाख के अज्लञमान वर्ष होते. है जिस समय 
मे समुद्र का शुष्क होना लिखा है । 

मे रोग भर मारवाड़ का 'मुरधर' देश भी कहते. हैं। 'धुरधर' शब्द 'महूचरा' का. अपशन्रंश 
_ है। मरुधरा अर्थात्‌ मसस्थल की भूमि । क्‍ 
|... चर्तमान समय में जोधपुर का राज्य सारवाड़ नाम सेः प्रसिद्ध है। परतु इस. 
में धन्च देश भी शामिल है| जो, मरु देश के दक्षिण ओर पूव दिशा में है। जालोर, 
जसवंतपुरा, भीनमाल,. गोड़वाड़, पाली, सोभत,. जैतारण, बीलाड़ा, परबतखर, 
डीडवाणा आदि का प्रदेश धन्‍्च देश होना चाहिये। पुराणों मे मरु ओर घन्व देशो का 
। प्रथक उज्लेख है। श्री कृष्णचन्द्र इन्द्रप्रस्थ (देहली) से आते जाते तब मरु ओर धन्व 
देश उन के मार्ग मे आते थे । इन्द्र॒प्र्थ से द्वारका लाते समय पहले मरु? देश तद्न्‍्तर 





खान पा 


चहस्नेहो. वहुत्तीरः शुगन्धिविचधोषधि) । 
एवमेतेश सयुक्तो बहुमि. संयुतो मरु। ॥ युद्धकाएड सर्ग २२ ॥| 
१ रामचन्द्रजी का अवतार जेता युग के मध्य में माना जाता है। तब जेता युग के 
आपरे वर्ष ६७६००० ओर द्ापर के ८६४००० बे, दोनों. का योग १५१०००० होता 
है । उसमे कलियुग के ५०२८ गत बर्ष मिलाने से आज तक १५१५०२८ वर्ष 


होते है | / 
२. अमरकेाषकार ने मरुदेश का ही दूसरा नास धन्व माना है | समाज मस्कवानी'. ./ 
परन्तु श्रीमद्भागवत मे मर और धघन्च का पृथक्‌ निर्देश है। 'मरुधन्चमतिक्रम्य ” _ , 


सोचीराभीरये!ः परान । ( स्क्च १ अ० १० स्छोक ३० ) यदि “मरु का पर्याय- 
वाचक 'धन्व' शब्द हे।ता ते उक्त पद्म मे 'मस्धन्च” ऐसे दे! शब्द परथक कहने 
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वन्देश गिन्ाया गया है | इससे पाया जाता है कि सेखाबाटी, बीकानेर ओर न शो 
ध्यादि का गेतीला पेश मरु श्रौर उस से आगे का पाली, गोड़वाड़, आदि क 
एम धन्य नाम से कद्दा जाता था | उस से अर्वांचीन काल में धन्च देश शुजर दे 
माना गया हे। चीनी यात्री हएन्तसंग भीनमाल? को शुजर देश के अन्तगंत कहत 
#आ भीनमाल (श्रीमाल) को शुर्जर देश की राजधानी बतलाता है। ओर प्रतिहा 
भोज के लवत्‌ ४०० के ताम्नपत्र में डीडवाणार नगर गुजरात की भूमि में चताय 
गयाहेँ | रररररररः 
मार्याड देश राजपूताना में पश्चिम दिशा की ओर है | जिसे आवू पहाड़ ६ 
शेणी पर्चत, जिन्हे अस्चली (आडावला) कहते है मेवाड, सिरोही और पालणपु 
के राज्य से विभक्त करते हैं। आडावला के दक्तिण की तरफ उक्त तीनो राज्य है, शी 
उत्तर की ओर जोधपुर का राज्य है । यह देश आवबू पर्वत के श्रेणी पवेतों से उत्त 
डिशा में दक्षता हग्ा है । इस देश के ढालुपन की स्विति को अपने वहाव से दिखात 
एई लणी नदी श्राटावला के उत्तरी छोर रूपनाग पहाड से, जो अजमेर के निकट है 
निकल फर फच्छ के रन में जा कर गिरती है | 
मार्वाड देश २४ अंश ३७ कला उत्तर अत्षांश से २७ झश ४२ कला उत्त 
पज्नांश तक ओर ७० अश ६ कला पूर्व देशान्तर से ७7 अश २२ फला पू्वे देशान्त 
तक फेला हुआ है। इस का विस्तार राजपूताने के समस्त राज्यों की अ्रपेत्षा अधि 
४ । इस फी लवाई अधिक से अधिक इशानफेाणु से नेऋत काण तक ३२० मील, ओो 
प्यो डाई बायड्य फेोण से अग्नि कोण तक १७० भील है। जिस का क्षेत्रफल ( मीः 
मुर्थ्य ) ३३०१६ ज़मीन है । जिस में खालसा ४८३०, श्र जागीर शासन (दान 
थी हुईं भूमि ) ३०१८६ छहै। इत समय जोचपुर का राज्य विस्तार ओर आय 
भारतवर्ष पे समस्व प्रायोन ओर प्रसिद्द राज्यों की अव्रेज्ञा अधिक है| वर्तमान सम 
स्‌ राज्य की शरामद नी एक करोड पचास लाख हैं जिसमें रेल, नमक, साय 
धादि सब शामिल है । 
इस समय मारवाड को सीमा इस प्रकार है । पूथं मे जयपुर झर कृष्णगद्‌ 
शशि फाण में श्रजमेर, मेरबाटा ओर मेवाड़ . दक्षिण में खिराही आर पालनपुर 
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की श्यायश्यकता नहां थी । मरु अथवा घधन्चान' इतना ही कश्ना पर्याप्त था 
पगनन्‍त यहां दाना शख्यां का पृथक निवेश हैं, जिससे स्प््ठ ह कि मरू देश घः 
देश से मित्र है। शलवत्ता दाना पास पास था गये €, हस्रीलिये उक्त पद्म 
मरधघन्ध एस साथ फएे गये है । दसरा मरू आर धनन्‍्च देश के प्रथक मान 
एं दाना दर्शा का एफ बस्ाच फिया गया है। मरघ व यह पाठ निर्णयसार 
में मुधित पुस्तक का ए। एस्तलिगिन पुस्तयााँ में, जो हमारे पास पार्च 
प्रतियों € उनसे, 'मस्ंधन्य' ऐसा पाठ है। जिससे दानां देशां का पृथक हा 
स्प्ट्ठ 7 ॥ 

8. ठेगायासो गज्लेटेयर शिलद * भाग २ पृ० ६ 

८. 'महारात कषीमोजदेयवः सुर्ण ग्चा मूमी देगटानफ विपय सवत्रद्धसिवराद्रामांत्रदादे 


(५ ५ ) | 
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श्रिप्त मैं कच्छ का रत (सप्लुद्र को खाड़ी) ओए लिध , चायज्य कोण में जैसलमेर 
प्रेर उत्तर में बीकानेर का राज्य । 


ब्ड 


मारवाड़ का राज्य २१ परगनों में ज्रिसक्त हे।! १ जलवंतपुरा २ जालोर ३ 
तारण ४ जोधुर ५ डीडवाणा ६८ देखरी ७ नागोर ८पचपदरा & परवतलर 
० पाली ११ फल्नाधी १२ बाहड़पेर १३ बाली १७ बीलाड़ा १५ सेडता १६ साचोर 
'७ सांभर १८ शिव १६ सिवाणा २० शेरगढ़ और २१ साभत | जिनके अन्तर्गत 
१२७१ गांव है, जिनमे खालसा ७०७६, मुश्तरका (आधा खालसा और आधा जागीर) 
:9, जागीर २०७८, शाशन (दान) ४५६३ ओर मोमीचारा के ७-७४ गांव है । 


भारवाड़ की कुल जन संख्या (आवादी) सन्‌ १६२१ की मन्नुष्य गणना (मम- 
एुमारी) के अतुसार १८७१६७२ है । 
मारवाड़ की राजधानी पहिले मंडोवर थी। जहां पू्े काल मे नागवंशी क्षत्रियों 
का राज्य होना पाया जाता है। उस के प्रमाण में यद्यपि उन के शिलालेख आदि 
वही मिले है, तथापि उन का राज्य होने के प्रमाण मे यह कहना पर्याप्त होगा कि 
प्रंडोर के प्रदेश में बहुत से स्थान नागो के नाम से अब तक प्रसिद्ध है। जैसे 'नाग- 
ऋरणड” और उसी कुणड के पास जो नदी बहती है वह 'नागादरी' कहलाती है । और 
भाद्पद बदि ५ के मंडोचर में अब भी मेला होता है उसे नाग पश्चमी' का मेला 
कहते है, जो उन का स्मारक कोई त्योहार का दिन होना चाहिये | इसके सिवा जिस 
पर्वत मे मंडोबर का किला है उस पवत का नाम 'भोगिशैल' है। 'भोगि' सर्प अथवा 
नाग! का नाम है। भोगिशेल अर्थात्‌ नागों का पहाड़। भोगिशैल माहात्म्य में यह भी 
लिखा कि जन्मेजय के सर्पयज्ञ से बचे हुए नाग यहां आकर रहे थे। ओर नागोर 
नगर भी नागवंशियें का बसाया हुआ है । नागोर मे लिखी हुई प्राचीन पुस्ककोां की 
इतिश्री के पीछे 'लिखितं नागपुर मध्ये' ऐसा लिखा मिलता है। और संचत्‌ १३४७३ के 
लाडरणू के शिलालेख में नागोर के लिये 'नागपत्तन१! लिखा है । 'नागपत्तन' अर्थात्‌ 
नाग वशियों का शहर । 


प्रतीहार बाउक के संवत्‌ ८६४ के शिलालेख मे लिखा है कि वाउक ने भयूरर 
के! मारकर विजय प्राप्त किया था। यहां मयूर से मयूर नाम का राजा अथचा मोरी 
वंश का राजा दोनों का संसव है । जिससे अनुमान किया जाता है कि नागवशियों के 
समय में उन के समीप पश्चिम की तरफ मोरी वश का राज्य हो | संचत्‌ ८०० के पूर्व 
चीतीौड़ पर मारि ३ का राज्य था ; जिनके आऑन्तम राजा मानमोरी के भारकर बापा 
रावल ने चांतोड़ का शज्य लिया था। संभव है कि मंडोवर के पश्चिम प्रान्त मे भी 
उस समय मोरियों का राज्य हो। और वहां प्रतिद्ारों (पड़िहारों) का पताप बढ़ने पर 





१. “खसपादलक्ञादथनागपत्तनात्‌ प्रायोद्शायां जलवजितं पुरम्‌ (ए इं. जि. १२ पृ १७) 
२. “धिग्मूते केन तस्मिन्ध्रकटित्तयशसा श्रीसता वाउकेन” 
“०, जप 


स्फूर्जन्हत्वा मयूर तदछु नरमखगा घातिताहेतिनेच ॥ २७॥ (ज. रो, एप. सो. 
१८६४, प्‌ ४ ) 


जे व. जिला 0 0 व 0७ 0 08...“ व. 0 क 


कक ह् 


थे पराजित हो कर सिघच की तरफचले गये है। । मार जाति मुलतान ओर सिध 
शय तक चियमान है । वह सुसलमान हो गई है । 


संबत्‌ ७०० के आस पास मडोवर पर प्रतीहारों (पडिहारों ) का राज्य हो- 
पाया जाता है। प्रतीहार बाउक का शिनालेख संचत्‌ ९४४ का मिला है। यह बाड़ 
मडोचर के विजय करने वाले रज्लिल से ग्याग्हवाँ पुरुष था । इतिहास-चेताओ < 
सिद्धान्त है कि सी १०० वर्ष में पांच पुरुष गिने जाते है । इस सिद्धान्त के अनुस' 
१० पुरुष में २०० दो सी बर हो तो संवत्‌ ७०० के आस पास मंडोबर का भतीहा' 
के हस्‍्तगत होना खिद्ध होता है। इस शिलालेब से यह भी जाना जाता हे कि य 
मडावर का किला पडिहारो ने नही बनाया था। किन्तु उन से पहले का बना हुई 
था | इन्हाने दस किले का प्राकार? ( काट) अवश्य करवाया था। इस नगग का ना 
मागड्ययपुर के था जिसका अपमप्रेश मंडोचर अथवा मंडोर है। उस समय मेडत 
नगर की भी, जो जोधपुर से ४० केास की दूरी पर है, बडे शहरों में गणना थी, < 
नागभद् ( नाहडराब ) को गजधानी थी। प्रतीहारों का प्रताप इतना वढ़ा हुआ * 
कि येपण्चिम से पूर्व तक जा पहुँचे थे । कन्नाज भी पडिहारो की राजधाना थी 
दिग्विजप फरते इन्हाने गीड और वग (बंगाल ) देश के भी जा दवाया था 
पश्चिम में काठियावाड़ तक इनकी आशा चलती थी। ओर मालवा देश भी इन 
अधिकार में था । ेढ 

प्रतिदागी। को उन्पत्ति कई तरद से लिखी मिलतो है | पृथ्चीराजगस़ो का क 
ते उनकी उत्पत्ति अर्द पर्वत में बशिष्ठ मुनि के छारा अप्निकुस्ड१ से कहता हे 
ग्यालिपर का शिलालेय है फ्ि प्रतोह्ार सयवशी लक्ष्मण के वंशज है। प्रतीद्वार न। 


मनन. *+ जनक... आ3- नर फगन 333. स्‍रनीनिलनकननन “न ऑन 
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१०२०३ ध्रीमास्मोगभट। ककछो रल्लिलों दद एवं च ॥ & ॥ 
मागठव्यपुग्दग5स्मिन्ने सिनिजभुजाओिते | 
प्रकार कारितस्तुद्े चिह्निपां भीतिवद्धन ॥१०॥ (ज. रो. ए. सो. १८६४,पू०५ 


४. तस्मापरभटाज्ञान: श्रीमापज्नाग सटः खुत+ 
राजधानों सखिरा यस्य मएन्‍्मेडन्तक पुरम ॥ १२॥ (ज, रो.ए.सो. १८४६०, पृ 
|! ही तब सुरिप्प बाखिष्ट, कठ॒ रोचन रचितामह, 


पम्यि यान जजि होम, मध्य बंदी सुर सामह | 

तय प्रगदयों प्रतिएदग, राज़ नित ठोर सुधारिय, 
एुनि प्रगटरा चालुक्य, घम्मचारी घत धारिय। 
प्रदार प्रभटावा घारपर, झागा गिष्यस परमासर्घन''। 
पि वापुशप ऊुएा काना 'प् दत सहनग च् ब ग्यदन खत ॥| 


कै 


६... छा पस्तग्पायुनोद ला समवमसदम॒पो मेघनादस्थ सर्प, 
सीमियिस्सीयदसाठट - मनिहस्ग धियर्य घतीदार आसीन ॥ ३ ॥ 

तउले प्रशि हाग्येतनभनि पऋ्ताय्परतसा स्पदे ह 

टेया नागसट :-- 


( ज० रो० एु० सा ४८६४ पू० ४ ) 


अकि 


( ७ ) 
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धरज्यात्त होने का कारण यह बतलाता है कि लक्ष्मण मेघनांद के युद्ध में रामचन्द्र कर 
प्रतीह्र हुआ था जिस से उस ( प्रतीहार लच्मण ) के वंजश प्रतीह्ार कहलाये॥ 
ओर प्रतीहार बत्लराज के ओखियाँ के सबत १०१३ के शिल्लालेख में लिखा है कि 
प्रतीहार चंश रामचन्द्र! से उत्पन्न हुआ । और भतीहार बाउक का जोश्पुर का 
संवत ८&४ का शिलालेख प्रतीहार वश को ब्राह्मण हरिचम्द्रर की सनन्‍तान कहता है। 
छसमें लिखा है कि हरिचन्द्र के वे। विवाहिता स्ल्रियाँ थी । एक ब्राह्म॑णी, दूसरो 
क्षत्रिया | ब्राह्मणी के ब्राह्मण प्रतीहार ओर क्षत्रिया के क्षत्रिय प्रतोेहार हुए | इससे 
जाना जाता है कि हरिचन्द्र पड़िंहार ब्राह्मण होना चाहिये । जिसके चशज पड़िहार 
ब्राह्मण भी हुए और क्षत्रिय सी हुए ओरर क्षत्रिया स्री का विशेषण 'महाकुलंगुणा- 
“न्बिता दिया है जिससे क्षन्रिया ञ्री किसी राजबंज की होनी चाहिये। इस समय 
' ब्राह्मण क्षत्रिया स्त्री नहो व्याह सकता, परेच्तु हरिचन्द्र के समय (सं० ७०० ) तक 
'धरम्मशास्त्र की मंयांदा के असुसार ब्राह्मण का ज्ञत्रिया के साथ विधाह हो। सकता था, 
यह इससे स्पष्ट हे। ओर आधुनिक शोध करने बाले प्रतीहारों के बाहिर से आने 
वाली गुर्जर३ जाति कहते है और जिला कांगड़ा व हुसियार५९ आदि में तखी 
_ फहिड़ार आबाद है, वे अपने तई नागवंशी कहते है और मारवाड़ के पडिहार अपने 
का अप्लिवंशी मानते हैं) परन्तु एंक वात से मारवाड़ के पड़िहार भी नागवंशो ठहर 
सकते है | मंडावर में प्रथम नांगवशियों का राज्य था, यह हम ऊपर दिखा चुके है ।' 
उन्ही नागवंशियों की संतान मारवाड़ के पड़िहार हो ते संभव है | बहुत समय हे। 
जाने से अपने नागवश के ते। भूल गये हो, ओर अप्विवशी मानने लगे हो। जैसे 
(बाहमान ओर सोर्लकी अपने वास्तविक वंश के भूल कर अपने के अभ्रिचशी मानने 
(लगे हैं। पृथ्वीराजरासो का कर्ता चाहमान, पड़िहार, पंचार ओर सेलंकी इन चारों 
“की उत्पत्ति अभिकुए्ड से कहता है। परन्तु चाहमानें के शिलालेख ओर प्राचीन 
काव्य उनके अप्निवंशी नही कहते । कोई ते। उनके सरूर्यचंशी और केई चन्द्रवंशी 
/ बतलाते हैं । इसी तंरह से।लकी भी नवीच शोध के द्वारा अश्निवंश से पृथक्‌ हो गये 
| है । पड़िदायों के भी ग्वालियर का शिलालेख ते सूर्यवंशी ओर मारवाड़ का एक 
शिलालेख ते। सूयंचशो और अन्य शिलालेख ब्राह्मण को संतान ब्तलाते है। जिस से 
४ पडिहार भी अभ्निवशी नही रहे । केवल परमार अब तक अश्लिवंशी माने जाते हे। 





१, तस्‍या कार्षीत्किल प्रस्णा खत्म प्रतिहारताम । 

ततो5भवत्‌ घतीहारबंशो रामसमुरूब ॥ ४॥ ( ज-रो-ए-सो-१८६७, पृ ४ ) 
४. वमभूच रोहिल्लद्धबड़ो वेदशाख्रार्थपारगेए।._ 

ट्विजः भरी हरिचिन्द्राड्य: प्रजापतिसमों गुरु: ॥ ५ ॥ 

तेन श्री हरिचन्द्रेय परिणीता ड्विजात्मजा । 

छ्वितीया छातू ( त्रि) या भद्रा महा कुल ग़ुणन्विता | ७ !! 
३. प्रतीहारा द्विजा भूता ब्राह्मण्यां येडमचन खुताः । 

राज्ञी भद्राच यान सूते ते भूता मचुपायिनः ॥ ८ ॥ 

( ज-रो. ए. सो १८६४ पूृ० ७ ) 


शक 
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उनके शिलालेखों मै भी उनके अश्विवशी लिखा है। आवू पवत पर (व सब 
में सवन्‌ १३७८४ की चाहमान तेजलिद को प्रश रित खुद्दी है उसमे परमार की उत्परि 
पग्निकुर॒ड ! से लिखी हैं। 

स० ७०० से तीन सौ ३०० घर्प तक मडेवर पर पड़िद्दारों का राज्य बन् 
रहा। विक्रम की ग्याग्हती शताब्दी में परमारों का प्रताप बढ़ा। उन्होंने मारवाड़: 
जहाँ तहोँ अपना अधिकार कर लिया। इसी से मारवाड़ में यह कहावत चर 
ध्ातो हें | 

कक ४० श श- प्रो 
“वदपरदयी तणा पंवार, पिरथी परमारा तणी” 


पंवारो में घरणीवराह बड़ा प्रताती नामी राजा हुआ था । उसने अपने शाउ 
+ ६& नो विभाग करके भाइयों में राज्य का विभक्तर कर दिया था। सामंत हे 
मडोबर १, सिद्ध फे अजमेर ?, गजमल के पूगल ३, भाण के लोगडवा ४, अल्ह शी 
पढद दोनों के अत्रु द ( आबू ) ४७, भोज के। जालोर ६, जोगराज का घाट ७, हांखू « 
पारफर ८ दिया ओर अपने दांट में किराहू६ रखा । 

धरणीवरह फे समय का काई शिलालेख घा ताम्रपत्र नहीं मिला हे, तथा। 
घच्यमाण प्रमाण से उस का समय संबत्‌ १०४० फे आस पास होना चाहिये 
एस्तीफुगडी फे राप्ट्रकूट धघवल के संबत्‌ १०४३ के वीजापुर के शिलालेख से जा: 
ज्ञाता ए कि धरणीवराह अणछिलवाडे फे श्वामी सेलकी मूलराज प्रथम ओर रा' 
कट धवल के समकालीन था। उस में लिखा३ है कि मुलराज ने धरणीवराह 
उसेठ दिया, तब वह भागा शुशा राष्ट्कूट धचल के शरण आया तबशरशागतवत्स 
धवल्र ने मूलराज की परवाह न करके उसे अपने यरटां रख लिया। तब मूलरा 
गुजरात का राजा था। उक्त मूलराज के दानपत्न संचत्‌ १०३० से १०५१ तक फे मि 
हूं । बीजापुर के शिलालेय में घसणीवराह नाम तो दे परन्तु उस फा घश नहीं लिः 

( क्रमशः ) 


उसी नम. »+ पिन) न 
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१ यस्मिन चशिष्ठानल कुशडजन्मा जलिति ज्षितन्नाण परः पुरासीत्‌ । 
त्रत्यार्थि सार्थान्मथनान्क्वतार्थ: क्षिताविद्र श्रीपरमारनामा ॥ ३ ॥ 

२५ "“मडोंचर १ सामत, टुबो अजमेर २ सिद्धखुब, 

गठ पुगल ३ गजमझ्त, हुबी लोडवे ४ भाण भुव । 

झल्ट पल्द अरबद ५, भोज राजा जालंधर ६, 

ज्ञागराज धर घाट, हुवी हांस पारक्का ८ । 

नव काट फियाह्र & सज्भुगत, थिर पवार हर धघिया । 

धग्णी बगहद धर मसाइयां, काट बांट जुजू किया॥ १॥ 

ये सलाइदम लयदगुरवल श्री मलराजो नपो, 

टपा[न्था चग्गीबरार छपसि यछदृद्धिय परादपम्‌ । 

आयात भुवि फांदिशों कम सिद्धा यस्त झरणा द्था 

दष्टायामिव रसुद् मदिका कालो मद्दी मरठलम्‌ ॥ ( ए. 2. जिल्‍्ल २० पृ १७ 


आ, 


१ 


( ८६ ) 

त्ससे यह निर्णय नहीं हो सकता कि यह परमार वंश का था, अथवा फ़िसी 
न्‍न्‍य वंश का था। परन्तु घरणोवराह के प्रपोच्न रृष्णुराज का संबत्‌ १११७ का 
शलालेख? सीनमाल मे मिला है उसमे लिखा है कि परमार दशारूव महाराजा 
धराज रृप्ण्राज, घघुक का पुत्र, देवराज का पोच । ओर देवराज का ताप्रपत्र २ संचद 
०५६ का सोनमाल मे मिला है, जिसका दूसरा नाम महिपाल भो था। संत्रत्‌ १०६६ 
5 परमार पूर्णपाल के वर्संतगढ़ के शिज्ञालेख मे धा्ुक् का पिता महीपाल और 
क्त शिन्ञालेख में घंबुक का पिता देवराज लिखा है जिससे जाना जाता है कि 
भनां नाम एक ही व्यक्ति के है। ओर वल्लतगढ़ फे शिलालेख से यह भी जाना जाता 
कि देवराज का पिता घधरणीवराह ओर प्रितामह कृष्णुरगाज़ प्रथम था । उक्त 
॒रणीवराह और बोजापुर के शिन्ञालेख का घरणीवराह सलमकालिक होने से जाना 
ता है कि वीजापुर के शिलालेख का घरणीवरशह प्ररृत धरणीवराह ही हे, 
प्रन्य नही । 


संचत्‌ १२५० के आस पास मंडोबर पर चाहमानों का अविकार हो गया था। 
ए्तु उन का राज्य मंडोबर पर १०० सो वर्ष के लगभग रहए | नाडोल के गाजा 
ब्राहमान लच्मण के वंशज रायपाल३ के पुत्र सहजपाल के हूथे हुए शिन्ालेख/४ से 
गया जाता है कि सहजपाल ने मडोचबर पर संचत्‌ १२९०० के आस पास अधिकार 
ऋऋर लिया था। ओर खबत्‌ १८१६ का सू था म ता का शिज्नालेख४ कहता है कि 
तच्मणु के वंशज समरखसिंह के पुत्र उदय लिह का मंडोबर पर ऋव्जा था। जिस 
उद्यसिंह के शिलालेख संबत्‌ १५९० से १६०६ तक के मिले हैं । सचत्‌ १२८४ में 
बादशाह शमझुद्दीन अलतमश ने मर्ड वर उद्यसिह से ले लिया था। परन्तु फिर 
प्रोका पाकर पड़िहारों ने मंडोवर के जा दबाया । उन से फिर संबत्‌ १३५० में 
जेलालुद्दीन ने छीन लिया | परन्तु उस के चले जाने पर फिर पड़िंहारों ने अपना 
ऋब्जा कर लिया । 


मेवाड़ के इतिहास चीरविनाद में मडोचर के गहलोती का भी विजय करना 
लिखा है। उस में लिखा है कि “मडोबर का रईस मेल पड़ियार पहली अदा- 
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१ “परमारवंशे्धवा महाराजाधिराजा (ज)) श्रींकृष्णराजः श्रीघंचु कसुतः, श्रोमदव- 
राज पौत्रः।?” (बोस्वे गेजेटियर वे। १ भाग १ प्‌ ४७२) 
“श्री श्रीमालावस्थित-महाराजाधिगाज-श्री देवराज' (अप्रकाशित) 
३. रायपाल नाडोल का राजा था। इस के शिलालेख सम्बत्‌ ११८६ से १५०२ तक 
के मिले है । 
आ्जियालोजिकल सर्वे आफ इसिडिया सन १६०१--१० पृष्ठ 
४... “श्री नडड्डल श्रो जाबालियुए-माएड:यपुर वाज्भट-मेरु सूराचन्द्र-गट-हड़-खेड राम- 
सेन्य-श्रीमाल-रलपुर-सत्यपुर-प्रशुतिदेशानामयमजिपतिः ।” 
र्‌ 


/ए 


ला कर. कर हर ला बे कम जम. करन 


( १० ) 


बना के कारणु गवल कर्णसिंह? के कुटुम्बियों पर हमला करता था हस सबंध रू 
उक्त राचल का बडा बेटा माहप तो आहड में ओर छोटा राहप अपने आबाद किरे 
हुप सीखादा आम में रहता था | मोकल पर अढाई करने मे माहप की टालाटूल 
दस्ब कर राहप अपने दाप फी इजाजत से मोकल पड़िहार फेो पकड़ लाया, तन 
कंगो लिह ने मोफल पड़ियार से राणा खिताव छीन कश राहप के दिया , ओः 
गाकल का राब की पढबी दे कर छोड़ दिया । इस के बाद कर्णोसिह तो चोतोड पर 
हमला करने की हालत में मारा गया ओर माहप चीतोड लेने से नाउम्मेद हो कर 
झूगग्पुग का चला गया। 


५३ 


ओर मुहणोन नेणसी मडोबर का राणा नहीं, मेडते का राणा फहता हे 
उसने यह बुचात्त रल तरह लिखा हे। “राबल करण के दे छुत् हुए। माहप- -ओ 
गाटप्‌ करण ने बटे देटे माहप के सेना दे कर मेडता नगर में कोई राणा था उर 
पर भेजा | औीमस ऋजचतु थी, कुमार पटाडर को ठद्ी छाया में फरनां का मोफा देख क 
घही बेड रढा । सरदारोा का घर जाने की आजा दे दी गई । उन से कहा गया *: 
झगी गर्मी बदल हैं। मास दो माल मे वृष्टि हो जायगी तब चलेगे । राचल करः 
चऔीतोाड मे बेटा एतोज्ना ऊरता है. परन्तु कुमार का तो ऊमी पत्र ही नही आता है 
जिमफा टख दान की खबर थी थे भी माहप के सय से रावल से कह नहीं सकते थे 
रासरा जब झत्यन्त आत॒र हुआ तव फ्िसी न कहा कि महाराज कुमार तो शभ्रीए 
ऋतु फे कारण पहाड़ा को शाॉतल छाया का सेवन करते है। वयों होने पर मेड। 
पर जायगे। सरदारों का सी घर जाने फी टजाजत हे दी गई हैं । इसी से उन क 
पंच नहीं शाता है । रावल यह सुन अत्यन्त आाकुल हुमा उसने समझ लिया: 
यह ऊूमार परदात्प नहीं। तव छुथे बेदे राहप का सेना देकर मेडने पर रवा* 
चिता । यह पिठ को आया पाते ही सउते पर गया। खुद्ध करके राणा का पक 
ताथा । तय करण ने प्रसन्न शा कर राहप का अपना पदाश्चिकारी किया ओर मेड 
कहे गुणा ही पदयी ड्रोन कर राहप के दो गट । ओर माहप का प्रथम को 'रावट 
पदवची दे ऊर उगरपुर फा तग्फ भेज दिया । 

फर्म ल डॉट साउब फा कथन दें कि राचल समग्ली ओर सरजमल दे भा 
थे खमरखी का परश्ष कर्ण और करण का माहप हुआ | और समरसी के सा 
गूरप्रमाय या पुच नर्स शोर भरत का पुत्र राहप था। सरत राजअपनझे के कार: 
मेबाए ले निकाल दिया गया, नत बह सिलचर में चला गया। वहां के मुललमा 
गाता से उसे पचार की जागीर दो | जब सानगरा जोहानो ने थे तोड गहलेतों 
हआजेत दिया लेख एक सादे शगार जाकर सरस का बढ़ा से ढो आपा। सरल के सता! 
| «दे ?ो खेता थो। उसने सानगरा के पालो के समीप झुझ् में पराम्त कर ' 
४7प ये छोड़े #ए राज्य फा पुन धाम किया । 
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» दोगदियाद या कर्ता फधिरगज़ा ध्यामजदासल करगालिष्ट शा समगरसली के प्‌ 


॥पस्विह था भाई खतलासा + छोर यू मी कहां लाता हैं दि कांड उसले रहा 
सिर एा पुत्र सानते 7 | 


जी री 


कबिराजा श्यामलदास आर कर्नल टॉड साहिब दोना साहप आर राहप 
[ समरखी के बशज कहते हैं। जिय से माहप ओर राहप का समय समरसी हं; 
नत्तर मानना पड़ता हैं। ओर दोना के लेखक माहप के डंगरपुर का संव्यापद 
हते है, जिस से डुंगरपुर के राज्य की खापना समरखी क उचर काल से जिछ 
[ती है । ओर समरखी के शिन्षालेख रूम्बत्‌ १३३१ से १३४४४ तन्न के मिलें हैं। 
।र समरखी के समकालीन जिनप्रससूरि के रचे हुए 'तीथकरप' से रू स्रखी का 
'म्बत्‌ १३४६ तक विद्यमान होना लिखा है । इस हिसाव से साहप का ससय चिक्रम 
) चोददर्वी शताब्दी का उत्तराद् होना चाहिये। जो समय लब्मणरलिट के पोकछ 
मीर का होता है । ओर हमीर राहप से बाग्हवां पुरुष था, इस लिये करना पड़ता 
कि दोनों लेखक शअ्रान्ति-सागर में निमय्न रह | अलवच्ा नेणुरझी उन से लग ग्हा 
चह माहप ओह राहप के पिता ऋरणलह के चशिखिह का पात्र आर श्रीपन्ञ५ 
7 पुत्र कहता हैं| नेणुली ने ये नाम महाराणा कंशा के समय में पने हुए एकलिहु 
[हास्म्थ के अचुसार लिखे हूँ। उक्त वरिजलिह के छुत्रन चिजयलिह का ताह्रपतञ्र कड 
लयेसस्चत्‌ ११४० का सिल्ला हे । नैण॒त्ती तो करणासह के वेरिसिह का पोछ 
<ता है, परन्तु शिलालंख उसे उेरिलिह से छुठा पुरुष कहते हैं :--? बैरिशलिंह २ 
जयाल॒ह ३ अर्शिलह ४ चोड़खिह ५ विक्रमसिह ६ रणसिह | इसी रणुलिह के 
गन में एकलिक्ञ-साहात्म्य में करणाजिह का नाम लिखा है। और नेखसो भी करणु- 
नह ही लिखता है। उक्त रणखिह (करणुसिंह) के पौन्र सामन्‍्तलिह का शिलालेख 
गरपुर राज्य में सन्‍्बत्‌ १५२८ का मिला है, जिस ने ड्ंगरपुर राज्य की: स्थापना को 
ग। उक्त सामन्तसिदह के शिलालेख से जाना जाता है कि डंगरणुर के राप्य की 
ग़पना सम्बत्‌ १९२९० से पहले हो चुकी थी. । तब कविराजा श्यामलदास ओर 
नल यॉड साहिव ड्गरपुर के राज्य की थापना समरखी के अनत्तरा विक्रम की 
दिंदहवी शताब्दी के अन्त में बतलाते हैं, वह शिलालेखो. से घिरुद्ध होने से माननीय 
ही हो सकती + क्याँकि क्षेयसिद क पुत्र, रणसिह (करणुसिहं) के पोन्न, साोमनन्‍्तखिह 
प्र शिलालेख सम्वन्‌ ११४८ का मिल जाने से रणसिंह का समय सम्बत्‌ १५०० के 
गरास पाल सिद्ध होता हैं। तब उस के पुत्र राहप का समय उस से कुछ ही काल 
छे देना चाहिये । न कि चोंदहवी श॒ ब्दी का उत्तरद्धे । राहफ से उत्तर काल 
| होने वाल राणा शा के राजाओं को घशावली शिज़ालेखों में कहीं. देखने में नहीं 
तो | ऋव्ल एकलिड् म हात्म्य मे लिखी सिलती हैं । ओर उसी के अनुसार सुह- 
ऐत नेणुसखी और सेणर के इतहारू 'बोरावनाद' का कर्ता कविशजा श्यामलदाल 
इखते हैं। ओर पायडत गोराॉशड्डर जी हीराचन्द जो अआमा पी ड्न्ष्टी, का अचुसर रु 
रते हैं। 
र्हप के अनन्तर नरपतिः से आरम्म कर के लब्मस सिंह के पिता जयसिह 
नैणसी जिसका नाम 'अजैलोी' कहता हे ) तक के & नी नाम शिलालेखें मे लिखे 
ही मिलते, ज्ञो राणा कहलाते थे | राण, पदवो के वितय मे सी व्ैणशुर्सी ते सखेड़ते, 


ख््कि शत 








१. शिज्लाल्लेख में श्रीचुज़ का नाम नहीं है | 


नी क्ग्का 


( ३) 


दे गंणा से, शोर ऊविशजा ध्यामलदास संडोचर के राणा से, लेकर राणा पत 
रह्प का देना लिपते ४ । परन्तु यह भी यथार्थ नहीं हैं। 'राण' पद्यी छुट भा 
या दी जाती थी। पदाधिकारी 'राजा' अथवा 'राउल' आदि कहलाते थे। और 
भाई 'गाणा' कहलाते थे। और उसी के चशज भो 'राणा' कहलाते थे । जेसे जोध 
एय में जनवतपुरा परगना में लोहियाणा ठिकाने के खामी राणा कहलाते ' 
यद्यपि शी लोहियाणा >िझाना जोधपुर राज्य की ओर से विध्वस्त कर दिया गय 
वापि उनके वियमान वशज 'राणा कहलाते ह। लच्मणसखिह छुट भाई का वः 
पिन से ऊफमलगढ़ फे सबन्‌ १७१७ के शिलालेख में 'राणा' लिखा गया है। 5 
चोताड के स्वामी रणुसिह ( करणसिह ) के वशज समरसिंह के पुत्र शलसिह: 
'रउइल' लिखे गये है । जा राउल शाजा चीतोीड पर राज्य करती थी । राउल रल्नरे 
& मय में अझलाडदीन खिलजी ने चौोतोड पर आक्रमण किया उससे लड़“ 
लचन 7३६० में रसखिह के सारे जाने पर चौतोंड पर दूसरी 'राणा' शाखा 
नन्‍्मणसिंए स्वामी उप | वह एक वर्ष पयन्त मुसलसाना से लड़ता रहा, अबन्त 
रह नी सात पुत्रों के साथ मारा गया। शोर चीतोड में मुसलमानों ने अपनो तफ 
पलार दे सामगगा चाहमान मालदेव के अ्रध्यक्त रख दिया | उससे लक्ष्मणसिह 
पाय टनीर ने चीताट ले लिया। तब से 'राणा' शाला का अधिकार हुआ, जो £ 
लू चज़ा झाता ८ । 
पटा एफ प्रश्न यद उठता दे कि शिलालेखों का रणुसिंह, करणसिह होने 
स्या प्रमाण हैं? उसका समाधान यह दें कि जोधवुर रा|ज्याव्तगत गोडवाड पर: 
ने खाडडी गाय रे समीप 'गणपुरण' का जनमंदिर हू, उस में महाराणा कसा 
पचत्‌ २४६६ का शिलालेय हे उस से तथा कुशलगढ़ की मामादेव की सबत्‌ १५ 
6 सटारागा कना को प्रशस्ति में जिस राजा का नाम रणसिद्द लिया है, उन्हीं मः 
राणा कंसा के समय में निर्मित हुए एकलिगमाहात्म्य में जेत्रसिंह, तेजसिध्त, सम 
ला शादि के पूर्ण रणसिष्ट के स्पान में कर्य सिंह का नाम लिया है शौर उसके स 
बट सोलया हैक कण स वा साया फरशा | एक रावल, दसरी राणा? । रार् 
पगया में लशखलिश चादि हुए और राणा शाया में राहप, साहप श्यादि हुए। 
हक साध यह सी दिया हैं दि के के मग्ने पर गाहप राज्ञा ईथ्या। परिद 
सोरशाररजा राराबबन्य जा ना बे धन का सानत ए । 


हल पाक, ७७ शवोकनई 


पथ पर म्मिससे शारयट्रनय बिसाति भलोफे 
पद राइलताहर। रसाणधताटईा पा महता॥ ५० ॥ 
;फापि थे जितालिटस्नज लिएस्मवा खमर सह । 
भोचयपरव्दुग:बयिनशघबा भा ॥ ५३ ॥ 
पपः स्पा शायारा साहपराह पप्तरग सहापाला। | 
यहस नग्पतादा गण एनयत्ाघपतयोर्डाप ॥ उ० ॥ 
धरा गाा सुपर सुक््चा दवनट्तामधथ द्ात्र | 
गाज दय माप - सद इशबनापानराहएपा भर, ॥ हे ॥| 





असम 


कर 


| ( ९) 


ययपि मेवाड़ की ख्याति पुत्तका और पक्कालग भाछहाहब्ल थे साहप सर साहप 
नाम हैं, परन्तु सिचा एक राजःशसरित के, जो शिलालजो की श्रपेत्षा ग्र्याचीन है 
क्रिसी शिलालेख मे साहप आर राहप नाम नहीं हैं। महाराणा के कंपा के सबत्‌ 
१४१७ के कुसलगढ़ के शिलालेख मे रणसिह के पुत्र क्षेससिंह के साथ महर्णासंह का 
नाम हैं ओर उस ज़ख से यह भी पाया जाता हैं कि महृणसिह कज्षभालेह का बड़ा 
भाई! था। शायद उसी का नाम एकलिग माहान्स्य में साइप ओर राहुप न लिख 
दिया हा एशक,लग माहतत्म्य मे भी आगे जाकर रात्प का चशन फ्िया है कि दसरी 
राण शाखा मे राहप आदि राजा हुए, परन्तु माहप के विगय में कुछ सी नही लिखा 
है। केवल राह्प के साथ नाम मात्र का निदश कर दिया है जिससे जाना जाता है 
कि महण का हो काई माहप ओर काई राहुप कहने लगे थे। जेसे झमी लिख आये हैं 
कि शिलालेखो का रणखिह ही एकलिग-माहात्स्य मे कणरिंह लिखा गया है। और 
ऐसी ग़लती लेख-श्रम से हो सकतो है | जैसे “रण के पूर्व 'क' लग गया तो 'करण 
हा गया | ओर एकल्रिंग-माहात्म्य मे जो माहप ओर रव्प नाम लिखे गये हैं वे भादो 
के कथनानुसार लिख गय हो, ऐसा जाना जाता है। ओर भाटों के लेख में ऐसी गलती 
हांता साधारण बात है| क्याकि वे लाग अक्तर के बहा सात्रा नहो लगाते हैँ, जिस 
से और का ओर पढा जा सकता है | जेसे वनिया का लिखाबट के लिये उदाहरण 
द्या जाता है। “कक्रजञअजमारगयादावर टव्बरसोमरमयरईलजजा” इसके ऐसा भरी 
पढ़ सकते है “काकाजी अजमेर गया, दावर दुवर सामर गया, रुई ली जो जी” और 
एसा भी पढ़ सकते है "काकाजों आज मर गया, दाबश हृवर सो मर गया, रोई 
लोजोजो । मात्रा के न देने से कितना अनयें हा जाता है, इसके प्रत्यक्ष देखिये। 
'ओर प्रत्येक शब्द फे बीच में स्पेश छोड़ना ( अन्तर रखना ) यह परिपादी असी 
ब्रिटिश गवरनमेट के राज्य शासन में अश्नेज्ञी माषा की देखादेखी शुरू हुई है। इसके 
बिना भी अथ का अनर्थ हो जाता है | उदाहरणार्थ “रोके मत जाने दो ! के “रोके, 
मत जाने दो” भी पढ़ सकते हैं ओर उससे विपरीति “रोंको मत, जाने दो” भी पढ़ 
सकते है । ये दोनो उक्त उदाहरणो में विद्यमान हैं । वही दशा भाथों की है। उस 
दशा में 'महण' का 'माहप' ओर 'राहप' पढ़ा जाना कोई अखसभथघ नही है । 'ण' और 
सच्श होने से किसी ने 'महण के 'माहप' पढ़ लिया है । ओए 'म”' के बीच की 
रेखा कम दिखाई देती हो तो 'राहुप' जी पढा ज्ञा सकता है | शिनवालख में तो महण 
नाम है, ओर एकऋलिंग माहात्ज्य मे 'माहप राहप' नाम ह। जिससे यह सी जाना 
जाता है कि एकलिग माहात्य्य चाहे महाराणा क भा के समय में दव। था, परनन्‍त बह 
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१ श्री महणलिह-कनिष्ठक्षततृ-भ्रीक्षेमलिहरतत्खूनु. । 
सामन्तसिहनामा भूपतिसूतले जातः ॥ १४६ ॥ 
जश्राता कुमारसिहो5 दृत्य्वराज्यभाहिणं परम । 
देशाज्षिष्कासयामास कीतूसंक् चुप तु य ॥ १४० ॥ 
स्वीकृतमाघायपरं गुज सनूपतिं प्रसाद्य **** | 
येच तृपत्वे लब्चे तदचु श्रीमहणखिहो5प्रूत्‌ ॥ १४१ ॥ 


( रं४ ) 


पूर्ण योज होने के पर्व बना था जिस से उस में भादो के कथनाउखार भमाहप राहप 
नाम लिये गये है ओर कुमलगढ़ का सबत्‌ १५१२ का शिलालेख महाराणा कुसा न- 
पूर्ण शात्र ऊग्फे तेगाए काबाया था बह पीछे लिखा गया था, इसलिये उसमे किक, 
थिफ 'महण' लिखा गया | यदि देानो एक काल में वने होते तो दोना में नाम एक हो 
ता भिन्न सिन्न नहीं होते । 

कह आये है कि सचत्‌ १९५० में सुसलमानों ने मडोचर ले लिया था, परल्तु 
उनके चन जाने पर रदा शाखा के पडिहारों ने फिर अपना दखल कर लिया। फिर 
जब मुसलमाना की सेवा आई तव उसने ईद का निक्राल कर म डोवर पर अपना | 
थाना रुप दिया | सबत्‌ १४१* में सडोचर पर सुखलमानो का कब्जा था, वे राजपूतो 
फे साथ बडी कडाई करते थे। एक समय सुसलमानो के घास को आवरपकता हुई, ' 
नयथ उन्हेंने 7दा, सायल, शरासायच आदि राजपूतों से वेगा* मे घास लाने के कहा । 
ईठां ने अपने समोपचर्नी राठोाड चुंडाजी का, जो रावचल मल्लीनाथजी को ओर से 
सालोडो ऊे थानेदार थे आए जिनके पास घोड़े ओर राजपूतो का अच्छा खसम्नह था, 
कल्जाया कि धूम मंडोबर लेना चाहते है आप हमारे शामिल आ जायें तो मडोंचर 
ले लें। चडाजो ने स्वीकार फिया | फिर इंदा ओर राठेड़ मिल कर घास के गाड़ां 
के बहाने झिल में शुस गये | घुललमाना के मार कर मड चर का किला ले लिया | 
परन्तु उन का इस बात का सप॒ रहा कि यदि सुसल्मानों ने पीछा आक्रमण किया 
तो अपना निर्वाद हाना कठिन है | इल बात के विचार कर इंदें के सुखिया उग- 
मसी के पुत्र रायधवल ने सब भाइयो से परामश कर के, उनकी सम्मति लेकर अपनी 
कन्या राटोड चुंडा का व्याह दी । ओर योतक में सडोबर का किला भी दे दिया, 
जिसकी रक्षा करना वे कठिन समझते थे। इस विपय का एक प्राचीन दे'हा-सोरठा 
प्रसिद्ध एँ :-- 


“पह इंदां रो पाड़, कमबज कदे न पांतरे । 
चंडी चेंवरे चाड़, दियो मेंडावर दायजे ॥१४” 


विरम को पदहनयो शताब्दी के मच्य मे मडचर चंडाजी के हाथ लगा। चंडा- 
जी महापर फे मालिफ हुए। शआ्राग इद्ो ने सदावर से पश्चिम को नफ &पना निवास 
फल | है; है रु साक ह न च्यृ धन सन बे ४ न्ल््जा है कि द् पर्८ चच 
कर [जाप्रात्तइ वे लव उद्राबाद्ा नाम ले पोसद्ध ह। 3, आासायच, सायल, 
सेयन आदि आप को चाकरपी ऊरत है चुडाज उनका बड़े आदृश मान से रखते है। 
इसत तरह मटावबर पर गठादा का राज्य इस भाग्यशाली पुरुष से हआ | 


..._गठांड चश बहुत प्राचीन ”ै। इस बश हा पता अशोक के समय तक चलता 
ह। चपशाफ फे शिलाले यों में 'राम्टिक' ( राप्रिक ) चश का डब्लेख है। और अशोक 
का समय ईस्बों सन से पूत्र ततोय शताजदी का मव्यभाग माना जाता है। अशोक के 
समय में यह बश 'गस्दिक नाम से प्रग्यात था| अशोक के शिलालेख भारनव् के 
खद प्रान्तों में पाये जाते द। उन में ले जूनागढ़, मानसेरा ओर शाहवाजगढी के 


( १५४ ) 


लालेखों में 'रास्टिक वंश का उल्लेख है। जूनागढ़ के पांचवें एडिक् ( 720॥0॥ 
देश ) में यचन, काम्बोज, गांधार ओर पेतेनिक तथा 'रास्टिक! (राष्ट्रिक) वंश का 
देश है :-- 
धमाय९' तस्य च योान-कांबोज-गंधारानं रास्टिक पेतेनिकानं ये चापि अरे 
'पराता । 
चेसे मानसेरार और शाहबाजगढ़ीरे में भी उक्त विषय होने से जाना जाता 
कि उस समप्र 'रास्टिक' ( राष्ट्रक ) वश, जो पीछे 'राष्ट्रकूट' नाम से प्रख्यात 
आ, उन देशां मे अधिक था। और उसकी बलिए ओर घीर जातियों में गणना थी। 
सी 'रास्टिक' श॒द का अपभ्रंश रद्द! शब्द हुआ | जिसके संस्कृत भाषा के विद्वानों 
'राष्ट्र' इस रूप मे परिणत कर लिया । तदननन्‍्तर 'राए” जाति के मुखिया लोगों 
॥ 'शध्टूकूट' ४ कहने लगे । राष्ट्रकूटों का राज्य दक्षिण) ओर उत्तर मारत में प्राचीन 
एल से पाया जाता है। उन में भी दक्तिण के राष्ट्रकूटों का प्रताप चालुक्यों 
सेलकियों ) के विजय करने पर इतना वढ़ गया था कि भारतवंष के प्रायः बहुत 
। देश उनके श्रधिकार मे हो गये थे। दक्षिण मे सेतुबन्धरामेश्वर तक, उत्तर भे 
पाल, पश्चिम प्रान्त में गुजरात ओर मालचा, पूर्व में मध्य प्रदेश, विहार, बंगाल 
ग्रीर हिमालय पर्यन्त पहुंच गये थे | राष्ट्कूटो मे दानपन्र उत्तर भारत और दत्तिण 


खत 





खिल सिल्क तान न" 


'घर्माय तस्थ च यवनकाम्बोजगन्धाराणां रास्टिकपेतेनिकानां ये चाप्यन्ये 
अपराब्ता/ ( भावनगर इन्स्क्रिप्शनस पृ २-३ ) 

मानसेरा बलूचिस्तान के समीप में पश्चिमेतत्तर सीमा प्रान्त के हजारा जिले में है । 

पश्चिमात्तर सीमा प्रान्त के पेशावर जिले की यूछुफजई तहसील मे शाहबाजगढ़ी 

गाँव है । ् 

कूट, शेखर, तिलक, मुकुट, शादू ल, महा, इत्यादि शब्द प्रधानता ओर श्रेष्ठता 

योतन के लिये जोड़े जाते हैं | जैसे राजशेखर, नरशादू ल, महाराष्ट्र, इत्यादि । 


दछचिण मे शक्र संवत्‌ 2०० ( ई० सन्‌ ४७८ दि० संबत्‌ ५३५ ) से पूर्व राष्ट्रकूटों 
का राज्य था। उक्त समय के आस पास चालुक्य जंयसिंह ने राष्ट्रकूट कृष्ण के 
पुत्र इन्द्र के, जिस की सेना मे ८०० हाथी थे, विजय करके चालुक्यो का राज्य 
सापित किया था। चह २७५ वर्ष तक चालुक्यों के करगत रहा। तद्नत्तर शक 
संघत्‌ ६५७५ ( ई० सन्‌ ७५३ बरि० संबत्‌ ८१० ) के आस पास राष्टूकूद दन्ति 
दुग ने चालुका फीतिवर्मा छ्वितीय के! परास्त करके राष्ट्रकूटों का राज्य दक्तिण 
में पुन स्थापित किया। वह शक्र सब॒त्‌ ८६५ ( इ० सन्‌ &७३ बि० सबत्‌ १०३० ) 
तक राष्ट्कूटों क हाथ में रहा | उसी व में चालुक्य तैलप ने अन्तिम राष्ट्रकूट 
राजा कक्कल का परास्त करके उसका राज्य छीन लिया | उस से पोछे के दक्षिण 
के गरश्कूटों का पता नहीं चलता। और उत्तर सारत के राष्ट्रकूटों के विषय में 
हम अगाड़ी लिखते है । 


( *६ ) 
,« ते दानो प्रदेशों में मिलते हे । परन्तु डाकुर फ्लीद साहब का कथन है कि दक्षिण 
में राष्टकृट उत्तर सात से गये थे। उसको पुष्ट रास्टिक सम्बन्धी इशोाक्र क 
लिजालेग मानस गा आर शात्याजगढ़ी में, जा पश्चिमात्तर प्रान्त में हैँ, मिलने से 


पतों हैं । शोर जनागढ़ का 5 शेक का शिवालेख सी उसी का पापण करता है । 


उत्तर भाग्त में राष्ट्रकूटों के कई दानपत्र मिले है परन्तु कन्नोज के राठोडे। 
( गाहठ बालों ) के सिवा, अन्य उनने नहा मिले हैं कि जिन से दक्षिण के राष्ट्रकूदे! 
की भाँति उनकी श्टेखलावद्ध बंशावचली बन जाय । उत्तर सारत मे राष्ट्रकूट अभिमन्यु, 
नभगाज ओर ननन्‍्द गाज के दान पत्र भिले है, वे दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटो के समग्र 
शिलालेगों से पुरानन है । अभिमन्यु! का दान पत्र उड्धिक वाटिका में मिला है, वह 
डामुर भाऊदा जो ने छापा है। उस दानपत्र में सबत्‌ नहीं है तथापि डाकूर 
भगवानलाल इन्ठ्र जी ने उसके विपय में पॉचवबीर शताब्दी का अनुमान किया है 
'प्रीर उाऊुर फ्लीट साहव उसके ईस्ची सातवी३ शताक्ली का बतलाते हैं। और उस 
में यह प्रमाण देते है कि उस की लिपि वच्षभी मेटों से मिलती जलती हें। उस में 
ये चार नाम है 


च्् 


मानाए 
देवराज 
भग्वेष्य 
अभसिमस्यु 
मध्य परानत के वेट्रल परगने के सुत३8 प्रान्त में राष्ट्कूटों के दो शिलालेख 
मिले है उन में ले एफ तो निवरसेड का शक्त सम्बत्‌ ए५३ (६० सन्‌ ६३१ त्रि० सम्बत 
“मय) का नन्नराज़ का है । उस में ये चार नाम है +-- 
ठगेगज 
गाविन्दराज 
स्यामिकराज 
नजराज़ 
ड्सरा शक सम्बत्‌ 5३२ (ई 
फ उन हू भी चोर साध €* 


१ “आ) 


* 


५... ६४ 


६१ “और 


भ्प. ६९४)* 


सम्पत्‌ 353) का गजा ननन्‍्द्राज! 


का 


” डगराज़ 
»+ गोचिचखणशाज 
3 मस्यामिफण्गाज 
छः - लन्टटीन 


( ९७ ) 


जया कप, हॉेपाना, अन्याय, पक #नम.>नो, अर नए... अप, ५३, नए, आपका, ० आम कप... गए कीतेओ, बीते कि. हे. कक हज... किए मीन अत ही पे... ;#रीमो॥ किम #त # ७७ #ज 7१% ४० न, 7) हज ३७ ““जाकाम शेर पिकाारा।. िनेदारमयारििक ही 
केयर ७भय धन >मा मा ०/ ३, ४७ 48०५ ,>गम५-#क आाकथ >कक >ी.ध. 2०8 की 


$ उदुर्गराज आदि तीन नाम तो दोनों शिलालेखों में समान हैं। चोथा नाम प्रथम 
शिलालेख मे 'नन्नराज' ओर दुसरे में 'नन्‍्द्राज! हे । ओर पहले शिलालेख में नन्नराज 
स्वामिकराज का पुत्र और दूसरे में नन्द्राज उसी स्वामिकराज का पुत्र कहा गया 
है जिससे जाना जाता है कि नन्द्राज, नन्नराज का छोटा भाई हो और स्वामिकराज 
के अ्नन्तर राज्य का स्वामी पहले नन्नराज हुआ हो ओर नन्नराज़ के अनन्तर उसका 
छोटा भाई नन्द्राज़ राजा हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है । 


चोथा इससे अ्र्वांचीन संचत्‌ &१७ का राप्ट्रकूट परवल'१ का शिलालेख 

भोपाल के राज्य के अन्तर्गत पठारी गांव में मिला है, उसमें तीन नाम है :-- 
१ जेज्ञटर 

२ ककराज 

३परवल 

परवल की कन्या रणा देवी गोड़ देश के पाल वंशी राजा धर्मपाल३ को व्याही 
थी । उक्त शिलालेख के चोदहवे पद्म में परचल का नागावलोक को पराजित करता 
लिखः है | चह प्रतीहार चत्सराज का पुत्र नागभट प्रतीत होता है। नागमट४ का 
शिलालेख मारवाड़ राज्य के अन्तगगत वीलाड़ा परगने के गांव वचुचकला मे संचत्‌ ८७२ 
का मिला है, वह इस परवल के शिलालेख के समय के समीप काल का होने से जाना 
जाता है कि प्रक्त शिलालेख का नागावलोक उक्त प्रतीहार नागभट ही होना 
साहिये। 

पांचवां उससे अर्वाचीन शिलालेख राष्ट्रकूट तुड़्ञ९ धर्माचलोक का बोध गया 
का हे | उसमें तोन नाम है --- 

१ नन्नगुणावलोक 

२ कीतिरिज 

३ तुझधर्मावलोक 

तुड़ की कन्या भाग्यदेवीई पालवंशी घर्मेपाल के वंशज राजपाल को व्याही थी। 
राज्यपाल धरम्ंपाल से पांचवां पुरुष था । जिससे इस शिलालेख का समय ऊपर के 

' शिलालेख से उत्तर काल मे सिद्ध होता है। 





१. -9027'8]073% 470॥09. एए। 4 

२ ??707॥ [छाए साहब जेज्ञा पटते हे, परन्तु प्लेट में 'ज्ेज्द हे | 

३. देखो कीलहाने नादरन लिस्ट नस्ब॒र ६३५ 

४ एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द & पृ० १&६& 

५ देखो राजेन्द्रलाल मित्र का बुद्ध गया की पुस्तक पृष्ठ १६५. कीलहाने नादरव 
». लिए नं० ६३० 

६ देखो कीलहान नादरन लिप्ट नवचर ६४० 


रे 7 
जी 


( रऐैझ ) 
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क३. «० जररी+न विनरीय ७ 


गाजपूताने में उस समय जितने राठौड़ राजा महाराजा हैं वे सब सीहाजी के 
वशज्न दे । परन्तु सीहाजी से पूरे काल में भी राजपूताना मे राठोड़ राजा विद्यमान 
थ। उन के शिलालेख मिलते है । मारधाड के भोडवाड़ भाच्त मे बीजापुर गांव के 
पास निर्जन खल में एक जैन मदिर है । उसमे एक शिलालेख ९ मिला था, जो अब अज- 
रेर म्यूजियम म है। चह जोधपुर के स्व॒र्गंवासी महाराजा सरदारखिंद जी की तफ से 
कई शिलालेसों के खाथ अजमेर म्यूजियम में भेजा गया था । उस शिलालेख से पता 
चलता है कि चद्धां पहले दस्तिकुएडी नाम की नगरी थी। रष्ट्रकूट वहां के शजा 
3 । उस शिलालेख में तीन राजाओं के सबत्‌ दिये गये हैं,'यथा--विद्ग्धराज का 
सबद &७३, मम्मद का &£६ और घवल का १०५३4 उसमें निम्न वशावली दी हुई है - 

१ हरि बमो 

२ घिव्ग्धराज 

3 मम्मद्ट 

४ भचल 
? न्लग्रसाद्‌ 
इसके अतिरिक्त राजपूताना के शाहपुरा राज्य के अन्तर्गत घनोप, गाँव में 
गाप्य्कूदों फे २ दो शिज्नालेख ओर मिले हैं उनमें से एक तो बिलकुल हटा हुआ होने 
से किसी काम का नहीं रहा। दुसरा सं वत्‌र १०६३ का है । उसमे ये नाम है ,-- 


डी 


१ भन्नील 
२ दन्तिवर्मों 
कु ] 
3 चुद्धराज गोविन्द 


ऊपर के शिलालेख तथा ताप्रपत्र भिन्न भिन्न प्रान्तों ओर भिक्न भिन्न वंशावलियो 
के होने से उनसे राष्ट्रकृयो की श्ट्खलावद्ध वंशाचली तैयार नहीं हो सकती और 
ने श्ट्गलादबम इनिहास जाना जा सकता है | 
प्रश्याज के राश्लेडो के दानपत्र ६०-६५ के लग भग मिल गये है जिनसे उनकी 
यणोविग्नद से हरिश्वन्द्र तक की बंशावली व इतिहास जाने जा सकते हैं । और बदाएऊं: 
के शिनाल। से 'अन्‍्ठ्र' पे लेकर 'लाखणपाल' तक् की वंशाचली जानी जाती है। 
पर्गज़ के दानपत्रां में कन्नौज के प्रथमराजा चन्द्र का वंश गाहड़वाल ओर बदाऊं 
शिलालेय में बदाऊ के प्रथम राजा चन्द्र का वश राष्ट्रकूट लिखा है, जिस से 
म्मव साएव फहते ह कि “गाहटबाल शणोड हैं इसका कुछ पता नही, थे भिन्न चश 
” । परन्तु बच्यमाण प्रमाणों ले लिद्र हो ज्यगा कि गाहड़वाल और राटोड भिन्न 
श नी ह, फिन्‍्तु एक हा बश दे । गाहड्बाल गठौ ड वंश की एक शाखा है। जैसे 
ल्टान, हाट, सगीची देखा ये निन्न वश नह हे, किन्तु दाडा आदि चोहए्न बश की 
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शाखा हैं, चेले गाहड़वाल भी राठौड़ वंश की एक शाखा है| इसमें प्रथम प्रमाण तो 
यही है कि गाहड़वाल लोक अपने को राठोड़ कहते है। मिर्जा पुर ज़िले मे मांडा ओर 
विजैपुर के राजा गाहड़वाल- हैं,.चे अपने तईं राठोड कहते है । ओर कहते हैं. कि हम 
कन्नोज के महाराजा जयचन्द्र के भाई माणिक्ष्यचन्द्र के वंशज है। दूसरा सावंजनिक 
प्रमाण यह है कि कन्नौज के महाराजा जयचन्द्र राठौड़ प्रसिद्ध है। तोसरा पृथ्वीगज 
रासो का कर्ता छंद चरदाई जयचन्द्र के राठोड़ लिखता है । ओर चौथा तथा रूब से 
प्रबल प्रमाण यह है कि जैसे वद्यर्ज के लाखणपाल के शिलालेख में राष्ट्कूट वंश का 
निर्देश करके पश्चाल देश के खड्ग से विजय करने वाला प्रथम राजा 'चन्द्र' लिखा 
गया है, वेले गाहड़वाल वंश का निर्देश करने चाले कन्नौज के दानपत्ना मे से चन्द्रावती 
के दानपत्र से भी पाश्चाल देश के खड्ग से विजय करने वाला प्रथम राजा “चन्द्र 
लिखा गया है | बदाऊ के शिलालेख में लिखा हे कि “पाश्चाल” देश-मे राष्ट्रकूट वश 
के राजाओं से पालित वोदामयुता (बदाऊं) पुरी है। चहां: प्रथम राजा “चन्द्र! हुआ 
जिसने अपने खड्ग से चरिवुन्द्‌ के भयभीत कर दिया था।” ओर चन्द्रावती के 
संवत्‌ ११५७ के ताप्नपत्र में भी “चन्द्र' के वर्णन में घही वातां लिखी है, जो बदाऊं 
के शिलालेख में लिखी हुई है । उस मे यह लिखा कि “चपल?* पाश्चाल देश को 
शिखा के चूमने वाला, अर्थात्‌ विजय कंरने वाला, जिस का खडग है।” और 
कमप्नोज के दानपत्नोरे में लिखा हे कि “चन्द्र! ने अपने वाहुबल, से गाधिपुर 
( कन्नीज ) का राज्य लिया था। जिस से चन्द्र” कन्नोज का प्रथम राजा स्पष्ट 
है | वदाऊं का शिलालेख भी 'चन्द्र' का पाश्चाल देश को खड॒ग से विजय करने वाला 
प्रथम राजा कहता है, और चन्द्रावती का ताम्रण्ल भी कहता है कि 'चन्द्र” पाश्चाल 
देश का झरूड्‌ग से प्रिजय करने घाला प्रथम राजा हुआ। जब दोनो खथानो के लेख 
धचन्द्र' को पाञ्आजाल देश के खड़ से व्जिय करने वाला प्रथ्मम राजा कहते हैं, तब 
दोनों का “चन्द्र! एक व्यक्ति होने में कुछ भी संदेह नही हो सकता | इसके अतिरिक्त 
इस की पुष्टि इस से होती है कि दोनों का समय भी-एक है। न्‍्द्वे क चशज जय- 
“हन्‍्द्र का पुत्र हरिश्वन्द्र, चन्द्र सेडछठा पुरुष था। दिख का: द्यनपत्र८« सबत्‌ १२५३ 
ओर, दि मिल गया है और बदाऊं का राजा लाखंणपाल चन्द्र से आठवां-पुरुष था, जिस 





अन्य 


१ “प्रख्याताखिल राष्टूकूट कुलजस्मापालदो -पालिता- 
ह पश्चालाभिघरेशप्रूपण॒क्री वेदामयूता पुरी । 
तत्रादितोउमवदनत्तगुणो नरेन्द्र ह 
श्रन्टः स्ववडगसयभीषित बैरिदु <$ । 
[ [ किसकी ु 
( एपिड्राफिया इण्डिका' जिल्द १ एू० ६७ )/ 
श्‌ “चपल पश्चालबूलचुम्बनचणचन्द्रहांसः | 
( एपिग्राफिया इण्डिका जिल्द १४ पृ० १६७. ) 
के बी 9 6* 
३, “श्री मद्राधिपुराधिंराज्यमसमदोलि ऋगेणाजितम्‌,। हि 
( एपिग्राफिया: इशिड्का जिल्द्‌ ४ ए० १००) 
४ एपिग्राफिया इस्डिका जिल्द १. ए. ५७ 
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| 
४२ दरिध्चन्द्र दरस्‌ पमहस्त जजपातल 
की सेतराम सेतराम 


5 ००४४८ ३६ सोहो सीहो 
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खेमसेपुर मारवाड़ की ख्याते 
जयचन्द्र. जयचन्द्र 


| 
अहस्त जजपाले वरदायिसेन 


ली सेतराम 


सीहो सीहो 


ऊपर की चंशावली देखने से स्पष्टतया जाना जाता है कि 
चरदायिसेन, प्रहस्त, हरस ओर हरिश्चन्द्र एक ही पुरुष के नाम है। - 
एक पुरुष के दो तीन नाम दानपत्नों में बहुधा देखने में आते है। जैसे 
प्रतिहार भाज के शिलालेखों मे भोज ओर आदि बराह ऐसे उसी के 
दो नाम लिखे मिलते है। संबत्‌ &०० के शिलालेख मे भोज, ओर 
संचत्‌ &३२ के लेख में आदिवराहर है। ओर मालखेड़ के राष्ट्रकूट 
राजा अमेष्वपे प्रथम के पाँचरे नप््म देखने में आते है । अमोघवर्ष, 
न्पतुग, शर्व, महाराज-पण्ड ओर अतिशय धवल | प्रकृति नामों में 
“हरस' नाम ते हरिश्चन्द्र नाम का दी अपम्रृंश हैे। ओर दुसरे नाम 
काही अपभ्रंश है। ओर दूसरे नाम भी हरिश्चन्द्र के दी पाये जाते है। 
फ्योक्ति समस्त इतिहास लेखक सौीहाजी को जयचन्द्र का चंशज 
फहते हुप्ए उन का मारवाड़ की ओर जाना कहते हैं। इसकी पुष्टि 
फरता हुआ बीकानेर के राजा रायसिंहजी का संवत्‌ १६५० का शिला- 
लेय४ कहता है कि सीहा जयचन्द्र का प्रपोत्च था। और आईन?१-ए- 
अकवचरी में भी लिया हे कि सीहा जयचन्द्र का भतीजा था। और 
फरनंल टॉड साहिब भी वेसाहीई (भतीजा) कहते हुए सीहाजी को 





एपि इगिड. था. ५ पूृ० २११ 
शत १९ चा. र्‌ पु० २५६ 
सांम्ये गेंजेटियर थे. १ पार्ट २ पृ० ४०३ 


# चित 


नर 


चर ५४ 


घादायीसननामा तत्युत्ापउतलचिक्रमः ॥ 
सादात्मज सीनरासाो राममसक्तिपगायणा: | 
सासगामस्य ननया ऋ्रपध्यक्रशियामरि: ॥ 
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"तस्माहिजयचन्द्रोषभृझ्यचन्द्रस्तते इमवत्‌ । 
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कहीं जयचन्द्र का पुत्र” और कद्दी पोन्चर लिखते हैं। सतीजा, पुत्र, 
अथवा पोन कुछ भी लिखों, जयचन्द्र का वंशज अवश्य सिद्ध होता 
है । वास्तव मे सीहाजी जयचन्द्र के प्रपीन्न थे । 


& सेतराम--वरदायिसेन के पुत्र सेंतरामरे का चृत्तान्त नैशसी ने उपन्यास की रचना 
में लिखा है । सेतराम शअफीम वहुत खाते थे, जिससे उनके पिता 
उन से रुष्ट हो गये थे; और उनके कह दिया कि ऐसा अयोग्य पुत्र 
किस काम का ? तिस पर सेतराम निकल गये | ओर नवीन भूमि 
उपाजन की | तब पिता प्रसन्न हुए ओर अपना उत्तराधिकारी नियव 
किया । सेतराम के पुत्र सीहां के संचत्‌ १३३० के शिलालेख में जो 
गांव वीटू में मिला हे, सेतराम को सीहा का पिता लिखा है । “सेत- 
कंचर सुन सीहो” ओर इस में 'सेत के साथ 'कंचर' पर होने से 
जाना जाता है कि सेतराम घरदायिसेन का छोटा पुत्र था। कन्नौज 
प्रांत मे, बल्कि समग्र यू० पो० में यह ध्था है कि पद्दाधिकारी तो राजा, 
राव आदि पदवियों से ओर छोटे भाई तथा उनके वंशज पिता को 
अविद्यमानता में 'कंवर' पद्‌ से अलडःकृत किये जाते है। 
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३ कनल टॉड साहिब (टॉड राजस्थान घो० २ पूृ० &) सेतराम को सीहा का 
भाई लिखते है; और कहते है कि खीहा के लाखाफूलांणी के साथ युद्ध हुआ 
उसमे सेतराम मारा गया। परन्तु मारवाड़ की किसी ख्यात में सेतराम सीहा 
का भाई लिखा नहीं मिलता । ओर न उसका उक्त युद्ध में माया जाना लिखा है । 
सेतराम सीहा का भाई नहीं, पिता था। सीहा का शिल्लालेख सेतराम को सीहा 
का पिता कहता है । 'सेतकँवर खुनु सीहो! | दूसरा उन्होंने सीहाजी का लाखा- 
फूलाणी के साथ युद्ध करना ओर उस के युद्ध में मारना लिंखा है, वह भी भूल 
है | क्योकि लाखाफूलांणी अणुहिलवाड़ा के सेललंकी राजा मूलराज प्रथम के हाथ 
मारा गया था। हेमचन्द्रा चाये कृत 'दयाश्रय काव्य” मे लिखा है कि लाखा- 
फूलांणी कच्छु का राजा था, वह सोरठ के राजा भहरियु की मदद मे आया था। 
सूलराज के ओर लाखा के युद्ध हुआ, जिसमे वह सूलराज की खांग से मारा 
गया थाः-- - 


“कुन्तेन सब सारेणांवधीज्नक्ष चुलुकयराट्‌ ।? (सर्ग ५ ्छो. १९८०) वह सूलराज 
विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी मे हुआ था। उसके दानपत्र संवत्‌ १०३० और 
१०५१ के मिले है, लाखाफूलांणी उसके समकालान था। और सीहाजो का 
शिलालेख सबत्‌ १३३० का मिला है, जिस के ३०० वर्ष का अन्तर है| इस दशा 
में लाखाऊूलांणी के साथ सीहाजी का युद्ध करना और मारना नही संभव था। 
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. १० राब सीहदो--संबत्‌ १९६८ शमखुद्दीन अलतमश ने राज्यासन पाकर संबत्‌ १२७६ 
में खोर पर आक्रमण किया था । जहां जयचन्द्र के वशज राज्य 
शासन करते थे | शमसुदीच ने महाघोर कपर युद्ध के अनन्तर विजय 
पाकर रादौड़ों को वहां से निकाल दिया, तब राठोड़ इधर उधर जा 
बसे । राघ सीदाजी अथवा उन के पिता गांव मोधा होते हुये गाँव 


है] " महुई मे पहंचे । वहां काली नदी का सहारा 
पा, उसके तद पर दुर्ग निर्माण करके 
निवास किया। दुर्ग का ध्वसावशेष अब 
तक बह विद्यमान है। चह इंटों का चना 
टीला है । उसे उस प्रान्त के लोग 
सीहा राव का खेड़ा कहते है । पाया 
ज्ञाता है कि शायद पहां भी मुसलमानों 
का आक्रमण होने से वहां रहना उचित न 
समस्त कर सीहाजी वहां से पश्चिम की 
ओर चल दिये हो | सीहाजी का मारवाड़ 
की तर्फ जाना सबवत्‌ १३०० के आस पास 
हुआ हो तो संभव है। क्योंकि मारवाड के 
पाली परगना में गांव वीढू मे राच सीहाजी 











ले २2५ 
( 6९ | का शिलालेख सवबत्‌ १३३० का उपलब्ध 
८ श्र 70, 22025 | | गदर हुआ है । आर सबत्‌ १२७१ में खोर छूट 
ट्ि (222 0 67, एक 4 रे हे ता 
(772 | 2८608 ८7८ १ पा जाना शमसावाद की कविता कहती है| 


उस का सारांश यह हे कि शमसुद्दीन ने 
खोर लेने का विचार किया, नो वर्ष तक 
'धादौद जयथन् के प्रपोय राय सीहाजी”_ योर को घेरे ग्हा, परत विजय होने की 
सूरत न दीस्ब पड़ी, एक दिन च॒ह एक 
फमीर के पास गया। उस से प्रार्थना फी तव उसने यद्द सलाह दी कि 
ये राटोर हिन्दू है, ये लोग गऊ पर प्रहार नही करते, तुम गायों फे 
सीर्गों के चरार्ग बांध कर गंगा में छोड दो, थे तेरती हुई परले तट पर 
घली जांयगी | तुम सी उनऊे पीछे २ परल तट पर पहुंच कर अपना 
कार्य कर रूकने शो | शमसद्दोन ने चेसा ही क्रिया,इस तरह शमसुद्दीन 
ने जैचद के चंशजो फो दसा देकर लोर लिया और उसका नाम 
शमलायाद रपरया । यह मामला सचत्‌ १२७१ चेन्न मास की तृतीया 
को ए॒श्ा था । इख फऊवबिता में पोर को घेर्ना & नी बर्ष लिखा हे, 
पर तु स्वत २१०७३ में शमसुद्दीन के गद्दी बेटने से ७ सीन वर्ष ही होने 
६ै। यह उुपदुदीन का ग्लास था, यदि इसे पहले से ही पोर पर 
भेज दिया हो तो & ब भी हो सफते ह॑ । 


े छः 
१) ९ 


. जब ५ 
रैं शा, ० /' हर ( । ऐे 
| // के ई हा गँ ? // |३१। ३ ग 
हि अल औ 280 ९ ै शा 2 












४४ ) 


खोर से निकले हुए जयचन्द्र के वंशज कुछ तो वही रहे । जिन 
में से इस समय रामपुर, जिला एटा, ओर खेमसेपुर, जिला फर्रुखा- 
वाद, आदि खानों में विद्यमान हैं| हमारे सीहाजो खोर से निकल 
कर गांव मोधा ( जिला फरुखाबाद ) मे आये, और वहां से उसी के 
समीप गांव महुईं में पहुंचे । वहां उन्होंने अपनी रतक्ता के लिये काली 
नदो के तट पर एक छोटा सा किला भी बनाया था । जिससे 
अनुमान किया जाता है कि वे चहां २४-३० वर्ष अवश्य रहे होगे। 
तदननन्‍्तर मारवाड़ में गये होगे । 


सीहाजी कन्नौज प्रात्त से मारबाड़ में गये थे इसी से उनके 
वंशज कनोजिया राठोड़ कहलाते हैँ । मालानी प्रान्त के नगर ग्राम में 
राणेड़ जगमाल द्वितीय का संबत्‌ १६८६ का शिलालेख मिला है 
उसमे उनको सूर्यवशी कनोजिया राठौड़ लिखा है।ओऔर जोधा के 
एक तामप्रपत्रर की नकल सारखत व्ाह्मण जेरशाम के पास मिली है, 
उसमे उनकी कुलदेयी का कन्नोज़ से लाया जाना त्िखा है। यद्यपि 
यह ताम्रपत्र असल नहीं मिला है, नकल मिली है, तथापि उसकों 
प्रमाणित करने वाली एक सनद॒* अखसल मोहर छाप सहित 
महाराजा उदेलिहजी की सारस्वत ब्राह्मण रिषसदेव के वंशज उक्त 
जैराम के पास है, उस मे जोधाजी के ताम्रपत्र का हवाला है। जिप्त 
से उक्त ताम्नपत्र की सत्यता दृढ़ होती है । ओर जाधाजी के ताप्नपत्र 


 कन्‍ननग-+-न०-+------75 


१ सूरिजवंशी कनोजिया राठोड़ सीहा सोनंग इण खेड़ गोहिलां पासे खडग बले 


रे 


लीघी ।' (अप्रकाशित लेख) 

उस ताप्नपत्र की नकल कम नीचे देते है:--- 
“महारावजी श्री जोधा जी बचनायते तथा कनाज सु सेवेग लुंब रिखि जात रो 
सारखुत ओजालोड सेवा लेने आयो सु राठोड़ वंस रा सेवग ओे है-पहली राठौर 
वंस रे माताजी श्री आदि पंखणीजी चक्रेश्वरीजी पछै रावजी श्रीधूहड़जी ने बर 
दीधो ने नागरा रूपसू' द्रसण दीधो तरे नाग णेचियां कहांणी रु राध धूहड़जी रो 
तांबापत्र ओजा रिषबदेव श्रीपत रा बेटा कने थो सु बाचने से ही तांबा पत्र 
कर दीधो--लंमत्‌ १५१६ रा मीगसर खुद २४८ुवे श्रीमुष। परवानगी राठोड़ 
करमसी मुकाम खुपवास जोधपुर | लिषतं “हरिदास आईदासोत । महाराव 
जी रए हुकम सु ॥ 


३. सनद्‌ की प्रतिकृृति इस भांति हैं।-- 


“महाराजाधिराज श्री उदयसिंहजी वचनायतं सेवग हरो सदाबंध कदीम रु 
छे, राठौड़ चंस रो सेंवक पणों कदीम सु इण रे छे तिण यो हतेरण सांमत्‌ १५१६ 
रो तांबापतर मुजब परवांणोे कर दीनो छे सं ॥ १६३५ रा माहावद ५ ॥ 


हर हट न की 2>4... «हे.त.७७.- ० कमरा, क्यो. कक, 
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से यह भी जाना जाता है कि कन्नौज से कुल देवी की मूर्ति लाने 
पर धूहडजी ने लुंब ऋषि को अपनी कुल देवी का पुजारी नियत 
कमग्फे उसे तापछ्पत्र कर दिया था । उसी ताप्नपत्र को देखकर 
जोधाजी ने सवत्‌ १५१६ में नवीन ताम्नपत्र कर दिया। घूहडजी क 
कुल देवी ने नाग के रूप से दशेन दिया था जिससे कुल देवी क 
नाम नागणेचियां प्रसिद्ध हुआ। नागणेचियां का मन्दिर नागाण 
(पचपद्रा परगना) में है। वह घृहडजी का कराया कहा जात 
है। उसके पुजारी राठोड है। वे कुल देवी नागणेचियां के संबंध 
से नागणेचियां राठोड कहलाते हैं। नागणेचियां की एक मृत्ि 
जोधपुर के किले में है। उसके पुजारी सारस्वत ब्राह्मण है । 
सीहाजी कप्नोज प्रान्त से निकल कर हारका यात्रा के निमिर 
सोरठ देश को जाते मारवाड देश में आये, इस में तो किसी का मत भेः 
नही है | परंतु मारवाड फे किस प्रान्त में आये, इसमें मत भेद है। 
कर्नल टॉड साहिब तो कहते है कि 'सीहा मारचाड में कोलूमढ मे, ज॑ 
घीकानेर से २० मील पश्चिम में हे, सोलकी राजा के पास ठहर 
ग्रीर वहां से पाली गया! | ओर मारवाड की ख्यातों में यद लिखा ' 
कि सीहाजी का मुकाम पुषप्करजी के समीप था, उस समय भीनमात 
के ब्राह्मणों ने, जो पुष्कर यात्रा को गये थे, सीहाजी के परिकर क 
देय, उनके निकट जाकर अपना दुधश्ख निवेदन करके प्रार्थना को * 
'मुलतान के मुसलमान अधिफारी बर्गे हम को सताते है, आप ज्षत्रि 
है, हमारी रक्ा कर ।' सीहाजी ने उनकी रतक्ता करना अपना करते 
सममभ उनके साथ हो मुसलमानों को पराजित करके ब्राह्मणों व 
रत्ता की | इस विपय का एक प्राचीन दोहा? हे उस का सारांश य 
ऐं कि वीर सीहा ने साले के बल भीनपाख जी, वहुत सा दान दिय 
अपने सत्य धर्म को रक्‍्या, वह यश कभी लुप्त होने का नहीं है 


वहां से सीहाजी हारका को चले। मार्ग में जो कोशे साम्हर 
करता उसको दण्ड देते हुए हारका पहुंचे । उस से पहले मार्ग : 
प्रथम तो धिगाबद में युद्ध हुआ। सांचोर धरान्त में पीलृडा नाम झा 
को लट़ा ओर कोली मेघड़ा को मारा | तदनन्तर फरमां के पहाड़ों: 
दग्पाल छोगाला को, जो जाति का कड॒तल था, मारा । चहां से आर 
यढ़फर गाँव भीलडा के स्वामी आसा डाभी को, जो डैडर के राज 
का शअ्रमात्य था, मार कर सार्ग को निष्केणटक किया। दारकानाथ ' 
चरगास्पश फर अपने पुत्र श्रज को शयोद्धार में गद्दो बिटला कर वह 


हा का कोशक अर  अ 


भीनपाल लीघी भरे, सौए्ट सेल बजाय । 
दत टीथे सन सम्रयां, जे जस बदे ने जाय ॥४! 
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से पीछे लोटते सीहाजी अशणहिलघाड़े के स्वामी सोलंकी भीमदेव 
द्वितीय के भानजे होने से कुछ दिन अशणहिलवाडा पाट्ण में ठहरे, 
वहां से मारवाड़ में आये | उस समय पाली के पल्लीवाल ब्राह्मणों ने 
सीहाजी के पास जाकर निवेदन किया कि हम को यहां के लुगेरे 
लोग मेर, मीने, बालीसा ओर सोलकी सताते हैं. आप हमारी रक्षा 
करे । हम आप की एक लाख? रुपये दंगे । उस समय पाली नगर 
व्योपार की वहुत बड़ी मडी थी। पच्छिम से अरब, फारस आदि का 
माल पाली मे हो कर आगे पू्चो की ओर जाया करता था । और पूर्व 
हिन्दुस्तान का माल पाली में होकर पश्चिम की तर्फ जाता था। कहा 
जाता है कि उस समय पाली में एक लाख घरों की वस्ती थी। 
पाली के मुखिया ब्राह्मण जसोधर के कहने से सीहाजी पाली में 
ठहरे। और लुटेरों का दमन कर ब्राह्मणों की रक्ता की | इस 
विषय का यह प्राचीन छ॒न्द है $-- 


“बोह बोला छाडि गया वालिसा, 
सोलंकी कुणभार सहे।” 


च्राह्णों ने सीहाजी को निर्वाह के लिये कुछ लाग देना नियत 
कर के पाली में रख? लिया । सीहाजी का सोलंकी जाति की र्नी से 


७ नम परम नल न न न 
१, मारवाड़ की ख्प्रात में लिखा है कि सीहाजी ने उन लाख रुपयों के चैतुर्थाश 
(२५००० रुपया) से सोमनाथ का मन्दिर पाली मे बनवाया था। परत बह भूल 
है। क्यौंकि सोमनाथ के मन्दिर के दक्षिण पाश्वे मे एक शिलालेख खंचत्‌ १२०७ 
का सोलंकी राजा कुमारपाल के समय का खुदा हुआ है जिससे स्पष्ट हे कि वह 
मन्दिर सीहाजी से बहुत पूर्व काल में वना था । जिस समय में सीहाजी का जन्म 
भी नहीं हुआ था । यह शिलालेख अभी तक छुपा नही है । हम उसकी नकल नीचे 
उद्धृत करते है।-- 
“आ! संचत्‌ १२०६ द्वि० ज्येष्ठ चदि ४ अचेह पल्निकायां श्रीमद्शहिल पाटका- 
घि४पट्ठित समस्त राजावली विरोजित परमभदारक महाराजाधिराजपरमेश्वर 
- उम्रापतिवर लब्ध प्रौढ़ प्रतापनिजभुज विक्रम रणांगण विनिर्जित शाकम्भरी भूपाल 
श्री मत्कुमार पाल देव कल्याण बिजयराज्ये तत्पादपओं पजीवि..... भ्री _करणादो 
समस्त पारारपादपथ (?) .... अथेह श्री मत्पज्लिकाधिष्टित समस्त श्री विराज- 
मान >रीबीहडदेवप्रतिपत्तों .... इस लेख को २० पंक्ति है जिनमे ऊपर ७ पंक्ति 
लिखी गई हूँ शेष बिलकुल टूटी हुई हैं । 
. ४ कर्नल टॉड साहिब सीहाजी का ब्राह्मण को मार कर पाली लेना लिखते है, परत 
मारवाड का एक भी इतिहास वैसा नही लिखता । दूसरा पल्ञलीवाल ब्राह्मण पाला 
के राजा नही थे, जिन को मार कर पाली नगर लिया जाता। पाली व्योपार का 


औै>-अ्न्भी गा 
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विवाह हुआ | उस के उदर से २ पुत्र हुए, आसथान ओर सौनग | 
दन्सरी राणएी चाचड़ी? थी जिस के भी दो पुत्र हुए, अज और भीम । 








बडा नगर था। ब्राह्मण व्यापारी थे।| पाली पर विक्रम की तेरहवी शताच्दी के 
पर्वाद में सोलक्रिया का अधिकार था। बह कुमार पाल के सबत्‌ १२०६ के उक्त 
शिनालेख से न्‍पप्ठ हैँ | तन्पण्चात जालोर के स्वामी सोनगरा चौहानों का 
अधिकार हो गया था | सोनगरा चाचिगदेव के थि० संचत्‌ १३४१६ के सुधा माता 
ऊे शिलालेख में लिखा है कि नाडोल 5£ जालोग, साचोग, वाहडमेर ओर मण्डोवर 
धादि पर सानगरा उद्यसिह का कच्जाथा। तब पाली पर उसका अधिकार 
होना सपय सिद्ध यसिंह के शिलालेब संचन्‌ १२५६२ से १३०६ तक के सिले- 
है, क्र उदयस्तिह के अनन्तर भी पाली म॑ सोनगरों का ही अधिकार था, परंतु 
थेंनिबल से थे, इसी से उनकी प्रजा को लुगेरे सताते थे। उस्ही हेतु भीनपाल 
शोर पाली के त्राह्मणम को सीहाजी की शग्ण लेनी पड़ी थी। सीहाजी ने उनकी 
सत्ञा की | उसके एवज म॑ उन्हाने सर्ीहाजो को लन्न नस्पय देकर ओर भविष्य मे 
छुत्द लाग देना नियत कर पाला में रख लिया। उक्त लेख से स्पष्ट है कि पाली पर 
स्राझणो का अधिकार नहीं था ।वथे व्यवसायी थे। थे अत. उनके मारने की कोई 
ख्ावण्पऊता नहीं थी। 


५ मुरगोत नेगसी चावड़ी रागी के तीन पत्र होना लिखता है ओर उसके साथ एक 
विचित्र कथा लिखता हे जो इस प्रकार हैँ--एक दिन राणी चावड़ी को स्वप्न 
खाया वह स्वन्न में यथा देखती हैं कि तीन सिंह आये हैं, वे रानो का पेट चिदीर 
कर उसके अचले पहाड़ मे चले गये हैँ तीनों सिंह रानी के अन्भ लिये अलग 
प्रत्तग जा रत्त | स्वप्न के अनचस्चदर रादा का आज खला, जाबत हां कर गाना 
ने राचजी से कद्दा कि ' महाराज ! शाज तो मे ने बडा विचित्र स्वप्त देखा। 
गायजी ने कहा फ्रि यश ? नव गानी ने स्वप्न का समस्त च्त्तान्त कह सनाया | 
गावजी ने रानी के एक्क दम तीन चादुक लगाये रानी भयभीत हो पीड़ा के सारे 
ज्यों की न्‍यों चेठी रही | जब सर्वेदय हुआ तव राचजी ने चाबी के निकट जाकर 
पा हि “मनेजातेरे पअरम्मान्‌ नात् प्रहयर किया था, बह निष्प्रयोजन नहीं किया 
गया था सितु क्वारण बश् जिया गया था बह कारण यह हैं कि तमे स्वप्न के 
ए्रनन्‍तर निठ्ठा न श्ाज़ावे | निठा घआजाने से स्वप्त निष्फल हो जाता है| तेरा 
बहा उसम स्वप्न निष्फत नहों,ठसीलिये घचह क्रिया की गे थी। तके चुरा न 
मण्नना चयतिये | उस ब्यप्त जा फल यर मिलेगा कि नेरे तीन पुत्न छोचेगे। थे स्सि 
दे खमान महा प्रोजस्ची होयेंगे- बहन सी भूमि ह्तगत करने बच्ची उन्नति 
फरुमसे। पट सन रानो प्रसन्न हुई । नदसु सार रानी के नोन पुत्र हुए ओर थे महा 
पंगारमी शए । 
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सीहाजी ने, पल्लीवालों से जो लाग मिलती थी उससे अपना 
निर्वाह करते पाली में मुकाम कर रक्‍ज़ा था। मुहणेत नेणसी आदि 
समस्त इतिहास लेखक सीद्दाजी का ताज़ा फे साथ युद्ध करना ओर 


उसको मारना लिखते हैं झोर लाखा को फूरलांणी (फूला का पुत्र) 
बताते हैं । 


मुहणात नेणसी ने लाखा फ़ूलाणी का यूत्तान्त इस प्रकार लिखा 
हैः. 'राजा सिंघसेन (सीहाजी) कन्नौज से द्वारका यात्रा के निमित्त 
श्वाना हो गुजरात में आये । वर्दहा शख्लोल॒कियो का राज्य है, ओर 
चावड़ा भी राज्य करते है। गुजरात की राजधानी पाटण है। मारू 
साखा जाम सिंध में राज्य शासन करता है| चावड़ो ओर लाखा फे 
राज्य की सीमा सी हुई होने से इनके परस्पर भूमि के लिये बेर है। 
सदा सीमा पर युद्ध होता रहता है। दूसरा कारण यह भी हुआ कि 
साजा ने रखाइत के पिता को भारा था | लाखा की बद्दिन राखाइत के 


पिता को व्याद्दी थी। धबह ताज़ा फें घहीं रहता था। उसे मारने का 
फारण यह हुआ था। कि उस ने लाखा फे घाग का पक शआजम्र का उच्च 
कटवा दिया, जिससे लाखा ने क्रुद्ध हो कर अपने बहनोऊ को मार 
दिया (उक्त कारणो से इनके परस्पर द्वेष डढ़ हो जाने से सदा युद्ध 
होता रहे । जिसमे खाजा सदा विजयी और चावड़े परास्त होते 
रहते हैं। उस का कारण यह लिजा गया हे कि लाखा के तो इृष्ट 
(उपासना) कुल देवी का है ओर चायड़ों के इछ (उपासना) फ्षेत्रपाल 
का है, देवी प्रचल जिस से लाखा का घिजय ओर क्षेच्रपाल निबंल 
इस लिये चावड़ो का पराजय होता है । उसी अचव सर भें राव सीहाजी 
द्वारका जाते पाटयण गये । उस समय मुृलराज को स्वप्न मे क्षेत्रपाल ने 
कहा कि “कन्नौज का स्वामी राव सीहा राठीड़ तुम्हारे यहां आये हे, 
ढस को महादेव का वरदान है, तुम उन से ज्ञा कर मिलो। जिस से 
तुम्हारे बेर का बदला लिया जाय | उसके हाथ से लाखा मरेगा।”? 
संब चावड़े इकट्टे होकर राव |[सोहाजी के पास गये, ओर बड़ा आदर 
सघत्कार करके भोजन के लिये निमन्त्रण दिया। रावजी ने स्वीकार 
किया । भोजन करने को उन के घर पर गये। उस समय सूल की 
माता ने सीहाजी का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह योजना की। 
झपने पुत्र ओर कुडुस्ब की १५-१६-१७ वर्ष की बाल विधवा बछुओ फो' 
कहा कि जिस समय राखजी भोजन करने को वेठे तब भोजन की 
सामओी उन को परोखने के लिये तुम लेकर आना, ओर लाकर 

मेरे साम्हने रख देवा । जब राघजी तुम को इस अवस्था में देखेंगे तो 

हि 
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तुम्हारे विषय में वे अवश्य छुभासे प्रश्ष करंगे; तब में संचे वृत्तान्त 
कह दुगी बेसा ही हुआ। रावजी भोजन करने को अन्दर गये, तब 
सल की माता ने कहा कि रावजी का आना फिर कब होगा, इनको 
भाजन में कंसऊगी, में अपने हाथ से परोसंगी, अन्य सरदारो से कह 
दो कि थे भोजन करे। रावजी के लिये पद्धा ओर आसन लेगाया 
गया। रावजी भोजन करने को बवेठे । थाल आया। बाल विधवा स्त्रियों 
भोजन की सामग्री ला ला कर साम्हने रखने लगी । रावजी ने उन्हे 
देख कर मूल की माता से पूछा कि “यह क्या बात है ? इतनी बाल- 
विधवा स्त्रियां केसे ?” तब मूलराज की माता ने पूछा राचजी से कहा 
महाराज ! हमारे लाखा फूलाणी के साथ बेर है, लाज़ा ने इनके 
निया का बध किया है । लाखा के और हमारे सदा युद्ध होता रहता 
हैं । जिसमें लाखा सदा ग्जियी होता है ओर हमारे घन्धु मारे जाते 
हं। साल भर मे दो तीन युद्ध हो ही जाते है। अब आप का आगमन 
हो गया है | आप हमारी सहायता करे। तब सीहाजी ने कहा कि 
अभी तो हम छारका याध्यग को जाते है, पीछे झाते यहां आवंगे। उस 
समय जेसा आप कहेंगे, किया जायगा। अ्रभी तो हम ने शस्त्र छोड़ रक्खे 
& | द्वाग्जानाथ के स्पर्श कर पीछे आआा कर लाखा को मारूगा | यदि 
में लाया को मारूं तो मे सेतराम का पुत्र | ओर रावजी ने यह भी 
कहा फि हम पीछे आते है ) इतने हुम्र सेला एकत्र करो ) छोर लाखा 
फो कहला दो कि हम तुम पर चढ कर आते है, तैयार रहना। पैसा 
फह कर सीहाजी द्वारका को चले गये | द्वारका पहुंच कर भीरणुछोड 
भगवान्‌ का दशन किया । गोमती सें स्नान किया । एक मास द्वारका 
। वहुत दान पुएय किया। वहां से पीछे लोट कर कुछ दिनो में 
पाटण आये | सीहाजी फी आने फी खबर होते ही सोलकीौ और 
सावड सामने ज्ञाकर उन्हें घर पर ले आये। सीहाजी से चार्तालाप 
हुआ । सीहाजी ने उन से कद्दा कि आप ने सेना तो एकत्र कर रखी 
हैं ओर में भी तयार है श्रव लाखा को कहला देना चाहिये कि बह भी 
तंयार ऐो जाये | लाया के पास इन का दत पहुँचते ही, उस के 
शिधिलता कहाँ थी, तरंन तेयार हुआ | सेना इकट्ठटी की। परंतु लाया 
फे मन में यह विचार उन्पन्न हुआ कि दम्रेशा तो चावडा हमार नाम 
खुतते ही साग जाते हैं, शीर इस समय उल्टा हमे कहलाया है कि 
एम शआ्रात हू, तम तेयार हा जायवो। और चले आते ह। यह क्या बात 
६ ? लाया बड्ा विचच्षण था उसन अपना मनप्य भेज कर जिप्तासा 
का । टुला हें लाया के मिक्ररा जाफर कष्टा फिमसधहाराज ! सम देय 
आाय ए, श्स समय चावटा को सेना में कनोजिया राणेह राव 


स्ोद्ाजी सने कर लाया भी मन मं शज्ित #था। भरी धीरे 
चतने तगा | 
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इससे पहिले किसी समय लाखा का भानजा राखायत राजपूर्तो 
फे साथ बेठा था। राजपूतों ने राखायत से पूछा कि प्रभात के समय 
लाखाजी द्रवार में- आते-है तब उन्तकाः मुख मलिन क्‍यों. दिखाई 
देता है ? आज ईश्वर की कृपा से उनका बड़ा राज्य है, बहुत सी 
नवीन भूमि हस्तगत की है, फिर ये दुमना क्यो रहते है । तब राखाइत 
ने' कहा कि में इस बात से अज्ञात हूं-.। तब राजपूर्तों-ने राखाइत को 
कहा कि तुम लांखाजी से पूछ इस का निश्चय करो । तब राखायत ने 
उन से पत्युत्तर में कहा कि में उनसे पूछे ओर यदि वे- मुझ पर कोप 
करें और सुझेे मरा दे तो मुझे कौन छुड़ा सकता है ? तब राजपूतो ने 
फहा कि यदि लाखाजी कुपित होकर ठुझेे निकाल दंगे तो हम तेरे 
साथ निकलेगे, और मारे तो हम तेरे साथ मरेंगे। परंतु तू इस बात 
की पूछ । तब राखायत ने एक दिन लाखा से पूछा कि मामाजी आज 
परमात्मा को कृपा से आपके सब प्रकार का आनन्द हैं; राज्य का 
वैभव पूर्ण बढ़ा चढ़ा है, और सब प्रकार की उन्नति है। फिर आप 
का मुख प्रातःकाल में मलिन सा क्यों रहता है| ? इस का-फया कारण 
है ? तब लाखा ने राखायत से कहा कि हे प्यारे भानजा | इस का 
कारण में तुमसे कहूँगा परंतु वह प्रकद से” कहने योग्य नही हे, 
एकान्त में कहँगा। इस बात के पांच चार दिन हो गये। एक दिन 
'लाखा अपने भानजे राखायत को साथ लेकर चला । समुद्र के तट पर 
गया । राजपूत भी लाखा के साथ थे। लाखाः समुद्र के अन्दर घुसा 
ओर राखायत के भी अपने साथ लिया ।'लाखाजी.- देखते है तो एक 
काठ का तख्ता तैरता- दृष्टि में आया। उस पर राखायत बिठला कर 
हाथ से धक्का दे समुद्र में चला दिया। राखायत तखे पर बैठा हुआ 
समुद्र की लहर से दूर चला गया। राजपूत सब किनारे पर बैठे देखते 
है; परंतु अब कर क्या सकते है ? वश की बात नहीं! रही.)जब 
राखायत बहता २ दृष्टि से णरे बहुत दूर चला गया; दीखता बन्द हो 
गया; तब लाखा पीछे लोट आया | और राखायत तैरता हुआ वहां 
पहुंचा जहां अप्सराओं का निवास है | लाखाजी ने पहले अपएसराओं: 
को कह रक्‍खा था कि मेरा भानजा राखायत तुम्हारे यहाँ आवचेगा,. 
उसे सखुख-पूर्वाक रखना | लाखाजी के कथनानुसार अप्सरा आ.कर. 
राखायत को- अपने सवन मे ले गई । वहां. उसकी पूर्ण प्रीति के. साथ 
सेवा की, राखायत स्व॒र्ग का आनन्द लूटने लगा। रात्रि में राखायतः 
उसी भवन में रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल लाख राजपू्ता को खंगः 
ले कर समुद्र के तट पर गया ॥ इधर तो: लाखा समुद्र के तट पर 
पहुंचा, उधर से अप्सराओ ने राखायत को उसी तख् पर विदला कर 
समुद्र के वट पर पहुंचा दिया, जहां लाखाजी राजपूतों के साथ बेटे 
थे । राखायत लाखाजी से मिला । तब लाखाजी ने राखायत. से पूछा 
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कि सानजा ! हू मे कुछ दप्य देखा १ तब राखायत ने कहा किमामाजी[ - 
झप्सयओ फे महल देखे । तव लाखाजी ने उस से कहा कि तू ने जो - 
प्रासाद देखे हैं उन का अधिकारी वही है जो बाप के वेर ओर स्वामी 
के निमिस अपने भराणों को न्‍्योछावर करता है। हम भी राज्रिमे 
चहीं जाते दे और घहां का अद्भुत दृश्य देख कर प्रभात में पीछे आते 
है, उस उज्जागर फे फारणु हमारा घमुख कुछ मत्रिन सा दिखाई देता 
है। तब भानजे ने पूछा कि मैं ने उरली ओर के पभासाद्‌ तो देखे, परंतु 
परली तर्फ़ फे महल उनसे ऊचे ओर कहीं बढ़ कर अति उत्तम है । 
घे महल फिसफे एै ? तव लाजा ने कहा कि जो परम स्वामिभक्त हे 
और पिता फे घेर और स्वामी के कार्य फे हेतु आत्मा को समरपण 
फरता ऐ उस फे लिये घद स्थान हो। राज्ायत यह झुन कर मोन 
रहा | शाायत फे मन पर उसका इतना प्रभाव पड़ा कि उस को 
उसफे आगे कण भर भी फल नहीं पड़ी। रात्रि होते ही राखायत ने 
तबेले मे ज्ञाकर घवबेले के दारोगे से कहा कि लाखाजी की सचारी का 
घोड़ा सेयार करो | वारोगा ने तुरंत घोडे को तैयार करा कर राखायत 
से फद्दा कि घोड़ा तैयार है। राखायत उस पर सवार हो सीधा 
चावर्डा ओर सीहोजी फे पास गया। उन से मिल कर राखायत ने 
उन से फछ्ठा कि यद्‌ लाखाजी फो मारना अभीए्ठ है तो यह समय 
है; जल्दी चलो सोलंकी, प्वावड़ा ओर सीहाजी सब ने चलने फी 
सैयारी की; तब राजायत उसी घोडे पर सवार हो रात्रि में ही पीछे 
साखाजी के पहां पहुंचा ओर घोड़े के! ताजा कर के पीछा दारोगा 
को सीप दिया। उसने जहां से खोला था घहददी पीछा धांध दिया। 
राखायत ने घोड़े को ताजा करने में सच क्रिया की थी, उसे 
भटक, पररा कर सब प्रकार से ताजा किया था, परंतु उसकी नाक 
साफ नहीं की थी | प्रातःकाल लाखा घोड़े को देखने को आया तब 
अपने सधारी के घोड़े को देख कर कहा कि इस घोड़े को किसी ने 
सोला तो महीं है ? तब दारोगे ने फदहा कि महाराज आप के सवारी 
के घोड़े फो फोन जोल सकता है ? तव लाखा ने उस घोडे के शरीर 
को अपने दुपट्ट से . पोछ्छा, श्र उस की नाक पर ठुपइ की छोर 
डाल कर नाक पाछी तो नाक में से लाल रग की पपरी निकली । तब 
खाया ने समझ लिया की राजायत ने शन्नुओं को खबर देने के लिये 
घोठा योला हैँ तुरंत महुपष्य भेज कर राखायत को कहलाया कि 
भानजा ! क्‍या तुम सिद्धपुर पाटण गये ? श्रोर सिघसेन (सीहाजी) 
तथा चावडा व सोलकियों फो सवर दी ? तव राखायत ने लाया के 
मिकट शा, धणाम फरके कहा कि “हां, में गया था, शरीर उनको 
रयर दी है| धाप फे घेर झ्ौर स्वामी के कार्य के निमित्त दौडा हैं।” 
तब खाखाजी ने फहा भानज़ा! श्रच्छा किया। परंतु ऊचे महलों का 
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ध्यान रखना | तब राखायत ने कहा कि ऊंचे महलों की धारणा रक्‍्खी 
तो है। तब लाखा ने कहा कि हमारा साथ करना | तब राखायत ने 
कहा कि में आप के साथ आया | आप भी सवार हजिये | लाखा ने 
प्रयाण किया । शत्रु सेना साम्हने दिखाई दी | तब लाखा ने कुलदेवी 
का स्मरण किया । कुलदेवी ने प्रत्यक्ष होकर कहा कि इस समय 
मेरा वल नही चलेगा। यह राजा सिंघसेन आया है। इसको महादेव 
का वर है | महादेव के आगे में कुछ नही कर सकती | तब लाखा ने 
कुलदेवी से कहा कि अन्य तो रहा। परत मुझे; सत्यु तो अच्छी 
देना । तब देवी ने कहा कि 'वहुत अच्छा! । झत्यु उत्तम रीति से 
होवेगी, परंतु विजय नही होवेगी। इतने में दोनों ओर सेनाओ की 
मुठभेड़ हुई । उस समय राखायत ने कहा मामाजी ! में ने आप 
का अन्न खाया है, में आप के अगाड़ी लड्गा | फिर राखायत बड़ी 
घीरता से युद्ध कर रणाइ़ण मे पड़ा ओर लाखा भी रण शय्या शामी 
हुआ | राजा सिंघसेन ( सीहाजी ) लाखा के मार कर चाघड़ों के 
सांथ पीछे पाटण में आये । 
उधर लाखा की माता ओर उस की ख्रियां रण खेत में गईं 
लाखा रण शय्या सोया है। कुछ प्राण शेष है । ओर राखायत समीप 
मे पड़ा है । उसे देख कर लाखा की स्त्रियाँ कहने लगी कि यह स्वामि- 
द्रोही यहां क्यों ? इसे दूर हटाओ। तब लाखा ने कहा कि यह 
राखायत स्वामि द्रोही नही, स्वामिभक्त है। माता ! आप देखती हो 
यह ग्रध पत्ती पड़ा है । वह मेरी आंख पर झा वेठा था और मेरी 
शंख निकालने लगा था, तब राखायत ने अपनी जांघ काट कर उस 
मांस-प्णड से ग्रध के मारा है। नही तो गशध मेरी आंख निकाल 
लेता । और आप मुझे कैसे देख सकती थी ? आपने मेरा जीते का 
मुंह देखा है, यह इसी राखायत की कृपा है। राखायत को मेरे पास 
लाओ, मे इस को अपने हाथ से स्पश करूं, जैसे इस का मोक्ष हो। 
जब तक राखायत का प्राण पत्ती उड़ नही गया था, उड़ने को था। 
लाखाजी ने राखायत के निकट लाये जाने पर सिर पर हाथ रकखा, 
राखायद की मोत्र हुई । उस के साथ ही लाखाजी भी स्व को 
सिधारे | स्वर्ग में लाखाजी के महल ते ऊंचे, जिनके खुबरण का प्राकार 
ओर रत्नों के कगूरे थे, ओर राखायत का प्रासाद उस से नीचा, जिस 
के रौप्य का कोट ओर खुबर्ण के कंगूरे थे । एक दिन राखायत ने 
ऊपर की तरफ देखा तो लाखाजी ऊपर के महत्नो के गवाक्त में बेठे हैं, 
इन्हे देख कर राखायत खिन्न हुआ, तब लाखाजी ने कहा कि 
भानजा | हुमना क्यों होता है ? तब राजायत ने कहा कि मैने इन 
महलों के लिये यत्न तो बहुत किया, परंतु मिले नहीं। तव लाखाजी 
ने कहा कि केवल दौड़ धूप करने से ही क्या कुछ मिल खकता है? 
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समा छाड्ा के आाइुक्न सत्य, हद राज्षड्ड दे छाज्ञ से ऋषट्या छा इस 

चाकर दस बहां ऋनथ क्या ॥ घाहा कर पद भ क्राडो चछेरा था उसे 

हुब्ध ने ऊना क्र दिया च्न्प्‌ है 35 -5 «२ 
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कालाहल हुआ | झोौर राजक्षोौद्र महुल्यो ने ऋझाऋर लिशासा की।॥ उन 
१25: घ्म्ा क- >न्‍न्‍न्‍्कपटगुडमपुर >> , वयलपमम हक द्व्हा का हव्फज दवा 2 ह्भार ३० 
से पूरी पयज। ।| खुस कान हाश? अऋहल्ा सतत पा हद 2? धर हमार 


स्तर कई हाथ जा क्राटा रशांया ? रच राहुइड 
भी आर +्क शक 


तक 
7 ऋटओी। ४:४२ अम्यहाााक सकता है“०्पबाबाइ७- सा दिया - आँच्ा- शलण्पररणध कप न्््डर च्कप हाथ 
कराडठ। खछुस का क्ादा भर द्रद्या।| इच्स सुद्य झा इस के य 


वादा गया हैं । ठद् उन्होंने कदम छि नुम द्ाथ ऊाइने चाले जान ? तव 
“पक किए 7 प8 के शूट 7 2 कब्थदक अ धरा इ्स्पने नली स्द्ाह रे हा. रा 
इन्ह्ानल सर कि ह्सरर प्र ६ आध" अचान अआअधुर का रख ५ छ्चाएई | 





सदर उन्हदांद आरन न्छामा के समभाए ऊहाभर समसस्‍्नस छच्तान्तद्र कटा । ठच 
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शइप्लझा से इम्क्ा इनन्‍दे * आऔऋषट जि, आया सभा एम इचनसा हगोः यदि 
शक लत 

दहेगा काना न हुआ लो नम्दार दास्ते कया शिप्रा छलाय? सब उब द््घ्न 


पिल्कमाक,. 


4... अरब समाकनूा/रनक़म-काकइएचक, द््च्यि जाय अकमअन-मनमा- रश्ूजा 
छत 4 हमार सर खंदार है। कत्ट हद हाय | टच राजा न इन 
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सकी जखजछऋरथ क्र छझापन यहा गा दे $ टक् मास भ घाट 
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अप ध्न्न्नर 2 फाककी हता यु न्द््न्ाः था जाओ सम्ल््सम्जा हलक हैनन- आए चाानकषण- पु 

भें मिलना दर्ची है हो आपने लालाद में लिखा है ४ दचतर का लिजा नहीं 
रथ हद “ अन ज् है. है. अी... 2 | आका बा 

हि 
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व्याई , बछेरा हुआ, वह एक छांख से कांना हुआ, तब राजा को इन 
पर पूर्ण श्रद्धा हो गई | राजा ने इनकों आदर पूर्वक पूछा कि आप 
कोन है और आपका निवास कहां है ? तब उन्होंने अपना पुरातन 
समस्त दृत्तान्त कहा | उसे सुन राजा ने उन का पूर्ण सन्‍्मान किया 
ओर बराबर का कुरब दिया। और वीजल को अपनी बहिन ध्याह 
कर मोतक में बहुत सा द्॒व्य दिया । जब हथलेवा छुड़ाया जाने लगा 
उस समय वीजल ने वह बछेरा मांगा । मूलराज ने उसे बह दे 
दिया। वीजल ने उस बछेरे को शिक्ता देनी आरस्भ की। उस ने बचछेरे 
को ऐसा तैयार किया कि चार पहर में वह १९० कोस चला जाय। 
उस समय लाख जाड़ेजा कच्छु का राजा था। वह शकर को पूजनीय 
मानता था | वीजल उस घोड़े पर सवार हो पाटण से भ्ुुज नगर 
की सीमा मे जा, शुकर की शिकार कर पीछा प्रतिदिन पाटण आ 
जाता है । लोगों ने इस विचित्र घटना 'का वृत्तान्त लाखा को कहा। 
खाखा तो शुक्र को पूजनीय समभता है ओर वीजल उसे मारता है । 
लाखा उस पर अति रुष्ठ हो कर वीजल के पीछे चला । परंतु उसे 
पहुंच न सका | ऐसी घटना कई बेर हो चुकी | वीजल तो शूकर की 
शिकार कर चार प्रहर में पाट्यू से ६० कोस जाकर पीछा वही आ 
जाता है | लांखा सूर की बाहर चढ़ उसे पकड़ने का प्रयलल करता 
हे परतु उसे वह पहुंच नही सकता है। मूलराज ने चीजड़ को मना 
किया कि तुम ऐसा मत करो | लाखा प्रबल है, हमारे उस के साथ 
तुम्हारे निमित्त शन्चुता हो जायगी। परंतु वीजल ने नहीं माना। वह 
ता वैसा ही करता रहा। अन्त में लाखा ने यह विचार किया कि 
किसी तरह इस का यह घोड़ा ले लेना चाहिये। यह घोड़े फे बल 
उपद्रव करता है। उस ने घोड़ा छीन लेने के लिये अ्रमेक उपाय किये 
परंतु एक भी सफल नही हुआ । तब लाखा ने यह काण्ड रचा कि 
अपनी बहिन वीजल को व्याह दी। वीजल को लाखा पर विश्वास 
हो गया कि श्रव यह हमारे साथ दुष्ट व्यवहार नहीं करेगा । वह 
लाखः के यहां पाहुना हो कर जाता है , दो दो चार चार दिन वहां 
रहता है , ससुराल के स्वर्ग सुख का अनुभव करता है। लाखा की 
दृष्टि उसी घोड़े पर है, उसने अनेक छुल वल किये कि किसी तरह 
'घोड़ा हाथ 'लग जाय , परतु चीजल इतना सावधान रहता है कि 
लाखा की एक न चली | तब उसने अन्त मे अपने अन्तःकरण में पाप 
की बृत्ति को स्थान दिया | उसने ऋचलसर देख कर चिश्वस्त चीजल 
को मार कर घोड़ा ले लिया | वीजल की स्त्री लाखा की बहिन के 
गर्भ था। उस के पुत्र हुआ। उस का नाम राखायच रखा गया। 
राखायच ननिहार में जनमा था वह वही रहता हैँ । ओर वही उसका 
भरण पोपण दोता है । 


मी जी, रिया, 


लाखा ने घीजल को मार कर जो घोड़ा लिया था उस पर स्वयं 
सवार होता है और उस घोड़े के बीज से जो बच्ेरे होते हैं. वे अपने 
सरदार को दिये जाते हैं । अब लाखा उस घोड़े पर सवार हो पूर्व 
घैर के कारण पायण पर धावा करता है ओर मूलराज केा खताता 
है । मूलराज महाविपत्ति में है और अछ प्रहर उसी विचार में पड़ा 
रहता है। एक दिन राखायच ने अपनी माता से पूछा कि मेरा स्थान 
फौन सा है ? तब माता ने उसे समस्त पूर्व चृत्तान्त कहा । उस ने भी 
घह वार्ता अपने मन में रख ली । ओर मूलराज पर धावा करने का 





| 


नस 


कारण भी समझ में आ गया | अब राखायच के मन में यह चिन्ता 
हुई कि बाप का वर लेना चाहिये ओर मामा के मुंह में धूल डालना 


चाहिये | राखायच तवेले में जाता है और बछेरो के देख कर भर्शसा 
करता है तव साहनी ( तबेले का दारोगा ) कहते है कि यह आप के 
पिता का प्रताप है | फिर उन्होंने पूछने पर पिछला खारा ज्ृत्तान्त 
सबविस्तर कद सुनाया | राखायच स्तव्ध हो गया। किसी से कुछ नहीं 
चोला। वहां से घर पर चला आया | लाखा राखायच के बड़े प्रेम 
से रखता था, सब लोगों पर राखायच का पूरा प्रसाव था। उस ने 
लाखा के सवारी का धोडा रात्रि के समय तेयार कराय उस पर सवार 
हो पाट्य की राह ली | पाटण में आकर चावड़ा सूलराज से मिला। 
सूलगाज ने उस का अत्यन्त,आद्र सनन्‍्मान किया ओर राखायच के 
कहा कि लाखा तुम्हारे पिता का घातक है । यदि मितृथाती का 
बदला लेना दो और तुम्दारी इच्छा दो तो यहां रहिये। आप यहां 
रहें तो यद आप का घर है । राखायच उसी अभिपम्नाय से चहां आया 
था | राखायच मूलराज के यहां रहने लगा।इस बात से लाखा 
अप्रसल्न हुआ | मूलराज के अधिकतर सताने लगा | लाखा महावली 
है। सूलराज का बल उस की अपेक्षा अल्प है। सूलराज अति डुग्खित 
हुआ - तब उस ने देवी के मन्दिर में जा कर धरना दिया। अनशन 
घत लेकर बैठ गया और मरने की ठान ली । तीसे दिन देवी ने जस 
फा टढ़ संकल्प देख कर उस से कहा कि “लाखा कौ रूत्यु कन्नौज के 
रायोड राव सींहा के द्वाथ से होनी है, उसे वह मारेगा। तब म्नरलराज 
ने देदी से निवेदन किया कि “वह कन्नौज से कब आचे ? इतने मे तो- 
में मर मिटंगा ।” तब देवी ने मुलराज से कद्दा कि “जिस को खत्यु 
जिस निमित्त से है वद तो उसी निमित्त से होवेगी, बह दल नहीं 
सकती । सीठा हाग्जा यात्रा के निमित्त ध्राचेगा तवत्‌ ध्यान रखियों ! 


छापा फा बब उसी के दाथ हैं । तब तक व्‌ लाखा से बातचीन करता * 


रह और समय टाल दे ।' मूलगज ने बेला ही किया। समय पर 


सीटा पाठ्य में शाया सुलराज ने उस का पूर्ण स्वागत किया आर 
विनय पूर्व रू निज्ञ का डु-प निवेदन किया | तव सतीदाजी ने क द्ार्कि 
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प्रभी तो हम श्रीरणछोड़जी के दर्शन करने द्वारका जाते हैं । वहां से 
शछि लोटते आप के पास आवेंगे | उस समय आप जैसा कहेंगे किया 
वरायगा | सीहाजी से पाटण से द्वारका पहुँचे। श्रीरणछीड़जी का 
चरणु-स्पर्श कर चहां से पीछे पाटण आये | मूलराज उन की प्रतीक्षा 
करता ही था। दोनों शामिल हो अपनी २ सेना ले लाख़ा पर चले। 
लाखा के ख़बर हुई कि मूलराज सेना ले कर आता है, लाखा भी 
अपनी सेना ले कर स्रास्हने आया ; खेत बुहारा गया , परस्पर संग्राम 
होने लगा | उस समय रण भूमि के मध्य राखायच अपने घोड़े के 
डाल कर लाखा की सेना में जा कर वरछी चलाता है, वह इस 
विचार से कि उधर तो बाप का बैर ओर इधर स्वामी का काम। 
राखायच वड़ी वीरता से लड़ा ओर वही काम आया | तद्ननतर सीहा 
ओर लाखा के घमसान युद्ध हुआ । उस में खाखा सीहा के हाथ चि० 
खं० १२६० कातिक छुदि २ शुक्रवार को मारा गया। मूलराज की 


विजय हुई | लाखा को भार कर सीहाजी पीछे पाटयू आये उस समय 
मूलराज ने सीहाओ को अपनी वहिन व्याह दी ओर दहेज में बहुत 
द्रव्य दिया । सीहाजी विवाह के शअ्रनन्तर कुछ दिन पाट्यण में रहे। 
फिर चावडी राणी को ले कंश्नीज को चले | मार्ग में जाते खेड नगर 
के पास पहुँचे, वहां रानी रात्रि में खप्त में क्या देखती है, मेरे अन्चर इन 
चच्तों मे उलभेगे । रानी की आँख खुली । रानी ने यह बचाता सीहाजी 
से कही । तव सीहाजी ने रानी के निद्रा नहीं लेने दी। रानी केा 
निद्रा आने लगी तो सीहाजी ने उसे तोन बार सचेत किया, तिसपर 
भी उस्र की आंख मंदने लगी तो सीहाजी ने उस के तीन बेत 
मारी । ओर रानी से कहा कि तुम्हारे तीन पुत्र होवंगे। वे इस देश के 
स्वामी होवंगे। उन की संतति वहुत अधिक बढ़ेगी | मेरा दूसरा विवाह 
चगाल के राजा की कन्या से हुआ है | वह रानी अत्यन्त उच्च स्वभाव 
की है । उस के चार पुत्र हैं। वे भी महाबलिष्ठ है। परन्तु मेरी प्रीति 
उस रानी से कम है । जब तक में जीवित हूं तब तक तो तुम्हारी दी 
आशा चलेगी। परन्तु मेरे पीछे तुम्हारी ओर का मुझे बड़ा विचार हे, 

क्यौकि वह रानी बहुत ही ज़ोंगचर है ओर पद्टाधिकारी महानीच 
है | और तुम्हारी प्रकृति! सादी सीधी है | तुम भोले देश की हो इस 

लिये झुझे इस बात की पूरी चिन्ता है। पऐखी २ बातें करते सीहाजी 

कन्नौज पहुंचे । सीहग्जी 'के ७ पुत्र हुए जिन में से ७ बड़ी रानी के जो 

दंगाल के गाजा के भानजे थे। वे तो कन्नौज में रहे ओर ३ चाचड़ो के 

भानओ थे जिन में से 


दर 





] 
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चुत, 


4 


४; 


शा 


( प्र८ ) 


१ आ्रासथानजी के तो मारवाझ़ में खेडेचा राठोड़ 

१ सेनगजो के इडर की भूमि में ईडरे चा राटोड़ ओर 

१ अजजी के छारका में वाढ़ेला राठोड हुए । 
उक्त स्याति पुस्तक में भी कच्छु के राजा लाखा का वध सीहाजी के 
हाथ ज़िखा हुआ है। किन्तु यह भूल है। लाखा फ़ूलाणी कच्छु का 
राजा था वह विक्रम को ग्यारहवी शताब्दी में हुआ था। जो अणहिल- 
चाड के सोलको राजा मूलराज प्रथम के हाथ से मारा गया था। 


उक्त लाखा सीहा जी से तीन सो पोने वोनसी धर्ष पहले हुआ 
था | नणसी ओर अन्य लेखक भी लाखा फ़ूलाणी का सीहा जी के हाथ 
मागा जाना लिखते हे परन्तु बह सीहाजी के हाथ से नही मारा गया 
था किन्तु अणहिलवाडा पाटण के पति सोलंकी सूलराज प्रथम के 
हाथ से मारा गया था जैसे हम ऊपर लिख चुके हैँ। जेन सूरि हेम 
चन्द्राचारय, जो सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह ओऔर उस के 
उचराधिफारी कुमारपाल के समय में विद्यमान था, अपने दयाश्रय 
काव्य में लिखता है कि चुलुक्ध* राजा (मूलराज प्रथम ) ने लोहे की 
सांग से लाखा के मारा | 

झोर गुजरात के सेलेकी राजाओं के पुरोहित महाकवि से मेश्वर 
ने विक्रम सबत्‌ १२७७ ओर १५७२ के मध्य काल में 'कीर्ति कोम्ुदी' 
नामक एंतिहासिक पुस्तक की रचना की थी, जिस में शुज़रात 
के सालकी राजाओं का चर्णुन है, उस ने सो उसी की पुष्टि करते हुए 
यह लिगख्वा? है कि महा भोपण संग्राम के अन्दर जिस मूलराज 
प्रथम से कच्छ देश के राजा लक्ष (लाखा) का अपने वाणों का निशाना 
चनाया । 

उसी प्रकार जेन सरि मेरुतुदाचार्थ ने वि० सं० १६६१ 
( $० सन १३०५ ) में 'प्रबन्धचिन्तामणि' नामऊ ग्रन्थ बनाया, जिस में 
अनेक ऐतिहासिक कथाओं का संग्रह है । उस में भी वही चात्तां 
लिणी है फ्रि जिस३ मुलराज प्रथम ने अपने प्रतापाप्नि मे लक्ष होम 
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फुन्तेन सर्वसारेणावधीरलज् घुलुपपराद। ( सर्ग ५ नछो० १०७ ) 

स्पा कलश गया संपराय स्वप त्रिगाम्‌ | 

मरचडपाख्यभूपाल लक्ष लक्षीचकार य ॥ 

स्थध्तापानल येन लक्षटाम घितन्वता, 

साण्मनिस्मस्प लक्चागई याप्पावश्नटनिग्न हू, ॥ 

पवन टपठादा एस्था साखसाधिफ लम्धबनाल मायानतम । 

खगरसागरमाय चीयरनसा दक्षिता मेन | ! 

प्रति से कयिता में झदेष रफ़्या ८, परतु उस को इतिश्टास में उपयोग नष्ट । 


श्ु रत 
(* ७६ ) 
आय मम आय न या आज आज कक की आन 8 आय आप की आज 


करते हुए कच्छु देश के पति लक्ष ( लाखा ) के मारा। 


वैसे ही कच्छी भाषा की प्राचीन कविता मे भी ऐसा ही लिखा 
मिलता है कि “लाखा? फ़ूलाणी ने अभिमान किया किंतु वह लड़ाई 
में मूलराज के हाथ मारा गया” | 


ओर शुजराती प्राचीन कविता में लाखा के जन्म ओर सत्यु का 
चुत्तान्त लिखते हुये कवि ने इस प्रकार लिखा है कि शकर संचत्‌ ७७७ 
( वि० सं० &१२, ई० सन्‌ ८४६ ) अआ्रावणु छुदि सप्तमी का सोानल रानी 
के गे से लाखा का जन्म हुआ ओर शक संबत्‌ &०१( वि० सं० 
१०३६ ई० सन्‌ &८०) कार्तिक सुद्दि अप्रभी शुकवार के दिन वह 
सेललकी मूलगाज के हाथ से मारा गया.। 


इन समस्त पस्तकों में लाखा का मारा जाना मूलराज के हाथ 
से लिखा है । उस के साथ गुजराती कविता के पद्य मे मूलराज को 
सेनसिघ की सहायता मिलना भी लिखा हे “सेनखिंघ आशरे”। 
परंतु उस का परिचय नही कराया कि यह सेनसिघ किस वश का 
ओर कहां का था ? मारवाड़ की खपाते लिखने वालों ने उक्त सेनसिघ 
को सीहा समझ लिया है। ऐसा करने मे कदाचित्‌ उन्होने प्रथम तो 
'सेनसिंघ' इस शब्दों को उल्नट पुलट कर के 'खिंघलेन! समभा हो। 
श्र कविता में वैसा हुआ भी करता है | तद्नन्‍्तर 'सिंघ' का पर्याय 
'सीहए ले लिया । बस काम बन गथा कि सीहा ने लाखा को मारा। 
परंतु केवल सीहा नाम की सगति हो जाने से काम नहीं वनता। 
समय भी सीहा और लाखा दोनो का एक होना चाहिये, वह बिल्कुल 
एक नही है । दोनो के मध्य में तीन सो, पौने तीन सौ, वर्ष का अन्तर __ 


१५ अची फूलांणी फेरथोरो, रारो मांडांण ॥ 
सूल्राज सांग ऊलख थी, लाखो माराणख्‌ ॥ 


२ शाके लात सतोतरे ( 5७७ ) ( शुद्‌ ) सातम सावण मास । 

सोनल लाखो जनमियो, सूरज जोत प्रकास ॥ 

छुप्प फ- 

सा के नव एक ( &०१ ) मे, मास कातिक्का निरंतर, 
पिता बैर छल अ्रह्दे साहड़ ( स ) दाखे अत सद्धर । 
पड़े समा» सौ पनर ( १५०० ) पड़े सोलंकी सी खद ( ६०० ), 
सो ओगणीस ( १६०० ) चावड़ा, म॒ुचा राजा रक्तण बट | 
पातले गांवां मंगल गई हाधमल (?) सेनसिघ ना आशरे, 
आठमे पख शुक्रचानणे, सुलराज हाथ लाखो मरे ॥ 





5 समता जाड़ेचा की एक शाख हैं-। 


कमीनन ढ_मपाकत री जया जीन आते जता जन 


(“ ६० ) 
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है। सीहा का समय विक्रम की चोदद्दवीं शताब्दी का आरथ्स हे. 
शोर लाखा का समय विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी का प्रथम भाग 
है । यद्यपि उक्त लाखा का शिल्नालेख नहीं मिला है परंतु उस के 
समकालीन मलराज स्तोेलंकी के ताम्रपत्र वि० सं० १०४० ओर १००१ 
( ६० सन्‌ £७३-४६४ ) के मिले है जिन से उस के पतिस्पर्द्धी लाखा 
का समय घही समझा जा खकता है | जब लाखा ओर सीहा के समय 
में तीन ली वर्ष का अन्तर है तब हमारे सीहाजी के साथ लाखा 
ए लांणी ओर सोलंकी सुलराज प्रथम को जोड देना वड्धी भारी भूल 
है। ओर यह भूल गुजराती कविता में लिखे हुए 'सेनसिंघ' शब्द में 
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सीहा का पर्यायवाचक 'सिंघ' शब्द मिल जाने से हुई है, ऐला 


प्रतीत होता है | वास्तव में सीहाजी के समय में कच्छ देश का राजा 
लाज़ा फूलांणी नहीं था : किंतु जेसलमेर का रावल लाखणसी था, 
जिस के गद्दी बेठने का संचत्‌ जैसलमेर की स्यात में घि० सं० १३०& 
लिखा मिलता है | यह लाखणली पागल सा था जो रात्रि के समय 
»टगालों का शब्द सुन, उन्हें ठंढ से कष्ट पाते चिल्लाते है ऐसा 
समभ्े कर उन फे लिये कपड़ों का प्रवन्ध करता था | उस लाखणसी 
का राज्य बहुत दूर तक चला गया था । पाली के समीप सोनई नाम 
का पक गांव है जो लाखा के संवन्ध से 'लाखा को सोनेई' इस नाम 
से पुकारा जाता है । जिस से पाया जाता है कि उस का राज्य वहां 
तक था । चह गांव पाली के समीप झा गया हैं ओर सीहाजी पाली के 
नियासी पदलीवाल ब्राह्मणों की रक्ता के निमित्त पाली में रहते थे ; 
दोनों की सीमा सटी हुई होने से उस के ओर सीहाजी के परस्पर 
युद्ध हुआ हो ओर उसमें सीहाजी के हाथ से रावल लाखा मारा गया 
हो तो संभव है | स्यात वालो ने लाखा फूलांसी और लाखा रावल देना 
का नाम एक होने से लाख़ा रावल के स्थान में लाखा फ़ूलांणी को 
लिख दिया द्वो तो कुछ असंभव नहीं । ओर उसी लाखा फ़ूलाणी के 
समकालीन होने से उस के साथ मूलरशाज सोलंकी को भी जे ड दिया 
हो, ऐसा धतोत होता है। ओर मसलराज का लाखा को मारने का 
कारण गुजराती कविता में पिता का चैर लेना लिखा हैं, परत हेम- 
चम्ट्राचार्य दयाध्य काव्य में लिखते है कि “सोराप्ट्र देश के राजा 
ग्रहरिपु ने, ऊो जाति का आभीर था, मलराज के पास दुत भेज कर 
कहलाया कि तुम च्राह्मणो का कह्या मान कर हम से विराध करते 
हो यद उचित नहीं है, परंतु मूलराज ब्राह्मणों की रक्ता करने और 
क्रधम को उठा देने के लिये ग्रहरिपु पर चढ कर गया उस समय उस 
या मित्र कच्छ देश का राजा लाग्य उसकी सहायता के निमिच्त आया 

यह पुद्ध में मूलराज़ के हाथ मारा गया। जा विश्यासयोग्य हैं। 

इस युद्ध का समय झुजराती ऊचिता में शक संबत्‌ €०१ ( बिं० 


बस 


( ६१ ) 
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सं० १०३६, ३० सन्‌ &७६ ) लिखा ऐो वह थथार्थ ०तीत होता है। 
क्योकि सलराज संवत्‌ २१०१७ में पाटण के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ 
था झोर सचत्‌ १०५४ के कृगीच मरा था। 
कनेल टॉड साहिब ई० सन्‌ &३१ ( वि० खसं० &८७ ) में र 
फारवंस साहिव उस से ग्यारह वर्ष पीछे ई० सन्‌ &४२ ( वि० स० 
&&८ ) मे सूलराज का राज्य पाना लिखते हैं ।ओर पिछले लेखक टॉड 
साहिब के समय को खत्य न मान कर फार्वस साहिब के लिखे हुए 
समय को यथार्थ मानते है । परंतु फार्वस साहब का निर्णीत समय 
भी यथार्थ प्रतीत नही होता । क्योकि उक्त साहव ने यह भी लिखा है 
कि ई० सन्‌ &३५ ( थि० सं० &&१ ) में चावड़ा वश का अन्तिम राजा 
सामन्तसिह ( भूयगड देव ) का धि० सं० &&० ( ईं० सन्‌ &४७ ) 
पोष छुदि १ को गद्दी बेठना ओर सत्ताईसल २७ वर्ष राज्य करना 
लिखा है । उस हिसाव से मूलराज का वि० सं० १०१७ में राज्य पाना 
सिद्ध होता है ओर यही समय मानने योग्य है । 
मारवाड़ की ख्यातों मे सीहाजी का मारवाड़ की ओर आना 
संचत्‌ १२१२ में लिखा है ओर वे उन को कन्नोज के महाराज जयचन्द्र 
के प्रपोत्न भी मानते हैं। ओर जयचन्द्र संचत्‌ १५०० में स्वर्ग को 
सिधारे यह निश्चय हो गया है , तो उन के प्रपोत्न सीहाजी का उक्त 
समय में मारवाड़ की ओर आना किसी प्रकार नहीं संभवता। यह 
संबतो की गोल माल पृथ्वीराजरासा के सबब से हुई है । पृथ्बीराज- 
रासा में पृथ्वीराज का जनम संवत्‌ १११४ में लिख कर उस से 
छुत्तीसवे वर्ष में उस का संयोगिता के निमित्त कक्नोज के राजा जय- 
चन्द्र के साथ युद्ध करना लिखा है। पृथ्वीराजरासा के हिसाब से 
यह युद्ध संधत्‌ ११४६ में होना चाहिये। ओर उस समय पृथ्वीराज 
झोर जयचन्द्र का जन्म भी नही हुआ था। यह युद्ध संवत्‌ १२४६ में 
संभवता है । इस समय में ओर पृथ्वीराजरासा के समय मे सो १०० 
वर्ष का अन्तर पड़ता है | वही १०० वर्ष का अन्तर राजपूताना के 
समस्त इतिहास श्रन्थो मे देखने मे छ&ता है | मारवाड़ की ख्यातो मे 
सीहाजी का मारवाड़ मे आना संवत्‌ १५१५ मे लिखा है, चह इस 
हिसाव से संचत्‌ १३१२ में होना चाहिये । परंतु हमारे मत में सीहाजी 
का मारवाड़ मे आना सखूबत्‌ १३०० में हुआ, ऐसा प्रतोत होता हैें। 
इस प्रत की पुष्टि इस से होती है कि शमखुद्दान अलतमश्‌ ने खंबत्‌ 
१५७१ मे राठोड़ो को खोर-से निकाला तो वे कुछ समय तक तो उसी 
देश में, जहां जिस को छुविधा मिली, ठहरे। फिर वहां अपना टिकाव 
होता न देख कर जिस को जो राह मिली उधर ही चल दिये | उन मे 
से सीहाजी पश्चिम की ओर चले आये । इन का शिलालेख भारवाड 
मे पाली नगर के समीप गांव वीटू मे सबत्‌ १३३० का मिला है। 
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उस मे डन के पीछे सोलंकी जाति की उन्त की स्री पार्ववी का सती 
होना लिखा है । मारवाड़ की समस्त इतिहास पुस्तकों मे भी सीहाजी - 
की स्त्री सोल किनी लिखी मिलती है । और टॉड साहिब भी चैसा ही 
कहते हैं । वे उसे कोलूगढ़ के सोलंकी को पुत्री बतलाते है। ओर 
मारवाड को बहुत सी ख्याति पुस्तकों मे अणशहिलपाट्ण के स्वामी 
सोलकी सूलराज की कन्या का विवाह सीहाजी के साथ लिख कर 
डस के साथ सीहाजी के प्रसग मे लाखा फूलांयी की कथा जोड दी 
गई है जैसा हम ऊपर वतला चुके हैं ओर उस का खण्डन भी कर 
चुके हें । जिस से चह सोलकिनीं सूलराज प्रथम की कन्या सिद्ध होती 
है। एक प्राचीन र्प्रात मे पाटण के रवासी सोलकी मूलराज की पुत्री 
का नाम राजलदे लिख कर उस के पुत्र आसथान और अज , ओर 
दूलरी रानी चावडा वाद्यराव के पुत्र धोल की पुत्री खोभागदे लिखकर 
उस के पुत्र सोनग और भीम लिखे गये है | सूता नैशली सीहाजी की 
सोल किनी स्त्री को खोलकी मूलराज की कन्या नहीं, ऊितु सोलकी 
सिद्धराव जयसिह की कन्या लिखता है । ( देखो हस्तलिखित पुस्तक - 
पत्र १६७ ) | और उच्च का नाम न लिख कर उस का पुत्र आसथान 
कहता है | ओर दूसरी स्त्री वाद्य नाथ के पुत्र सूलराज चावड़े की बेटी 
वतला कर उस के पुत्र सोनग ओर अज लिखता है। 


उक्त समस्त लेखों में से नेणसी का लिखना यथार्थ प्रतीत होता 
है। क्योकि पावण के स्वामी सोलकी सिद्धराज जयसिह दूखरे का, 
जिस का दूसरा नाम जयन्तसिह भी लिखा है, ताप्नपत्र! सबत्‌ 
१२८० का मिला है | यह सीहाजी के समकालीन होने से उस की 
पुत्री के साथ सीहाजी का विवाह-संबन्ध होने का सर्वथा संभव हे। 
नेणली सीहाजी का दूसरा विवाह चावड़ा मूलराज की कन्या के साथ 
होना लिखता है, वह भी हो सकता है | क्योंकि उस समय चाचडा 
जाति के सामन्‍्तों का भी वहां होना संभावित है | नेणसी सीहाजी के 
समकालीन मसूलगाज को चावडा लिखता है ओर अन्य लेखक उक्त सृ ल- 
राज को सोलकी लिखते है | परतु उक्त खुलराज का सालकी लियना 
आग उस की कन्या के साथ सीहाजी का विवाह सबन्ध लिखना 
भूल है। क्योंकि याटण के सखोलकियो के लेखों से दो ग्र्लगाज होने 
का पता चलता है। जिनमें से प्रथम का समय सचन्‌ १०१७ से १०४३ 
तक ओर दुसरे का समय सबत्‌ १९३३ से १२०४५ तक, जो वाल- 
मूलराज के पद से प्रसिद्ध था। ये दोनों सोदाजी के समकालीन न * 
होने से उन में से किसी की पुत्री के साथ सीद्दाजी का विवाह संवन्ध 
होना सर्वथा असंसव £ै | और सोलंकी सिउराज जयसिद्द दूसरा 
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सीहाजी के समकालीन होने से उस की पुत्री के छाथ सीहाजी का 
विवाह सबन्ध होना, जैसा कि नेणसी ने लिखा है, यथार्थ जाना जाता 
है। ओर रीहाजी का दूसरा विवाह नैणसी ने चावड़ा मूलराज को 
भ्रान्ति से सोलंकी मूलराज समम् कर बैसा लिख दिया है । भ्रान्ति 
होने का कारण ऐसा जान पड़ता है कि पाटण के स्वामी सोलकी 
दोनो सूलराज अति प्रसिद्ध थे , छर अधिकतर प्रसिद्ध बाले पुरुष 
पर ही दृष्टि पड़ती है ; डसी कारण से अन्य लेखकों ने भ्रम मे पड़ 
कर चाचड़ा मूलराज के स्थान मे सोलकी सूलराज का नाम लिख 

' दिया है। सोलकी जाति के दोनो मूलराज सीहाजी के समकालीन 
नही थे। जिस से स्पष्ट है कि जिस सूलराज की कन्या से सीहाजी 
का चिचाह हुआ था, वह, सोलकी नही, चावड़ा था। 


नेशासी के लेखानुलार सोलकी सिद्धराज जयसिंह हितीय 
की पुत्री का विवाह सीहाजी के साथ होने ओर उस का ताम्नपत्र 
संचत्‌ १५८० का मिलने से सीहाजी का सबत्‌ १५८० के मध्य में 
पश्चिम की ओर आना सिद्ध होता है। ओर उस से सीहाजी के 
सबत्‌ १३३० के लेख की दढ़तर पुष्टि होती है । उक्त समय के शिला- 
लेख का पोषक एक दूसरा शिलालेख और भी मिल गया है , जो उन 
के पीन्न का है । सीहाजी के पुत्र आस्थान, ओर आस्थान के पुत्र 
घृहड़ । वह शिलालेख संवत्‌ ११६६का है और उस में ये अक्तर है “6राठड 
आसथान पुत्र घूहड़” | यह शिलालेख भी मारवाड़ ही में पचपद्रा 
परगना के गांव तींगड़ी मे मिला है | जहां पड़िहार राजपूतों के साथ 
युद्ध हुआ था, जिस में दोनों एक दुूखरे के हाथ मारे गये थे। ओर 
एक्र हस्तलिखित ख्यात की प्राचीन पुस्तक मे आसथानजी स्वरगंवास 
संचत्‌ १३०४८ में होना लिखा है, वह भी इसी को पुष्ठ करता है। ओर 

_ इस खब प्रमाणों से नैणसी के लेख की पुष्टि होती है । 


पहले लिख आये है कि सीहाजी द्वारका यात्रा का जाते मारवाड़ 
में आये थे। उन्होने पाली नगर के पत्ली वालो से कुछ सहायता पाने 
पर पाली मे निवास कर दिया था। पाली मे निवास करते सीहाजी 
ने खेड़ के गोहिलो की कुछ भूमि पर अधिकार कर लिया था, ओर 
बहो अपना राज्य जमाने के घिचार मे थे, उसी अर में मुसलमानों ने 
आकर पालो के लूटा | सीहाजों ने उन के युद्ध मे परास्त करके 
निकाल दिया । और वे पीछे लौट कर न छाव इस अशिप्राय से 
शचुओं का पीछा किया , गांव घीहू के पास जाते शन्ुओ से फिर 
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संञ्राम हुआ | उस में सीहाजों शत्रुओ? के हाथ मारे गये। उन के 

साथ सोलकीर जाति की उन की धर्म पत्नी पावंती सती हुई। उस 

१ आईन ए % अकवचरी मे सीहाजी का शमसावाद में लड़ाई मे माया जाना लिखा 

है परतु जो शिलालेख मारवाड के पाली परगना में मिला है, वह सीहाजी की 

रानी के सती होने का है | इस लिये शनसावाद मे सीहाजी का मरना लिखना 

यथाथे नही पाया जाता | ओर शआईन ए अकबरी के लेखानुसार मुहणोत नेणसी 

भी सीहाजी का कन्नोज में देवलोक गमन लिखता हे, वह शिलालेख से विरुद्ध 
होने से माननीय नहीं हो सकता | ह 


*प 


टॉड साहिब सोलकिनी रानी को कोलूगढ के अधिपति सोलंकी की कन्या कहते 
है ओर मारचाड की प्राचीन ख्याति मे सोलकी मूलगाज की कन्या लिखी है और 
उस का नाम राजलदे लिखा है। ओर मुहरणोत नैणली ने अपनी पुस्तक में जहां 
उस ने बीकानेर के राजाओं का सक्तिप्त इतिहास लिखा है उस प्रकरण के आरम्भ 
में राव सीहाजी के तीन पुत्र लिखते हुए लिखा हैः--“राव रीहाजी रे शअ्रतेवर 
सोल किणी सिद्धराज जैसिंघ री बेटी, तेरे वेशो आसथान १, दूसरों वीमाह 
चावडी सोभागदे सूलराज वाघनाथोतरी वेटी, जिण रे बेटों अज १ सखोनग २।” 
( हस्तलिखित पुस्तक पत्र १६७ ) | सिद्धराज जेसिघदेव रूलकी दो हुए हे। 
एक तो अणहिलवचाड़ा पाय्णु के राजा कर्ण का पुत्र सिद्धराज जयसिह | यह 
महाप्रतापी राजा हुआ था । उस का समय सवत्‌ ११५४० से ११७८ तक निश्चित 
हुआ है । उस के शिलालेख सचत्‌ ११५७० से ११६६ तक के मिले है । दूसरा सिद्ध- 
राज जयसिंह संचत्‌ १५८० के आस पास हुआ था| वह भी अ्रणदिलवाड़ा पाटण 
का राजा था| उस के अभिनय सिद्धराज कहते थे | उस का दानपत्र संवत्‌ १४५८० 
का इण्डियनां एरिथक्त री ( [7007 8704ए४7७ ) में छुपा है । उस में लिखा है 
कि मूलराजदेव का उत्तराधिकारी भीमदेव ओर उस के अनन्तर उस के स्थान 
में दुर्देच से नष्ट हुए गुजर भूमि फे राज्य का अद्डरित करने चाला अशणहिलपुर 
राजधानी मे विरशाज़मान श्री || जयन्तसिंहदेव । उस मे जयसिद के स्थान में 
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 जिदद ६ पृ० १८६ 

) श्री मुलराजदेव पादाजुध्यात महाराजाधिराज परमेण्यर परमभट्टारक उमापतिवर 
लब्ध-प्रसाद"********** नारायणावतार श्री भीमदेव [+ » ] तदनन्तरस्थाने 
महाराजाधिराज परमेश्चर परम भद्धारक उमापतिवरलब्ध प्रसादसपादित राज्य- 
लच््मौस्वयवर अत्यद्वुत प्रताप मात्तंरड चोलुयय कुलकल्प चहलाबिस्तारण दोघ स 
(सु) दु समय जलधिजनमप्म मेडिनीमगडलोदडरणमहावराद डुर्देवदावानल 
निदग्ध गृज्ज रघराबीज प्ररोहरणेकपजेन्य एकाइदबीरेत्यादि समस्तावरदा चली समु- 


हे 


छ् शक 
पत श्रीमदणहिलपुर राजधानीअ्धि/षटत श्रभिनवसिद्ध राज भ्रीमज्जयन्तसिध्ददेत्र । 


( है४ ) 
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बिंघय का सीहाजी का शिलालेख संबत्‌ १३३० का गांव वीहू मे 
मिला है । जो इस समय जोधपुर राज्य के भहकमा तवाय्ीख्र मे 
विद्यमान है। पाली में रोदाबाब ( बापी) के समीप एक पुराना 
चबूतरा है उंसे वहां के लोग 'सीहाजी का चवबूतरा” कहते है। वहां 
काई शिलालेख नही है, केवल किचदन्ती मात्र है। शायद सीहाजी 
का स्मारक चिंह् दाह स्थान वीढ के सिवा पाली मे भी ब्राह्मणों ने 
अयवा उनके पुत्रों ने स्थापित किया हो तो संभव है। ऐसी प्रथार 
देखने में आती है कि जहां जिस पुरुष का निवास स्थान है| वहां भी 
दाहस्थान फे अतिरिक्त उस का स्मारक चिह्न स्थापित किया जाता है । 


११--आसथान--अपने पिता के समान ये भी पाली के ब्राह्मणो से लाग भाग ले कर 
पाली में रहे कर ऋह्यणों की रक्षा करते रहे। सहणोत नेणुसी 
लिखता है कि आसथान आदि खीहा के पुत्र प्रथम अणहिलवाड़ा 
पाट्ण में गये, वहां से ईडर ओर ईडर से पाली गये। सीहाजी का 
स्वर्गवास होनें पर उन फा ज्येष्ठ पुत्र कब्नोज में गद्दी बैठा; ओर उन 
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जयन्त सिंह लिखा है | जय॑न्तसिंह और जयसिंह नाम एक ही है, भिन्न नही; क्यों 
कि दूसरी पेंट की पक्ति २१२ में अन्त में हस्ताक्षर के खान मे 'जयसिंह' लिखा+ 
है। जेसे कप्नोज के प्रसिद्ध राठोड़ राजा जयचन्द्रजी का नाम किसी ने जयचन्द्र, 
किसी ने जयन्तचन्द्र ओर किसी ने जैत्रचन्द्र भी लिखा है। दानपञ्नो मे प्रायः जय- 
चन्द्र नाम मिलता है; 'रम्भामज़री' नाटिका में जेन्नचन्द्र ओर 'राजशेखर' कार ने 
जयन्तचन्द्र लिखा है । हमारा मुहणात नैशसी का जयखिंह, दानपत्रों मे जयन्तसिंह 
ओर जयसिंह दोनों नामो से लिंखा गया है ओर उसके साथ अभिनव सिद्धराज 
इस लिये लिखा गया है कि पहले सिद्धराज जयसिह इस वंश मे हे चुका था। 
इस लिये दूंसरे जयलिंह के साथ 'अभिनव' पद्‌ लगाया गया है। अभिनव 
अथाोत्‌ नया । 
९ 


१ “आओ ॥ संबछ ( त्‌ ) १६३० कार्तिक वद्ि १५ सोमवबारे रठड़ा भ्री सेतकवरछुजु 


ब्क 


-. खीहा देवलाके गत सोलंक पांरवीतः तस्याथें देवली स्थापिता क ( का ) रापिव 
(ता , खुम सचतु (५) ॥” ५ 


२ जोधपुर राज्य के प्रधान मंत्री कूंपचेत राजखिंहजी का अन्तकाल सबंत्‌ १७६७ में 
जोधपुर में हे गया था, उन की दाहक्रिया कागा नामक खान मे हुईं थी। जहां 
उन का स्मारक चिह्न छुतगी ओर शिलालेख सहित मसूति स्थापित की गई थी, उ. 
अती तक वहां विद्यमान है। ओर उन फे अरूली निवास स्थान ठिकाने आसेप 
में भी शिलालेख सहित छूलि स्थापित की गई थी | वह भी धहां विद्यमान है । 
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# श्री मज्जयस्िह देवस्य |” 
नहा & 


(९ दैेईे ) 

की स्त्रो चावड़ी अपने छोटे बालकों को ले कर पीहर चली आई। ये - 
यहां ( पाटण में ) मामा के घर रहते है । एक दिन ये तीनों भाई गेंद , 
( पोलो ) खेलने मैदान में गये. खेल की गेंद एक वृद्धा के पैरों में जा 
पड़ी जो--ऊंडे बीन रही थी | तब श्रासथान ने उस के समीप जाकर 
चुद्धा से वहा कि हमारी गेंद तो दे दो । तव कंडे चुगती हुई दुद्धा ने 
आसथान से कहा कि “सरे मस्तक पर भार है, तुम ही घोड़े से नीचे 
उत्तर फर ले लो ।' तब आखसथान ने घोड़े को आगे बढ़ाया, दुद्धा के 
घोड़े का धक्का लग जाने से उस के कंडे चिखर गये ओर वह भी गिर 
गई | तब दृद्धा ने कहा कि “हमारे ही घर्से में तो परचरिश पाई और 
हमारे ही ऊपर /ामित्व करने लगे | मामा के डुकड़े ( रत्न ) खा कर 
ही तो बड़े हुएण हो ओर मामा के लोक के ही मारते हैा। अपने तेः 
काई स्थान नहीं ।” इतना सुन कर तीनों भाई घर पर आये और अपनी 
माता से पूछा कि “माता | हम कोन हैं? हमारा पिता कहां है? 
हमारा भरण-पोषण कहां हे।ता हे ? लोग कहते है कि अपने तो केाई 
ठोर नहीं ।” तव माता ने कहा कि लेग बकते रहें । परत इन्हों ने - 

अत्यन्त आग्रह किया, तब माता ने कहा कि “तुम ननिहार में पर- 
चरिश पाते है । ! तव आसथान ने तुरंत मामा के निकट जा कर 
आज्षा मांगी कि हम जाया चाहते है, आज्ञा दीजिये | मामा ने उन के 
वहुत समझाया परतु आखथान वहां नहीं रहा। वहां से रवाना हेकर 
पूंडर गया। वहां से चल कर पाली जा कर डेरा किया । 


पाली में कान्हा नाम का मेर स्वामी है | वह प्रजा से कर भी 
लेता है और अन्याय भी करता है। उस ने पक यह नियम रख छोड़ा 
शा कि जो क्ारी कन्या व्याही जाय चह प्रथम तीन दिन उसके महल 
में रहे । आसथानजी का डेरा एक ब्राह्मण के घर में था, उस की 
कन्या क्वागी पूर्ण तरुणी घर में रहती है. उसे देख कर आसथानजोी ने ब्राह्मण 
से पूछा कि घया यह पिधवा है ? तब ब्राह्मण ने कद कि नहीं, यद अवि- 
च.हिता है । तब पूछा कि छारी क्यों? तब ब्राह्मण ने कहा कि 
“महाराज ) यहां एक चडा अन्याय है, जो कारी कन्या व्याही जाती 
हैं उसे भेरों के सरदार के घर भेजना पड़ता है ; इस अत्याचार के भय 
से मेने इल का विवाह नहीं किया है ।” नव आसथानजी ने पूछा कि 
मेर के पास आादमी किनने हैं ? धराह्मण ने कहा क्रि लब मिला कर 
#०८००० हागें। तब आसलथानजोी ने कहा कि ते अपनी बेटी का चिचाठढ़ 
कर, एम देय लेंगे। घ्राह्मण ने उस के विवाद का दिन नियत हर 
विवाह फिया | तुरत कान्हा मेर के मनुप्य आये, प्राद्मण की कन्या को: 
ग्थ में बिठा ऊर ले गये | जब बद रथ थ्रासथानज्ञी के टेरे फे समीप- 
पहुँच! लडकी रथ में से कूद कर श्रासथानजी के डेरे में चली गई।; 


छः 


है| 
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मेर के मनुष्य वलात्कार करने लगे तव आसथानजी फे मह्॒ष्यों ने 
उन्हे मार हटाया | यह खबर कान्हा'केा मिली तव बह सेना लेकर 
अआसथानजी के डेरे पर झाया ।आसथानजी वहां से निकल गये। 
कान्हा ने पाली को लूदा : लुथेरे लोग धन माल लेकर चलते. हुए। 
कान्हा थोड़े से मनुष्यों से पोछे रह गया तव श्राासथानजी अपने ५०० 
मलुष्यों के साथ उस के पास पहुंचे ओर युद्ध के लिये ललकारा। 
परस्पर घोर संग्राम हुआ; उस में मेरो का सरदार कान्हा मारा 
मप्रा । तव आसथानजी ने उन लुटेरोॉ-का पीछा किया, जो धन माल 
लेकर चल पड़े थे; मेर जो जहां मिला उसे मार धन माल पीछा 
लिया | इस प्रकार ८७४ गांवां के साथ पाली ले, उस के पाश्ववर्ती 
भाद्वाजण का प्रान्त भी ले लिया । उस के. पीछे सी ८७. गांव थे। जो 
चोरासी कहलाता था । 


एक ख्याति पुस्तक में ऐेसा लिखा मिलता है कि आखसथान, 

अज ओर सेनग इन तीनों पुत्रीं सहित चावडी जी कन्नौज से रवाना 
हो पाथण का चली । इनके पास घोड़े ओर राजपूत ६०-७० थे। पाटण 
के मार्ग में पाली नगर पड़ता है, इन्हा ने पाली के तालाब पर डेरा 
किया । पाली के लोगो ने उन से कद्दा कि आप यहां न ठहरे, नगर में 
थ्रा जाय॑ । क्योंकि-यहां-लुथेरे बहुत है, रालि मे आप को लूट लेगे। 
तब इन्होने- उन के कहा कि आप- हमारी चिन्ता नही करे, हम राज- 
पूत हे, लुटेरे हमारे पास क्या लेंगे ? इन्होने अपना डेरा वही रखा। 
रात्रि मे लुटेरे दुल बांध कर आये। ये भी सावधान थे। परस्पर 
सम्राम हुआ, जिस मे चहुत से लुटेरे गिरपलिये मारे गये, ओर कुछ 
भाग गये । तीस चालीख घोड़े इस युद्ध में इत के- हाथ लगे। प्रात 
काल नगरः फे लोगो ने आकर- देखा तो-लुटेरो की लाशे पड़ी है ओर 
उन के घोड़े भी इन के पास है । इस घटना से नगर के लोगों के 
विश्वास हो-गया कि ये बड़े घराने के बलिषप्ठ राजपूत हैं. । नगर निवा- 
सियो ने इन से पूछा कि आप कौन है, कहा से आये है ? तब इन्होने 
अपना समस्त दुत्तान्त उनके कहा + इन. की वार्ता से के लोग 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर इन से कहा कि हमके ये गिरासिया लोग 
बहुत कए देते: है, हुम इन के. मारे दुश्खी हैं-। यदि तुम हमारी रक्षा 
करने में सहायता करो.ते हम आपके निर्वाह के लिये इछ द्वव्य 
देना नियत कर दे जिस से आप का गुज़्र ओर हमारी रक्त हो 
. ज्ञाय | इन्होंने उनका कथन खीकूत किया, ओर वही निवास कर 
- दिया । पाली में निवास करते इन्होने: गगहिलां ओर डाशियों के 


(१) उक्त पुस्तक मे तीन अंक हैं चोथा नदी है जगह छूटी हुई है। ऊपर का चौथा 
>>. अक कुछ भी होगा। 


नई, 


( छिप ) 
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मार कर अपना दाष जमाया | तदनन्तर गोहिलों के मार कर खेड़ 
का राज्य लिया। और थली ( निर्जेल मरुभूमि ) में ईंदों। ओर पड़ि- - 
हों का दवा कर अपने आश्रित करके सिवाने पर भी श्रपना दखल 
करना आरम्भ किया । 


इस ख्याति पुस्तक मे आसथानजी का जन्म संचत्‌ १२६ लिख 
कर उनके स्थर्गवास का संबत्‌ १३४८ ब्रेशाल झुदि १५ लिखा हे। 
शोर उसके साथ यह भी लिखा है कि बादशाह फौरोजशाह मक्‍फे 
को यात्रा का जाता पाली आया था, वहाँ उसने अत्याचार किया 
शोर पाली के लूटा, तव आखसथान जी ने खेड़ से आकर पाली के _ 
तालाब पर युद्ध किया । उसी युद्ध मे वे १४० खुभटों के साथ खर्ग 
फे| सिधारे । देहली का वादशाह जलालुद्दीन फीरोज खिलजी 
सचत्‌ १३४५ में गद्दी चेठा ओर सचबत्‌ १३४२ तक सात वर्ष राज्य 
' किया । इस विषय का यह प्राचीन छुन्द है --- 
कवित्त | े 

पोरोजसाह पातसाह जात मक्का ये जाये | 

पाली पर पुर लुटे धन घन लाक चधावचे ॥ 

आसथान खुण खेड सं तुरत त्वद- बाहर आचे | 

रतवासो दे राज भांजे अर वद्‌ छुड़ावे। 

तेरे सी संचत अडताले चुरस पूनम वेलाखी पवित । 

आसथान कॉप आये सधर सात वीसी खुभटां सहित ॥ १ ॥ 

पड़ राठोड पचास सात सोलकी सुकरता । 

पड़ पनरे पंचार दसस पड़िहार बदीता ॥ 

भाटी पड़ रिए आठ आठ गेलेत इताई। 

पड़े पंचे।ली पॉच चेहद्‌ त्यां खाग बजाई ॥ + 

सांखला सात दस बाणेक जीणा घी,परता (? ) 

सात चीस सगराम सिर आसधथान, राव संग पड़े एता (?) ॥#शा 


पाली के वायब्य काण में खेड़ का राज्य हैं । गोहिल राजपूत पहां 
के मालिक है , ड।मी राजपूत उन के मन्चो हैँ । डाभियोँ के मनुष्य 
बहुत है, उन का बड़ा ज़ोर है। जब मनन्‍्न्री दल बल पकड जाता हैं, 
स्वामी नाम मात्र का रह जाता है । इसी कारण खेड़ के श्रधीश गोहिलों 
के ओर मन्त्री डाभी राजपूर्ता के श्रापस में वेमनस्थ हो गया | डाभी 
राजपूत, जा गोहिलों के मनन्‍त्री थे, झा कर आसथान जी से मिले। 
ओर कहा कि हिम्मत हो तो हम खेड़ का राज्य दिलवा दे । ये भी 
यही चाहते थे । आसा नाम के डासी से श्रासथान जी से वार्तालाप 
हुआ : उस में यह निश्चय डुआ कि गोहिल और डाभी दोनों अलग २ 
घैठ जांय | जिस से श्रान्ति हो कर किसी प्रकार की कार्य में बाधा १ 


( ६६ ) 
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हो | डाभियो ने इस बात केा खीकृत किया ओर डाभी आस ने 
छा स्थान जी से कह दिया कि आप मन में किसी प्रकार की श्रान्ति 
न रक्‍खे, हम सब उचित प्रयध कर लेगे। जेसा आपने कहा है 
घैला ही हम कर देंगे । हम लाग एक वाजू बाई ओर रहेंगे; और 
गोहिल दाहिनी ओर । उसी समय से इस विषय की मारवाड़ में 
किंधदन्ती चली आती है “डाधी डाचा ने गाहिल जीवणा।” उस 
समय खेड़ का स्वामी कल्याणसिह का पुत्र प्रत्पसिह' था। उसने 
ग्रालथान जो के बल पकडते देख कर मन मे विचार किया कि राठोड 
महापराक्रमी है; सिर पर त्रा खड़े हुए है, इन से लडने में तो कुछ लाभ 
नही दीखता रसाईे कर लो जाय तो कुछ दिन टिक सकते है।इस 
प्रकार का विचार कर प्रतापसिंह ने अपने मन्त्री डाभी के कहा कि तुस 
राव आसथान जी फे पास जावा ; वे अपने सबन्धी है, उन के कहे। 
कि आप हमारे प्रिय संवन्धी हैं ; हमारे घर पधारे ; यदि वे स्वीकार 
कर तो खेड़ ले आओ | परन्तु प्रथम हमें सूचना कर दो, जिस से उन 
फे स्वागत के लिये खब प्रकार की सामग्री तेयार कर ली जाय | डाभी 
फे। यह बहुत अच्छा अ्रवसर मिल गया। उस ने आ्रासथान जी के पास 
जाकर प्रकट में तो घह वार्ता कही, जो गोहिल राजा ने कही थी ; ओर 
अन्तर में अपना सर्व हादे प्रकट करके वह तजबीज बनाई, जिस से 
गोहिलों का नाश हो। डाभी ने गोहिल राजा के पास मनुष्य भेज कर 
कहलाया कि आसथान जी खेड़ आते हैं, आप श्रातिथ्य के लिये तैयारी 
करें | गोहिल राजा इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ | और उस ने बड़े 
उत्साह ओर प्रेम से मिहमानी की तेयारी की । इधर से आसथान जी 
खेड जाने के लिये सज्ञ हुए उस समय डाभी गोहिल राजा के पास 
गया और कहा कि आसथान जी आते है) समय पर बेठक का विचार 
न हो सकेगा, अपने बेठक का विचार पहले कर लेना चाहिये। 
गोहिल राजा ने कहा, बहुत श्रच्छा । तब डाभी ने कहा कि आप हमारे 
मालिक हैं : हम आप के चाकर है। हम आप की बराबरी नही कर 
सकते । आप दाहिनी,बाजू बेठे ओर' हम बाई” तफे खड़े रहे। प्रथम 
आसथान जी आप से मिले, फिर हम उन से मिले , ऐसा होगा तो 
उचित होगा | गोहिल राजा ने स्ीकार किया | उसी प्रकार का सब 
प्रबन्ध हुआ | आसथान जी खेड़ मे पहुंचे। उनका यथेष्ट स्वागत किया 
गया | गोहिल राजा के एक कन्या अति खुन्द्र थी ; परस्पर वातांलाप 
होते आसथान जी ने गोहिल राजा से उस, कन्या के लिये कहा तो 
राजा ने कुछ शिथिलता प्रकट की जिस से आसथान जी कऋद्ध हुए 
ओर गोहिल राजा से कहा कि आप अपनो पुत्री हमें व्याहेंगे तो हम 
आप की-मिहमानी लेगे। तिस पर गोदिल राज़ा भी तन गया | आपस 
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१ कनल,टॉड साहिब. महेशदास लिखते हैं । 





( ७० ) 
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में खिचाखिंचो हो गई | फिर क्‍या था ? आसथान जी के तो केई 


वहाना लेना था , वात तो पहले निश्चित हो चुकी थी । राठोड 
एकदम गोहिलो पर टूट पड़े । डाभी देखते रहे। खेड का स्वामी 
गोदिल प्रतापसिंह मारा गया ओर उस के साथ अन्य +ी बहुत से 
गोंशिल सरदार मारे गये। ओर कितनेक साग कर फाठियाबाड़ की 
ओर चले गये। जिन के वंशज इस समय घोघधा, धांगधड़ा और भाव- 
तगर आदि के गज़ाहेै। आसथान जी ने खेड ले लिया। इस विषय 
का डिगल ( बाडिंक ) का एक प्राचीन दोहा है । उसका सारांश यह 


है कि आखसथान जी! ने आसा डाभी के अपना वनाय, उसे गरे-८ 


लगाय, खड्ग के बल गोहलोी का बल तोंड, उन के मार खेंड़ की 
भूमि ली ह 

आसंथान जी खेड में रहे। ओर अपने छोटे भाई सेनग के ईडर 
का राज्य ले दिया । उस समय ईडर? १र सांचलिया सोड नामी भील 
का कच्जा था। उसे मार कर ईंडर का राज्य प्राप्त किया था। सोनग 
के चंशज ईडरिया३ राठीोड़ कहलाते है।इस समय ईडर के राजा 
जोधपुर के महाराजा अजीतसिह जी के चशज है। उस से पहले 
सोनग४ के वंशज थे। उस से छोटा भाई शअभ्रज हारका के समीप 





| 


१ “गोहिल गल हथियेह, खेड घरा खागां मुह । 
आसो श्रपणायेह, गल भरियो वल गधजेयी ॥” 
शक्ल टॉड साहिव इंडर पर डाभी वशी क्रिप्ती एक राजा का अधिकार करना 
लिखते है , परन्तु गुजरात राजस्थान के कर्ता ने ईंडर के इतिहास (पू० &४) 
में सांवलिया सोड का अधिकार लिखा हे । 

३--कनेल टॉड साहिब सोनग के चशजो को हतीडिया राठोड़ कहते हैं ; परन्तु हर्तों- 
डिया तो हृतूं डी (हस्तिकुणडी ) नगरी के खंबन्ध से कहलाये है जिस हस्तिकुणडी 
फे राजा राष्ट्रकूद थे । उन्हीं के चशजञ हतोंडिया राठौड़ हैं । हस्तिकुरडी के राजा 
घबल का शिलालेख सचत्‌ १०१३ का मारवचाड़ के गोडवाड़ धान्त में गांव 
बीजापुर में मिला है । ( ए० इं० जि० १० पू० १७ ) 

४ -गुनरात राजस्थान पुस्तक में सोनग का चृत्तान्त इस प्रकार लिखा हैेः--सेनग 
कडी परगना के समेत्रा गांव में आशिपत्य जमा कर रहने लगा था | उस समय 
इईंडर फा श्धिपति सामलिया लोड नाम का एक भील था। वह महा अन्यायी 
घोर धवत्याचारी था। प्रजा के सदा कप्ट देता था। उस के दरवार में एक नागर 
घाह्यणु कर्मचारी था| उस की पुत्री श्रति रूपचती थी। एक दिन बद्द सामलिया 
सोड फी दृष्टि में आ गई । उस सुऊमारी चाहझण कुमारी के रुप से मोहित टाकर 
उस ने उस के पिता से कद्दा कि तुम अपनी कन्या हमे व्याह दे | ब्राह्मण 
राजा के ये बचन सुन झअति श्राकुल हुआ । इस अनिवार्य विपत्ति के कारण शाक 
प्स्त द्वो फर प्राक्षण ने विचार किया कि श्रव इस समय हमें क्या करना चादिय। 


शी 


( ७१ ) 
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झोखामणएडल में गया। उस ने वहां फे चावड़ा राजा भोजराज? के 
मार कर अपना अधिकार कर लिया | अज के दो पुत्र हुए। वागा जी 
ग्ोर चाढेल जी । वागा के वंशज ते बाजी राठीड और चाढेल के 
चशज बाढेला राठोड़ कहलाते है । 


यदि स्पष्ट रूप से नाही करूगा तो यह बलात्कार पूर्वक ले लेगा और नींच को 
यथा केसे दी जाय ? ऐसी महाविपत्ति में पड़े हुए ब्राह्मण ने यह उपाय सोचा कि 
अभी तो जैसे तेसे अवधि ले कर टाल देना चाहिये। समय पर जो होगा सो 
देखा जायगा | इस विचार से उस ने सामलिया से कहा कि मुझे आप की आजा 
पालन करने में कोई आपत्ति नही हे ; परन्तु मुझे छः मास की अवधि मिलनी 
चाहिये । इतने में में विवाह की सामग्री तेयार कर लू । सामलिया ने स्वीकार 
करके कहा कि बहुत अच्छा | श्रव वह नागर इस उपाय की खोज मे लगाकि उसे 
कोई ऐसा प्रवल पुरुष सहायक मिले कि जिस के द्वारा उसके धर्म की रक्ता हो वह 
इधर उधर भ्रमण करता राणेड सोनग के समीप समेत्रा मे आया। सोनग का 
नाम इस ने पहले सुन रकखा था कि चह बड़ा चीर पुरुष है और नवीन राज्य 
संपादन की चिन्ता में है। उस ने सोनंग के समीप जाकर थधार्तालाप किया। 
सोनंग का हाद समझा कर उस ने सोनग से यह कहा कि हिम्मत हो तो में 
आप को नो लाख रुपयों की आप का ईडर का राज्य दिलवा दूँ । सोनग ने कहा 
कि बहुत अच्छा । हम तेयार हैं । अब दोनो ने मिल कर यह विचार किया कि 
काई पऐसी युक्ति करनी चाहिये, जिससे उनके ते! लक्ष्य में न आवे और झपना कार्य 
सिद्ध हो जाय | उस उपाय का सोच निश्चय कर नागर पीछा इईडर मे आया। 
उस ने ईडर में आकर यह वार्ता प्रकट की कि में विवाह की तेयारी करता ह 
ओर अपने सवंधो जन को बुलाता हू श्रोर उस के साथ यह भी प्रकट कर दिया 
कि एक एक रथ में तीन तीन नागर स्त्रियों वेठ कर आवेंगी | इधर तो यह 
किवदन्ती फैल गई ; जिस से किसी को अन्य प्रकार का भ्रम होने का संभव ही 
नही रहा | ओर उधर पहले सोनग से मन्त्र हो ही चुका था। तदलुसार एक 
एक रथ में राठोड़ योधाओं के बिठला, ईडर में लाकर अपने यहां ठहरा लिया । 
फिर उसने बढ़िया मदिरा और बकरे मंगवाये। क्र सामलिया सोड को कह- 
लाया कि आप बरात बना कर भोजन के लिये अरे । बराती लोगों को एकान्त 
स्थल मे ठहरा कर उनको मय पिलाना शुरू किया | बढ़िया मद्रिा थी ; पी कर 
सब मतवाले हो गये । जब देखा कि अरब तो ये लोग बिलकुल बेहोश हो गये 
हैं ; तब राठोड़ो ने तलवार उठाई। कोलियों ( भीलों ) का बहुत सा समुदाय 
मारा गया , परन्तु उन मे का एक गिरोह दरवाज़ा उघाड सामत्रिया -लाड को 
ले बाहिर निकल गया , उस ने भाग कर किले मे छुसना चाहा परन्तु किले की 
य॑ी पर जाते उन में के बहुत से मन्नुष्य मारे गये ओर सामलिया सोड ईडर के 
दरवाज़े के समीप मे गिर गया । वह छुथूपटा रहा था , वहां सोनग पहुँचा | उस 
टॉड साहिब सीखम शाह नाम लिखते हैं (द्वि० भा० पृ० ११)। परन्तु गुजरात 
राजस्थान का कर्ता चावड़ा भोजराज लिखता. । न 
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आसथान जी बडे प्रतापी और भग्ग्यशाली थे। इन्होंने अश्रपने- 
वाहुबल से खेड़ का राज्य सपादन कर अपने छोटे भाइयों केा भी .. 
अपने समान धराधोश बना दिया था। ये सबत्‌र १३४८ मे स्वग के 
सिधारे, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है। राव आसथान जी के श्राठ., 
पुत्र थेः -धूहड़ जी १, धांचल २, चाचक ३, जोपसा ४७, आसल ५, 
खीपसा ६, हरखों ७, ओर पोहड़ ८। आखसथान जी खेड़ के स्वामी 
होने से उन के चशज खेडेचा राठोड़ कहलाये । 


आसथान जी से १३ शाखा खांप हुई .-- 
१ धूहड़ से धूहड़िया राठोड़ 
२ घांधल से धांधल राठोड 
३ चाचक से चाचक राठोड़ 
४-& जोपसा से ६ शाखा हुई 
सींघल १, ऊहड़ २, जोलू ३, मूलू ७, राजग ५, वरजोरा ६॥ 
१० आसल से आसल राठोड़' 
१५१ खोपसा से खीं पसा राणेड 
१५२ हरखा से हरखावत राठौड़ 
१३ पोहड़ से पोहड़ राठोड़ 
१२--राव घूहडजी--ये भी अपने पिता के समान प्रतापी हुए। इन्होंने अपने वाहु-बल 
से खेड़ के राज्य में १४० गाव ओर भी शामिल किये। इनके समय में 
सारखत ब्राह्मण रहेड़ ओमका लुंब ऋषि कन्नोजर से राठौडें की 


ना अ अजन्‍ 





दफन... अन्‍- 


समय सौड ने डठ फर अपने रुधिर से सोनग के ललाट मे तिलक किया। और 
मरते समय इतना कहा कि मेरा नाम स्थिर रखने के लिये तुम ऐसा पयनन्‍्ध करो 
कि तुम्दारे वंश में जो राटीड राव राजखिंहासन पर बेटे, उस के ललाट में मेरा 5 
चशज्ञ दाहिने हाथ की श्रेंगुली के रुघधिर से तिलक किया करे | ओर उस समय 
ऐसा भी कहा जाय कि विजयी हो सामजिया सोड का राज्य । सोनग ने उसे 
स्वीकृत किया । इतने में सामलिया सोड का प्राणपत्ती उड़ गया। सोनग ईडर 
का स्वामी हुआ सामलिया सोड के वंशज मेचाड की स्रीमा पर पाटणवाड़े के 
सरवाणा में रहते हैं । वें वहां सोखर इस अवर्टक से एकारे जाते है । 


१-यद्द संचत््‌ एक स्याति में लिखा मिला है, जो मेडते के जोशी शिवराज जी 
पुफरणा के पास थी । 

२--माग्वाउ फी किसी स्थाति में वृहडजी फा कॉफण देश के कत्याणी नगर से 
ऊलदेबी फा लाना लिया है। जिस से कितने एफ ऐसा अल्ुमान करते एँ कि 
इन के पूर्व दक्षिण में थे। जहां से थे “मारवाड में आये ३ और उस की पुष्टि में 
यह प्रमाण भी यतलाते दे फि उसी संबन्ध से दक्तिण देशीय य्ठी घ्रिग्धि का 


( ७३ ) 


कुलदेवी चकरेश्वरी की सूर्ति ले कर आया ओर धूहड़ जी से निवेदन 
किया। धूहड़ जो ने अपनी कुलदेवी के लाने घाले उस ब्राह्मण का 
पूर्ण श्रादर सत्कार किया। ओर अपनी कुलदेवों का सेवक होने से 
उसे अपने राठोड़ बश का सेघयग नियत कर अपने पास रख लिया । 
ओर आत्मरच्ता के पचत के समीप अपनी कुलदेवो का मन्द्रि दचवा 
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घाचक वा प्र॑त्यंय 'खेड' फे साथ झुड कर ये खेडेया' कहलाये | अन्यथा 'चा! 
प्रत्यय नहीं लगाया जाता | परन्तु यद्द करपना मात्र है। यद्यपि दर्तमान समय 
में 'त्वा' प्रत्यय केवल दक्तिण में ही प्रचलित है परच्तु प्राचीन छाल में राज- 
पूताना में भी “वा प्रत्यय का प्रयोग होता था। जो प्राचीन काल की 
डिंगल भाषा मे देखने में ऋाता है । उदाहरण के लिये दम एक प्राचीन डिंगल 


“ भाषा की जैनी ढाल का अवतरण देते है । यथा... - 
र्‌ ० 
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कर उस सूति का उस मर स्थापित कर कुलदेवी की पूर्ण भक्ति से सेवा 
की, जिस से देवी थे अरूचन हा कर घृहड़ जी के! नाग ( सप ) के रूप 


चधाविया जिनवर हमें वहुते घन्य हैं कृत पुरय ए - 

प्रेलोक्ममायक देव दीठो मुझ समो कुण अन्य पट ॥| 

हैँ जगत जननी पुत्र तुम चो मेरु मज्जन बर करी | 

उच्छुग ठुम थे बलिय थापिस आतमा पुरये भरी ॥ 

( जिनपूजापद्धति ) 
इस छुन्द की सापा स्पष्ट राजपूताने की हे । जिस में दो. स्थानों में पष्ठी-., 

विभक्ति वाचक चा' घत्यय का प्रयोग हे | तुम चो” ओर तुम क्षे!। इस से 
स्पष्ट है कि चा' प्रत्यय का पयोग प्रथम राजपूताने की डिंगल भाषा में भी होता 
था | यहीं प्रत्यय चंश वाचक् शब्दों के अन्त में भी लगाया जाता था जैसे गहलोतों 
भें कोटेचा, चोंहानों में आदेचा, माद्रचा, मूलेचा ओर सांक्रेचा, और सेलकियों 
में कालेचा आदि शब्द 'च' पत्ययान्त है | बेसा ही राष्ोड वंश का वाचक खेडेचा 
शजद ४ । इस से इन राठोंडों का दक्षिण से आना सिद्ध नहीं होता। इसी 'चा 
प्रत्ययय का धयोग राजरूपक अन्ध में भी मिलता है, यथा.--- 


जल 





अस्त 








'दश्यरध अजन श्रेह् हित राखे, राम अभो उदियो हित राखे | । 
वबागो थललु जनम ची चेला, भागो अद्िन अमगल भेला ? ॥ हे 
(राजरूपक हस्तलिखित पृष्ठ श्ए४ट)... ््ि 
केवल 'चा' घत्यय के मिल जाने मात्र से चर्त मान नरेश्वर राटोर्डो का केवल 
कर्पाणी नगरी के संबन्ध से दत्षिण से आने का अनुमान कर लेना यह हेत्वा- 
सास है । दतरा फेवल कल्याणी नगर से नाम सात्म से इन राठोटों का दक्तिण से 
ध्याना मानना भी चेसा ही है। वयाकि कल्याणी नगर फंचल ' दक्तिण मे ही नहीं, 
कन्नौज में भी था। जहां से सीहाजी मारवाड में श्राये थे । इसलिये यहां कल्याणी 
नगर कहने से फन्नीज का कल्पाणकूदक ( कद्याणी ) ही समभना चांहिये। 
पराक्ति इन का आदि स्थान कन्नोज था | फ़िसी लेखक ने कन्नीज के कत्याणकटक 
( फस्पाणी ) का परिज्ञान न होने से और उसे काकण दशान्तगंत कल्याणी 
नगर का दी परेचय द्वातने स कल्याणी गी शुद्ध द््ज कर कट्याणा के साथ कांकण 
शब्र यव्िक जोड़ दिया, ऐसा प्रताव होता हैं । ओर किसी ने कॉकयण के स्थान में 
हरा (का सी लिख दिया हैँ । वपोकि कल्याणी नगर दानो देशों में हैं। एक बदबई 
के समीप, जो झॉकय देश में है, शोर दसलरा देदराबाद दकल्तिण राज्य में, जो कर्णा- 
टझ देश में ह। परन्तु पाठक स्वय इसका विचार कर लें कि जब जोघा जी का 
वच्नपर पहना हें कि इन राठाटों की ऊुतजेबी धटडजी फे समय में कनीज से 
ताद्द झाई था, दुसशा सोहाजं, स्वयं सास्वाड में कनाज़ से आये थे शिस संवन्‍्ध 
से ये दमा, जिया राद्यद झदलाते द्ू तय गादीहाो का श्लाना कन्नीज के कह्यायों 
( पर गंगा क्टयफ ) नगर से छी सिद्ध यो सझता ६ । फ्योझि कट्यायी नगर केंद्र ल 


( ७४ ) 

से दशेन दिया जिस हेतु से कुलदेवी का नाम 'तागणेचियाँ' कह- 
लाया | कुलदेवी का प्रथम नाम चअकश्वरी था। उक्त मन्दिर अब तक 
गांव नागाणा ( पचपद्रा, परगना में | विद्यमान है। और उस मे 
कुलदेवी की मृति भी स्थापित है | नागणेचिया राठोड़ श्रमी तक 
उस्र की पूजा करते हैं| पाया जाता है.कि गांव का नाम नागाणा! 
ओर पुजारी राठोड़ 'नागणचिया! उसी देवीं के संबन्ध से उक्त 
नाम से कहलाये हो | जेसा नागाणा से राठोौड़ो की कुलदेवों नागणे- 
ञ्वियां का मन्दिर है, वेसे जोधपुर के किले में' भी नागणेचियां की 
स्थापना है। माना जाता हे कि उस देवी ने कुछ दिन निस्‍्ब के तृक्त 
में निवास किया था, जिस से राठोड़ नीव दक्ष के पूज्य समझते है 
ओर उसे काटते नही । 


उत्त नागाणा गांव से ४ कास की दूरी पर पचपदरा परगने में पच- 
पद्रे से १६ मील की (री पर तीगड़ी नाम का पुरोहितों का शासन 
आराम है ; उस गाँव मे धूहड जी का- संबत्‌ १३६६ का शिलालेख 
मिला है ; जो धूहड़ जी के पितामह सीहाजी के शिलालेख के समय 
से ३६ वर्ष पीछे का है। उस के बहुत से अक्षर हुट जाने से यह पता 
नदी ८लता कि यह शिलालेख किस विषय का है-। परन्तु उन का 


दक्तिण में ही. नहीं, किंतु कन्नौज प्रान्त में भी ऋत्याणी नगर था जिस का नाम 
कल्याणुकटक लिखा मिलता है | उसके अस्तित्व के लिये वबोस्बे गेजेटियर देखो । 
जिल्द १ भाग १ पृ. १५०) उस में लिखा है कि “कान्यकुब्ज- अथवा कन्नौज के 
कल्याणुकटक के चालुक्ा राजा भूवड़ ने अणहिलवाडा पाटण राज्य के संस्था- 
पक चाचवड़ा बनराज के पिता जयशेखर का संचत्‌ ७४२ मे मारा था ।” जब कल्याण- 
कटक का कन्नोज में पता चलता है ओर जोधाजी का ताम्नपत्र कन्नौज. सतरे. राठोड़ो 
की कुलदेवी का लाना कहता है, तो इन राठोड़ों की कुलदेवी कन्नोज के कल्याणी 
नगर की ही होनी चाहिये; दक्षिण की नही हो लकती | 
१. यह शिलालेख छुपा नही है| इस लेख की जांच करने के लिये इसके छापे राज- 
पूताना के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ पं० गोरोशकरजी हीराचंद्जी ओक्ा के पास जोधपुर 
इतिहास कार्यालय के भूतपूर्व सुप्रिटेडेट'खीची गुमानखिंहजी ने अजमेर भेजे थे । 
पडितजी ने इसकी जांच करके उत्तर में लिखा कि यह शिलालेख सही हेै। 
इसमे मुझे किसी प्रकार का संदेह नही है । 

यद्द धूहड़ जी के शिलालेख का छापा हमके जेाधपुर निवासी ब्रह्ममद्ध बाजु- 
राम के द्वारा धराप्त हुआ था । इस से पूर्व राव सीहाजी का संचत्‌ १३३० का शिला- 
लेख भी इसी ने उपलब्ध किया था जिसे डाकूर डी० आर० भांडारकर ने इंडियन 
एंटिक्वेरी मे प्रकाशित किया है। ये दानों शिलालेख मारवाड़ के राठोड़ राजाओं 
के इतिहास के लिए बहुमूल्य ओर बड़े महत्त्व के हैं । भाचीन शिलालेख आदि 
का अ्रन्वेषण करने में यह पुरुष बड़ा भयत्न करता रहता है। 


> और 


( ७६ ) 


समय निर्णीत करने के लिये अति मह्त का है । गांव तीगड़ी के 
तालाब पर गायों की बाहर में गये हुए राच धूहड़ जी के पड़िहारो? 
के साथ युद्ध हुआ उस में थे मारे गये । 
घृहड़ जी के ७ पुत्र थे। रायपाल १, बेहड २, पीथड़ ३, खेतपाल? 
४, ऊुनड़ ५, जोगो ६, ओर चन्द्रपाल 9 । जिन से निम्न ५ शाखा हुई।-- 
१ वेहड़ से वेहड़ राठोड 
२ पीथड़ से पीथड़ राठोड़ 
३ खेलपाल से खेतपाल राठैड 
४ जोगा से जोगावत राठोड़ 
५ ऊनड़ से ऊनड़ राठोड़ 
राय रायपाल-इनन्‍्दों ने पित्राज्य का पा कर बाहडमेर के पंचारों पर श्राक्रमण 
करके उनके ९६० गांव पर अपना शअ्रधिकार कर खेड़ के राज्य का 
विस्तृत किया था। ओर दुर्भिक्ष में अन्न दान दे कर प्रजा का पालन 
भली भांति किया था ; जिस से लोग इन के 'महीरेलण' कहते थे। 
उस का श्र्थ यह है कि जैसे मेघ च्ृष्टि कर के प्रथ्वी को रेला देता है 
श्र्थात्‌ पूणे कर देता है ; वेसे इन्हों ने अ्रश्न से प्रजा का तृप्त कर दिया 
था | उसी से इन का महीरेलण विरुद हुआ । शरीर चारयां में रोहड़ि या 
शाखा की उत्पत्ति इन्हीं के समय में हुई थी | चुध शाखा के भाटी चन्द 
के रायपाल जी ने रोहड कर अथांत्‌ तंग करके अपना पोलपात 
अर्थात्‌ चारण यनाया था । इसलिये उस के वंशज रोहड़िया चारण 
कहलाये | इस विषय का डिंगल शापा का एक प्राचीन पद्य३ है। उस 


विद तक मिमी कल तक सच आम घर 2 ते लक व मय तल अल आ रकम कक ह 
९. एक ख्याति पुस्तक में आना नामक चाहमान के साथ युद्ध होना ओर उसमें 
दोनों का परस्पर मारा जाना लिखा है । 
कहीं कीतपाल लिखा है जो कीतिंपाल फा अपश्रंश है ! 
3, कवित्त--'महिरेलण रायपाल चंद भाटी किय चारण! 
तेरे घीस तुरंग साठ खुंडालु विसासण । 
दे धण सांसण दत्त एह अखियात उदचारे, 
रोहडने राठवर्डे बेची एऋण वारे। 
मणि सीस माल सिंधुर मर्देध चड़ा धणी उज़वाल बट, 
ता हरे चचन लागे थया चुथ हता में वारहट ॥ १॥ 
इसके साथ यद्द कथा भी लिगी दहै--“जेसलमेर के भाटी मांगा के पुत्र नहीं “ 
धा। उस ने मटादेबजी पर थ्ात्मघात करना चाहा; महादेव ने कहा कि तेरे 
ललाट में पुर लिखा नहीं ऐ ; तथापि तेरा हुठ देख कर में तेरे घर सारणी 
के; उद्र से पैदा होऊँगा | तू मरसडा शासा के चारण सावल के यहां विवाद्द 
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का सारांश यह है :---महिरेलण रायपाल जी ने चंद नाम के साथी 
के चारण ( अर्थात्‌ श्रपना दानपात्र ) बना कर उसे तेरह केाडी 
( २६० ) घोड़े ओर साठ हाथी का दान दिया था। परन्त उक्त भाटी 
का रोहड़ ( तग ) करके चारण बनाया था इसलिये उस की शाखा 
राोहड़िया कहलाई । वही वार्ता वह खय अपने मुख से कहता है कि हे 
राव रायपाल ! तुम ने हमें सिरोपाव मे रल ओर मदान्ध हाथी दिये 
जिस से तुम्हारे ब्चन के निवाहने के लिये हम बुध ( भारी राजपूर्तों 
की एक शाखा ) से बारहठ हुए हैं। 

रायपाल जी के १४ पुत्र थे। उन में से १० खांप फटी +-- 

१ केलण के पुन्न कोटेचा से कोटेचा राठोड़ 

२ थांथी के पुत्र फिटक से फिटक राठौड़ 

३ रांदा से रांदा राठोड 

४ डांगी से डांगी राठोड़ 

५ सूंडा से सूंडा राठोड़ 

६ मापा से मापा रायोड़ 

७ माहरण* से माहणिया राठोड़ 

८ वूला से वूला राठोड़ 

& विक्रमादित्य से वीकमायत राठोड़ 

१० हसता से हतूंडियार राठोड़ 


उपयुक्त १० पुत्रों के अतिरिक्त ४ पुत्रों के नाम ये हैं :-.. 
कनपाल १, छाजड़ २, लाखण ३, राजो ४। 


१७ राव कनपाल--इन्होने खेड़ में राज्य किया था । वे तुरकां से लड़ कर काम आये । 
इन के ३ पुत्र थे। जालनसी १ भीम २ विजपाल ३। उन में भीम बड़ा 


अरनानरननरक, 


कर | उधर चारण मावल के स्वप्न हुआ कि तू अपनी कन्या बुध शाखा के 
भाटी माँगा के व्याह दे। मावल ने महादेवजी की श्राज्ञा से अपनी कन्या 
भाटी मांगा के व्याह दो । उसके चंद नाम का पुत्र हुआ | जिसे रायपालजी ने 
रोहड़ कर अपना याचक चारण वनाया। उसके वशज रोहड़िया बारहठ कह- 
लाते है । 

मोहण से मोहणिया राठौड़ो के अतिरिक्ति एक शाखा मुहणोत नाम की और भी 
फरथणी, जो जैनी है और इस समय वे ओलवाल ( वेश्य ) समाज में हैं । 

टॉड साहिब राव आसथान जी के भाई सोनग के वंशजों के हतंडिया रादौड 
बतलाते है| मारवाड की ख्यातियों में रायपालजी के पुत्र हसता से हतंडिया 
राठौड़ होना लिखा है | हम तो हतूंडी के राठौड़ राजा घवल के बंशजो के 
हतंडिया रादौड समझते है। शायद हसता के वंशज भी हतंडिया राठोड 


कहलाते हो । 
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वीर पुरुष था। उस के ओर भाटियों के काक नदी के तट पर सम्राम 
हुआ जिस में यह दीर मारा गया था, परन्त इस के पराक्रम से 
जेसलनर और खेड की सोमा नियत हुईदं। जिस मे जेसलमेर की भूमि 
खेड के नी चे आई । इस सीमा विषयक एक प्राचीन दोहा प्रसिद्ध 


“जाधी धग्ती भीच, आधी लोदरबे? घणी | 
काक नदी छे सीच, राठोडा ने भाटियां ॥” 


राठोडो और भाटिया के राज्य की सीमा काक नदी है। पर्व त 
राठोडो का ओर पश्चिम तट जेंसलमैर के स्वामी का । 


१५ राव जालणसी--इन्‍्होने गांय चांदणो में एक धत्त के अमर किया था, अर्थात 
उस का पत्र, पुष्प, फल, शाखा केाई न तोंड़े । सोढो ने उस का फल 
तोड़ लिया? जिस से राव जी ने उन पर चढ़ाई की, उन के डेरे लूट 
लिये ओर उन्हें दृश्डित कर विजय का पोतिया ( खिर पर बांधने का 
चखर, [साफा] ) ले लिया । तव से राठोड पोतिया कान पर बांधते है । 
इन क चचा का सराई जाति के हाजी मलिक ने मारा , उस का 
चदला लेने के लिये पाल्हनपुर जा कर उस का मारा , और थदा 
प्रान्त के लूट कर मुलतान की चौथ ( चतुर्थाश ) ली | तदननन्‍्तर उन 
पर मुसलमानों ने आक्रमण किया , ये भी अपने साथियों के ले कर 
साम्दने हो गये ! परस्पर घोर युद्ध हुआ उस में ये राव जी मारे गये । 

इन के तोन पुत्र थे । छाडो १, भाखरसी २ इंगरसी ३। 

१६ राव छाडो जी--जालणसी जी ने अन्तिम समय में अपने पुत्र छाडा जी से कहा 
था कि सादा दुज॒णुसाल ने श्वोडे दण्ड में देने किये थे वे वाकी है, वे 
ले लेना। पुत्र ने पिता की आज्ञा शिरोधायें कर जितने घोड़े दुजणसाल 
ने देने किये थे उन से चवुग़ंण लिये। ओर जेसलमेर के भाटिया के 
कहलाया कि तुम ने गढ के बाहिर गांव बसाया है इसलिये तुम के 
हमें नालनथी और देटी देना होगा। उन्होंने अस्वीकार किया। नव 
राचजी तलवाडे से चढ़ कर जेसलमेर गये। रावजी ने कहलाया 
कि श्रव सी समय हैं, नहीं तो हम उजंसलमेर लट लेगे। भाटिया ने 
रावचजी की आज्ना के सखीकार कर अपनी पुत्री व्याह कर अपनी श्रात्म- 
रक्षा की । 

न फे सात पुत्र थे। १ तीडो, २ खोखर, ३ बानर, ४ स्वीमसी, 
५ सीहमल, ६ रुद्रपाल, ७ कानड जिन से तीन शाखा हइ $--- 
१ खोखर से पोयपर राटोड 





+ 
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?, लोदरबा जेसलमंर राज्य में है । पहले बह भाटियां फी राजधानी थी। 
२, माई फज्हते दे फि बोरमजी के पुत्र गागादे ने कटवयाया था। 


( ७६ ) 


लक. कर च्छ #तक. हक] जज 


२ वानर से घानर राठोड 
३ सीहमल से सीहमलोत राठोड़ 


१७ राव तीडोजी--इन्होंने सबत्‌ १४०१ में पितृराज्य के पा कर समस्त महेवा प्रान्त 
के विजय किया | तद्ननन्‍तर भीनमाल के स्वामी सेोनगरा चाहमान 
सामनन्‍्तसिंह के परास्त करके भारी ओर सेलंकियो से दराड लिया । 
उस समय सिवाना पर चाहमान सातल ओर सेम राज्य करते थे । 
उन पर मुसलमानों ने आक्रमण किया तब उन्होने तोडाजी के 
सहायता करने के लिये कहलाया । राचजी भानजों की सहायता में 
सिचाने गये । तुरकों के साथ डुद्ध हुआ । वहां कई शब्चुओ का मार 
कर रावजी चही संचत्‌ १७१४ मे रणशय्याशायी हुए । 

इन के तीन पुत्र थे--१ त्रिभुवणसी २ कान्हड़' ओर ३ सलखोा | 

तद्नन्‍्तर कान्हड़ महेवा के स्वामीहुए | उन के समय में झुसल- 
मानों का बड़ा उपद्वव रहा। ये उन से लड़ते रहे | अन्त मे मुसल- 
मानों ने इत के वहां से निकाल दिया ओर महेवे मे मुसलमानों का 
अधिकार हो गया। 

८ राव सलखा ज्ञी--राव सलखा जो मडोवर के पड़िहार राणा रूपड़ा की बेटी व्याहे 
थे। सलखा जो ने राणा रुपड़ा से कहा कि आप हमे कुछ मडुष्यों की 
मदद दे तो हम अपनी भूमि छुसलमानो से पीछी छुड़ा ले राणा ने 
अपने वीर राजपूत दे कर उन की सहायता की । उस सहायता के 
पाकर सलखा जी ने सबवत्‌ १४२२ मे मुसलमानों का परास्त कर 

हेवे मे अपना अधिकार कर लिया । उस समय कान्हड़ ने भी अवसर 
पा कर मुसलमानो से खेड़ पीछा ले लिया था । परन्त सलखा जी के 
ज्ये्ठ पुत्र मनज्ञिनाथ जो जालार से मुसलमानों के चढ़ा लाये , कान्हड़' 
जी उन से लड़ कर खग के सिधारे। 


मुहणोत नैणसी लिखता है कि कानड़दे महेवे मे राज्य करता था 

उस समय सलखा जी के पुत्र मन्लिनाथ जी ने, जिन की उम्न १२ वर्ष 
की थी, अपने चचा कानडदे के पास जाकर प्रणाम किया। कानड़दे 
ने उन के अपने पास रख लिया । ओर हाथ ख्चे के लिये कुछ रोकड़ 
नियत कर दिया। कानड़दे उन से बड़ी प्रीति रखते हूँ, एक पात्र में 
भोजन करते है और मज्लिनाथ जी भी उनकी सेवा बड़ी प्रीति से 
करते हैं एक दिन राव कानड़दे शिकार के गये । सब राजपूत 
उन के साथ हैं, मन्निनाथ जी भी साथ में हैं। शिकार करके पीछे 

लौटे, उस समय राव कानड दे का अश्चवल पकड़ कर भज्लिदाथ जी न 
कहा कि “में भूमि का यंट मांगता हैं। तिस पर कानड्रक नसे 

बहुत कुछ कहा और समझाया परनन्‍्त उन्होंने नही माना ओर कहा 
कि “मरा बंद दिये बिना अद्धल कसी न छोडंगा ।” सजएन ट्र खडे 


कस 





( ८० ) 


देखते है। काई निकट नहीं आता है। ओर कहते हैं कि “चचा' 
भर्तीजा अपने आप आपस में समझ ले, हमे बीच में पडने से क्या 
प्रयोजन ? ” अन्त मे कानडदे के मल्लिनाथ जी ने कहा कि “मुझे यह 
लिखत यहीं खंड़े २ लिख दे ओर अपने राज॑पू्तों को जामिन दें तो 
छोड |” तब कानड़दे ने वही लिखत लिख द्या और राजपूर्तां की 
जामनी दी | तच अश्चथल छोड़7 | भनल्लिनाथ जी के तीसरे हिस्से की 
भूमि दी गई | सल्लिनाथ जी कानड़ंदे की सेचा बड़ी उत्तम रीति से 
करते है । कानडदे ने भी मज्लिनाथ जी के चुद्धिमान्‌ और निपुण जान 
कर अपना प्रधानामात्य नियत किया | तब उमंराब कहने लगे कि 
“जिस ठाकुर ने अपने बंधु का प्रधानामात्य बनाया है, उस का राज्य 
जाने वाला है ।” मल्लिनाथ जी ने भूमि में अपना अधिकार चढ़ाया । 
राज्य का कार्य सली भांति चलने लगा। परन्तु राजपूत इस बात से 
राज़ी नही थे । 
एक समय देहली के वादशाह ने शअपने राज्य में द्राड लेना 
ठाना, सब गढ़ो ओर स्थानों में दृरड उगाहने के लिये किरोड़ी भेजे 
गये । महेचे मे सो किरोड़ी आया | तव कानडदे ने समस्त राजपूतों 
के बुलाया ओर मनल्लिनाथजी घओर भी सब भन्‍्त्री चुलाये गये। 
अब वहाँ सलाह हाने लगी कि “क्या करना चाहिये?” तब 
मल्लिनाथजी ने कहा कि "किरोडी के मारेंगे, दुरड हम हर्गिज़ नही 
देंगे ।” यह बात सब के अच्छी लगो । परन्तु परस्पर कहने लगे कि 
काई उपाय सोचना चाहिये। तव उन में से किसी ने कहा कि 'इन 
के। अलग अलग ले जा कर मारंगे | जुदा जुदा गांवां में लेजा कर 
मारना चाहिये ।” सब राजपूत इस वात पर राजी हे गये। तथब 
किरोडी के घुला कर कहा कि "आप अपने मनुष्यों के हुदा हुदा 
गांवों में भेज दीजिये, जिस से द्वव्य तुरत इकट्टा हे जायगा ।” 
किराड़ी के स्वीकृत करने पर उन्होंने यह निश्चय किया कि आज से 
पॉचवे दिन परादध मे वादशाही जो मनुष्य जहां हावे उसे वही मार 
देना चाहिये। यह निश्चय होकर सब अपने अपने घर गये। जो 
सरदार था उसे मल्लिनाथजी अपने यहाँ ले गये। दूसरों के दूसरी 
ठोड़ भेजा । दूसरे राजपूतों ने ते किरोडी के भज्ञ॒प्यां का गांवों में 
ले जा कर सकेत के श्रनुसार मार डाला। शोर मल्लिनाथ जी ने 
उसका शति झआझादर खत्कार फ्िया। पांचवे दिन मल्लिनाथ जी ने 
उस से कटद्दा कि “आप के मनुष्यों के कानड्दें ने मरवा दिया है; 
मुझे भी धही झाएशा है, परन्तु में ते आप के नहीं मार्0चूगा ।” तब 
इसने कहा कि यदि में जीता देंहली पहच जाऊं तो तुझे इस भ्ृमि 
का स्थामी बना दूं गा।” और शपथ भी की। तव सॉस्लनाथजों ने 
अपने मनुष्य उसके साथ देकर उसे देदली पहुचा दिया | तब फिरोडी 
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ने वेहली जाकर बादशाह से अर्ज़ किया कि “कानड दे ने आप के सब 
मनुष्य मरवा दिये हैं; में भी मारा जाता, परन्तु मुझे कानडदे के 
भतीजे मल्लिनाथ ने बचाया है। माला हज़रत का - परम स्थामिमक्त 
सेवक है ।” तब बादशाह ने आशा की कि “महेवा माला के दिया 
गया | तब. किरोडी ने अपना मजुष्य मल्लिनाथजी के पास भेज छर 
कहलाया कि “आप यहाँ आइये ।” तब सब्लिनाथजी बहुत से राज- 
पूत अपने साथ ले देहली गये । बादशाह के पेरो लगे। वादशाह ने 
प्रसन्न हो कर उन को महेवा दिया | मन्लिनाथ'जी देहली में ही थे , यहाँ 
कानडदे का अन्तकाल दो गयां। मन्लिनाथजी देहली से मारवाऊ 
में आये, परंतु कानड़दे के मरने पर उस का भाई त्रिभुवनसी महेये 
का मालिंक बन बैठा था। मल्लिनाथजी ओर त्रिभुवनसी के युद्ध हुआ। 
उस में तिभुवनसी घायल छुआ ओर उन्ही ज़ख़र्मा से थोड़े दिनो से 
मर गया । चिभ्ुवंणसी के तीन पुत्र थे। उन में से ऊंदरा से वेठवालिया 


ऊदाचत शाजा हुई । 
सलखाजी ८ वर्ष महेवा का राज्य करके संबत्‌ १४४० में मुस- 
लमानों से युद्ध कर उन्ही के हाथ मारे गये ।इन के ४ पुत्र थे। 
१ मत्लिनाथजी, २ जैतमालजी, ३ बीरमजी, ४ सलोभितजी । 


सलखाजी. फे अनन्तर मल्लिनाथजी संबंत्‌ १७३१ मे महेचा के 
स्वामी हुए । इन्हाने छापने छोटे भाई जैतमालजी के सिवाणा ले दिया 
था । घीरमजी खेड में रहे | सोसितजी ने गॉव ओखियों से पवार के 
निकाल कर वहाँ मिणास लिया | सोभित फे वंशज सोहड़ राठोड़ दे । 
जैतमालजी से ५ शाखा हुईं। ९ ज्ैतमालोत, २ जू फारिया, ३ राड़- 

| चड़ा,.४-क्षोश्ावत, ५ घ्ेता । 

मत्लिचायजी खथ से घड़े थे। उन के सब लोग सिद्ध पुरुष 
मानते थे। ऐोली प्रसिद्धि है कि देवी! ने उन को साक्षात्‌ दर्शन दिया 
था तलवाड़े में लूनी नदी के तट पर उन का मन्दिर हे | इन्होंने पड़ोसी 
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१, इस विषय की इस भांति कथा लिंखी हे। शावल -मज्लिनाथजी सिंघ की तफे 
घोड़ियो का धाड़ा करने गये थे, कोट डारला के तालाब पर डेरा किया। वहाँ 
पक सधार शरस्त्रोी से सजा हुआ- आया ,,आकर उस ने 'राम राम! किया। तब 
मल्लिनाथजी ने पूछा कि 'आप कोन हे! ? उस ने कहा कि 'में राजपूत हूं। 
तब मब्लिनाथजी ने कहा कि आप कहां जाते है ? दब उस ने कहा कि “हे 
घोड़ियो का धाडा करने जाता हू ।? तब मल्लिनाथजी ने कहा कि “हम भी 
घोड़ियाँ का धाड़ा करने जाते है |”. तब उस राजपूत ने कहा कि “आपन साथ 
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भोमियों के! अपने अधीन कर, ओर जिन्होंने इन कौ अ्धीनता ध्वौकार 
नहीं की उन को मार कर, अ्रपेना राज्य बढ़ाया | महेया प्रान्त से 
ही चलेंगे; परन्तु श्रापं का ओर हमारा हिस्सा बरांबर आधा होगा ।” तब मन्नि- 
नाथजी के राजपूतों ने कद्दा कि “आप एेकाकी है और हम सो मजुष्य हेँ , आधा 
हिस्सा केसे हो सकता है ?” तव उस राजपूत ने कहा कि “हमारी शक्ति के बल 
खेंगे ।” ऐसा कह कर फिर कहा कि “चाहे तो तुम बाहर के रोके, चाहे घोड़ियों 
के ले जाओ । दोनो में से तुम्दें जे कठिन दीखता हो वही कार्य मेरे छुपुद करो।” 
तब मल्लिनाथजी ने कहा, “अच्छी वात |” फिर घोड़ियां ले पीछे लोटे, तब 
मल्लिनाथजी ने कद्दा “तुम बाहर के रोको ।?” उस ने वहीं ठहर कर बाहर को 
रोक दिया ओर जहां मल्लिनाथजी घोड़ियाँ लिये ठहरे थे वहां आकर बह राज- 
पूत शामिल हुआ | आते ही उस ने कहा कि “मेरे वंद की घोड़ियां दो।! तब 
उन्होंने कहा कि “हम आधी नहीं देंगे ।” तब वह राजपूत घोड़ियों के वीच में जा 
खड़ा हुआ ; आधी घोड़ियां ले, एक बच रही उस के तलवार से दे। ट्रक कर उसे 
भी ले चल दिया। उस का साहस देख मल्लिचाथजी ने अश्रपने राजपूर्तों से कहां 
कि “तुमने उस वीर राजपूत से वातालाप नहीं करने दिया ; वड्भुत चुरा किया।” 
मल्लिनाथजी क्रुद्ध दो इकल्ले घोड़े पर सवार हो चल दिये । ओर अपने राजपूतों 
से कद्द गये कि मेरे साथ मत आना | आगे जा कर मल्लिनाथजोी क्या देखते ई ; 
तालाब फे अन्दर वह राजपूत तैर रहा है, घोड़ियां जंगल में चर रही हैं। पक 
तर्फ सिंद चैठा है, एक ओर अस्नि पर मांस के सूले भुन रहे है। तव मल्लिनाथजी 
के मन में पेसा विचार हुआ कि यह तो शक्ति हो जैसा दृश्य दोख पड़ता 
है । फिर घोड़े रे उतर, घोडे को बृत्त के वांध, जाकर सूले सेकने लगे । इतने में 
शक्ति तालाब से वाहिर आ उन्त के पास आ वेठी। बैठ कर पीछे की तर्फ़ हाथ किया 
तब मल्लिनाथजी ने उसको मदिरा का प्याला और बूथ ( मांस खण्ड ) दी। 
माताजो ने दोनां ले लिये, लेकर पीछे की ओर देख कर कहा कि 'मल्लिनाथ ! 
तू आया ?” तब मल्लिनाथ जी ने कद्दा कि "हे माता | आया” तब देवी ने कहा कि 
“बर मांग, हम प्रसन्न हैं।” मल्लिनाथजी ने कहा कि “आप प्रतिज्ञा कर तो 
मांगूं।” माता ने घचन दिया | तव मल्लिनाथजी ने कट्दा कि “मेरे घर आइये ।” 
ढेवी ने कद्दा कि “यह य्या मांगता है ?” फिर कहा कि “में तुम्हारे देश में अवतार 
लूंगो । जो तुम हमें पद्दिचान लोगे तो तुम्दारे घर झाऊंगी ।? तब मल्लिनाथजी 
ने फह्ा कि “मैं आप को किस प्रकार से पद्दिचान सकूंगा ?” तब देवी ने कहां 
“में करामात दियाऊंगी, यदि उस समय पहचान लेगा तो में झा जाऊंगी ।” फिर 
डेंची ने कहा कि ये घोडियां सब ले जाओश। मल्लिनाथजी घोड़ियां ले अपने राज- 
पूर्तों के पास थराये | वहां से घर पर शाये | तदनन्तर कुछ दिनों में देवी ने बाल्ट्ा : 
राजपूत के यहां श्चतार लिया। उन की उम्र १० वर्ष की हुई, उस अवसर मं; 
मह्लिनाथजी उस गांव में जा निकले। मल्लिनाथज़ो के राजपूत खलियान में 
गये । घद्दां वह कन्या घेठी है। उसे देय राजपूर्तो ने कहा कि “बाई ! थोड़ा घात्य « 
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प्रमरकेट ८० कास की दूरी पर है, वहां तक की खाये भूमि पर 
प्रपना आधिपत्यथ कर महावलंबान बन गये थे। घोड़े, राजपूत, शख्र 
प्ब प्रकार की सामग्री पूर्ण है, उधर जेसलमेर तक उन का प्रभाव 
पड़ता है; इधर उधर के समस्त शासनकर्ता शकित रहते हैं। मंडोवर, 
मेवाड़, गुजरात ओर सिन्ध में विगाड़ करते हैं, इसी से लोक उन की 
भूमि छोड़ २ कर रावलजी का आश्रय लेते है। मण्डोवर में मुसल- 
मानों का अधिकार था, उन्होने वादशाह से अज्ञ किया कि शडठोड़ 
मल्लिनाथ अत्यन्त उद्धत हो गया है, उसे दरड दिये बिना आप की 
आज्ञा का पालन नही हो सकता | तब बादशाह ने संबत्‌ १७१५ में 
सेना भेजी । सेना के नेता ने अपनी सेना फे १३ तुंगे बना कर आक्र- 
मण किया ; रावल मज्निनाथजी ने भी अपनी सेना ठीक ठाक बना कर 
सामना किया | मरुभूमि की निजलता के कारण बादशाही सेना के 
पीड़ित "उच पीछा लोटना पड़ा । इस विषय का यद्द छन्द्‌ का खण्ड 
प्रसिद्ध हे :--- 


“तेरे तूंगा भांजिया, माले सलखाणी” 
अर्थात्‌ सलखा के पुत्र मल्लिनाथजी ने बादशाह की सेना के १३ 


दो तो घोड़ों के दे ।” तब उस ने कद्दा “ तुम्हारा ठाकुर आकर पाइुरा मांडे तो 
सब के पाहुरे भरा दिये जायें ।" तब राजपूतो ने आकर कहा कि एक कन्या खलि- 
यान में बेठी है, उस से हम ने धान्य के लिये कहा तो उसने कहा कि “तुम्हारा 
ठाकुर आकर पाहुरा मांडे तो सब के पाहुरे मरा दिये जायें,” आप. चले, तब 
मल्लिनाथजी पाहुरा लेकर गये | उस ने सब पाहुरे भर दिये, ओर धानन्‍्य उतना 
का उतना । तब भह्लिनाथजी के भान हुआ कि यह वही शक्ति है । तब मल्लि- 
नाथर्जी ने उसके पिता के पास जाकर कहा कि “आप अपनी कन्या मुझे दीजिये ।” 
अंत में बहुत हुठ कर विवाह कर वे उसे अपने घर ले गये | समयान्तर में एक 
ऐसा वृत्तान्त हुआ कि भाटी उगमसी की गी एक स्थान में जाकर स्वयं दूध भफ्ार 
दिया कर। तब गौ के खामी ने ग्वाला से कहा कि “मेरी गो हमेशा कोन दोहता 
है?” तब ग्वाला ने कहा “मैं पता लगाऊँगा ।” प्रातःकाल में जाकर देखता है तो 
एक स्थान पर गौ खड़ी हो जाती है , दूध स्वयं निकल जाता हे | ग्वाले ने जाकर 
डगमसी के कद्दा तव वह सेन्दुर आदि पूजा की सामग्री ले वहां गया, धूप करके 
प्रार्थना की कि “यहां कोई देवता है चह मुझे आज्ञा करे, में उस की सेवा करूंगा ।?” 
यों कह कर वह घर पर आया । रात्रि में खप्न में आकर देवी ने कहा कि “यहां 
मेरी पुस्तक है ; उस में जो विधि लिखी है तदलुखार आराधना करो। डस में 
संजीवन मन्त्र है ।” तद्नन्तर उगमस्ती ने वह पुस्तक भूमि में से निकाल उस 


के अनुसार पंथ चलाया | मल्लिनाथजी ओर उनकी खत्री उसी पंथ में थे । 
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व्यूहो के भगाया । रावलजी की विजय होने से उन का प्रभाव और " 
अधिक बढ़ा९ । 

, मन्लिनाथजी के पुत्र जगमालजी बड़े बीर पुरुष थे। गुजरात के 
बादशाह की बेटी गीदोली के हरण कर ले आये थे। मारवाड़ में 
गीदोली का गीत अभी तक गाया जाता है :-- 


ख्यातों में लिखा है कि जैसलमेर के रावल दूदा और तिलोकसी फे मारे जाने पर 
जैसलमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था , उस समय रावल रतनसी 
का पुत्र घड़सी महेवा में रावल मल्लिनाथजी के यहां चला आया। मल्लिनाथजी 
ने उसको आश्रय दिया ओर अपनी वह्दिन विमला व्याह दी । घडसी बहुत समय' 
तक महेवे से रहा , जब रावल मल्लिनाथजी ने मोका देखा तब अपने पुन्न जग- 
माल के उन के साथ भेज कर जैसलमेर का राज्य पुनः प्राप्त करने में सहायता 
की । परतु यह छुत्तान्त शिल्ालेखों से विरुद्ध होने से माननीय नहीं हो सकता। 
जैसलमेर के रावल घड़सी के ७४ शिलालेख जसलमेर मे श्री टीकमजी के मन्दिर 
के वहिर्भाग में विक्रम संवत्‌ १४१८ के मिले हैँ । उन में लिखा है कि विक्रम सवत्‌ 
१४२८ भद्दि संचत्‌ ७३८ मार्गशीप बदि ११ बुधवार के दिन महाराज श्री घड़सी 
के साथ ४ रानियां सती हुई । 
पहले शिलालेख की रानी का नाम लाचूलदे था। चुद्द सोढा वंश के महाराणा 
अचलसिदह की कन्या थी । दुसरे शिलालेख को रानी का नाम रंतनादे था। घहद्द 
देवड़ा वश की चणवीर की कन्या थी। तीसरे और चोथे शिलालेखों में रानियों- 
के नाम नहीं है, केचल स्वत्‌, मास, तिथि ओर घड़सी फे खर्गंगमन का उल्लेख 
है । उक्त लेखों में से एक की प्रतिलिपि यहां उद्धृत की जाती है :-- 


“संचत्‌ चिक्रमे १४१८ भाटिके ७३८ चर्प मार्गसिर घदि ११ च॒ुथे महाराज श्री 
घड़सिंघ सादहि साथे सहगमन महाराणे श्री अचलखसिहस्य दुहिता राणी श्री 
सोढी लाचूलदे श्वसंगतं शुर्भ भूयात्‌ 

रावल मल्लिनाथजी का राज्य समय विक्रम सघत्‌ १४३१ से १४५६ तक 
माना ज्ञाता है। शरीर उक्त वृत्तान्त में मझ्लिनाधजी की कन्या विमलादे का जैसलमेर - 
के राचल घड़सी को व्याहना श्रोर उसी हेतु से राज्य भ्रष्ट घडसी की सहायता में 
मछ्िनाथजी फे पुत्र जगमाल का जाना ओर घड़ली के जैसलमेर फी गद्दी पर 
विठाना यह कथा लिखी है, चद्द कल्पित प्रतीत होती है | क्‍योंकि रावल घडसी 
का स्पर्गवास विक्रम संचत्‌ १४६८ में दी हो चुका था तो विक्रम सबत्‌ १४३१ में 
राज्याधिफारी होने घाले मल्लिनाथजी फे पुत्र जगमाल का घड़सी के सम- 
कालीन होना लिखना सर्वधा श्रसंमव है । और घड़सी के साथ मल्लिनाथजी 
की फन्‍्या विमला का चिवाह फेचल मारवाड़ फी स्यातों में ही नही, किन्ठ जैसल- 
मेर “ एतिट्टास में भी लिखा है , परंतु शिलाले्ों के मिलने से अप्रामा्णिक 


कि 
ठदरवा ९ । 
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“गीदोली जगमाल माद्हे 

गीदोली किम दीजे हो राज ।” 

उसी गीदोली का एक उपन्यास भी है , जो “गींदोली री बात” 
नाम से प्रसिद्ध है । 


मन्निनाथर्जी से १८ शाखाय हुई जिन में जगरमोलजी से १० ४-- 
१ धाहडमेरा २ बाटाड़ा ३ खगरे ४ थंव्तिया ४ खाबडिया 
६ ऊंगा ७ धारोशया ८ कार्नासरिया & कोटड़िया १० महेचा 
मांडण से ११ कुसमेलिया 
जैमा से १२ आसड़ेचा 
मंडलीक से तीन अजय 
१३ धवेचा, १४७ जसोलिया १५ वरयेचा 
कूंपा से १६ गोसेचा 
जगपाल से १७ पारकरा 
मेहा से फलखसूंडियों । 
!६ राव बीरमजी--इन की राजधानी खेड़े थी। इन के और इन के बड़े भाई मल्लि- 
नाथजी के एक घोड़ी के निमित्त वैमनस्थ हो गया था। सिन्ध के 
निवासी जोइया ( योद्धेय ) बादशाही द्रव्य लूट कर मजल्लिनाथजी के 
पास चले आये थे | इस के अतिरिक्त यह भी लिखा मिलता है कि 
भारी चूंडराय ओर जोइया लूणा के परस्पर बहुत समय से द्वेंष चला 
आता था ।खसं० १४३५ के भाद्रपद्‌ मास में दोनो का मुकाबला हो 
गया जिस में लूणा भाटियों के हाथ मारा गया । लूणा के पुत्र देपाल 
ओर लखु पराजित हो कर भागे, भांडियां ने उन का पीछा किया। 
उस समय तो जोइयो ने शत्र से आत्म-रक्ता कर ली; परन्त 
भाटी प्रबल थे, उन के आगे उस भूमि में उन का ठहरना कठिन 
था, वे वहां से रावल मल्निनाथजी के पास महेवा में चले गये । 
रावल मह्लिनाथजी का प्रताप उस समय बहुत बढ़ा हुआ था। 
सब कोाई उन से शंकित गहँते थे। मल्लिंनाथजी ने जोइयो के बड़े 
ग्रादर मान के साथ रक्‍्खा | जोइयो के पास समाध नाम की वबहछेरी 
बहुत ही उत्तम थी | महिलिनाथजी ने उस वछेरो के ये कहा कि यह 
हमें दे दो । उन्होंने वह बछेरी मह्लिनाथजी के नहीं दी | ओर वे वहां 
से उठ चीरमजी के पास खेड चले गये ओर वंह चछेरी वीरमजी के 
दे दी | देपाल, लखु और वीरमजी सदा शामिले रहते है। खदा 
साथ रहने के कारण उन के परस्पर प्रीति बहुत बढ गई हे ; सदा 
शामिल शिकार करते हैं ओर प्रसन्न रहते हैँ । इन के परस्पर मेल के 
| देख कर दर्जन मंनुष्यों के वड़ा डु से हुआ उन का खभाव है कि उन 
से किसी का रुख ओर संपदा सहन नहीं होती। उन्होने रावल 
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मल्लिनाथजी के पास जा कर चुगली की कि “वीरमजी ओर जोश्यों 
के परस्पर पूर्ण प्रेम हो गया है। यहां तक कि उन्होंने वीरमजी के वह 
बछेगी भी दे दी है, जिस के लिये आप ने याचना की थी। जोइयों 
की उन के पूर्ण सहायता मिल गई है , आप के वे बंटायत हैं। भला 
चाहने वाले नही हैँ | आप के सावधान हे। कर रहना चाहिये । उपेक्षा 
करना ठीक न होगा |” यह सुन मालाजी के मन में भी शंका उत्पन्न 
होकर भय ने स्थान दे दिया। मत्लिनाथजी ने उन का वहां निवास 
करना हानि जनक समभ कर कहला दिया कि तुम खेड़ से निकल 
जाओ । तब वीरमजी ने वहाँ से निकल निकट ही ३ तीन कोस जाकर 
घरिया नामक पवत के समीप चीरमपुर बसाया, परंतु मल्लिनाथजी 
के ज्येप्ठ पुत्र जगमालजी ने वीरमजी के घहां से भी निकल जाने के 
लिये कहला दिया कि या तो आप हमारी भूमि में निवास करते हैं 
एसलिये आप के समाध बछेरी हमे देनी होगी, नहीं तो आप को 
हमारे प्रान्त में से निकल जाना पड़ेगा | घीरमजी ने समझ लिया कि 
अब यहां रहना ठीक नहीं है । जगमाल महाक्रूर है, प्राणों का संशय 
है | तव घीरमजी अपनी प्रजा के साथ ले रेतीले मैदान के चल दिये। 
जहां सेतरावा गांव इस समय विद्यमान है, वहां बस्ती बसा कर 
अपने ज्येष्ठ पुत्र वेबराज के वहां रख, आप जोइयों के पास चले 
गये । 
मुहणोत नैणसी वैमनस्य का कारण एक दूसरा भी लिखता है 
कि “जोइया दला शुजरात मे चाकरी करता था। पहां से द्रव्य 
उपारजन कर पीछा लीोटता महेवे मे आ निकला । एक कुम्हार के यहां 
ठद्दरा | दूला के पास द्रव्य भी घहुत है ओर प्यक स्री श्रत्यन्त दी रूप- 
घती है | दला ने कुम्हार के कद कर नापित के घलवाया, क्ञौर कर- 
यचाई | नापित ने उस का द्रव्य,घोडे श्रीर स्री का देख कर मल्लिनाथजी 
फे पुत्र जगमालजी के पास जाकर कहा कि महाराज |! एक 
धाड़वी ( डाकू ) आया है, उस के पाख इतना ही तो द्वव्य है, वैसे ही 
उत्तम घोडे है ओर एक अत्यन्त ही रूपलावण्य संपन्न सुन्दरो है। 
कुम्हार के यहां ठहरा है । जगमालजी ने अपना मलुप्य भेज जिज्ञासा 
कराई, जाओ देख आओ, कोन दे ? गुप्तचर्र ने जाकर जिशासा कर 
फे सब चृत्तान्त जगमालजी फे कहा । कुम्हारी चुद्धिमतोी थी और 
जगमालजी की प्रकृति से परिचित थी । उस ने दला से फहा, कि 
“ठाऊुर ! आप मारे जाओगे, यहां से निकल जाश्ों ।” तब दला ने उस 
से पूछा कि "मारने घाला फौन है ?” तव कुम्दारी ने कटद्दा कि “चह 
देश का स्वामी है। घह आपप फा द्रव्य भी ले लेगा, घोडे भी छीन लेगा 
झोर रह्री फो भी ले जायगा |” तब दला ने कटद्दा कि “फेाई रज््ता का 
उपाय भी है ?" तघ कुम्दारी ने कद्दा कि “उन के चचा पीरमजी के 
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पास जञाओ ते बंच सकते हो ।” दला तुरन्त सवार हो अपनी स्री के 
ले वीरमजी के पास चला गया | जगमालजी ने दला के मारने के 
लिये जो मनुष्य भेजे थे वे वह ख़बर पाकर पीछे लोट गये। जगमाल 
जी के भी शान्त होकर बैठना पड़ा । वीरमजी ने दूलला को ५-७ दिन 
अपने यहां रखा । दला ने जाने के लिये कहा तब वीरमजी ने कहा 
कि “आप की इच्छा ।” जाते समय दुला ने वीरमजी से कहा कि “ये 
झ्रायु के अवशिष्ट दिन आप के दिये हैं; यदि आप हमारे यहां आवेगे 
तो हम आप की सेवा करेंगे । हम आप ' के राजपूत हैं।” वीरमजी 
ने अपने मनुष्य साथ में देकर उसे जोश्याचाटी तक पहुंचा दिया । 


अब मल्लिनाथजी के पुत्रों के ओर चीरमदेजी के परस्पर बैमनस्य 
बढ़ा | तब वीरमदेजी मद्देवा छोड़, जेसलमेरी में गये | वहां भी खुबि- 
घा न देखी, तब पीछे नागोर आये । वहां भी न ठहर सके । नागोर में 
बिगाड़ किया, वहां के गांव लूटे । फिर जांगलू चले गये । उस समय 
ज्ञांगलू का स्वामी मुूंजा का पुत्र ऊदा सांखला था ; उस ने वीरमजी से 
कहा कि “आप यहां न ठहर | अगाड़ी चले जायं । आप की उद्धतता 
के कारण कहीं हम न मारे जाय । श्राप ने नागोर भें घिगाड़ किया 
है, आ्राप के पीछे नागोर की बाहर ( पीछा करने बाली सेना ) श्राती 
है। आप वो जोश्यावाटी मे चले जाय॑ । पीछे बाहर श्राती है उसे में 
रोक लुंगा ।” तब वीरमजी जोइयाबवाटी में गये ; पीछे से बाहर आई, 
जांगल के घेरा ; ऊदा कपाट बन्द कर अन्दर बेठ रहा। तब बाहर 
घालो ने कदलवाया कि हमार माल दे। ओर वीरम के दाज़िर करो, 
ऊदा उन से मिलने गया | खान ने उस के पकड़ कर कहा कि “घीरम 
कहां है ?” ऊदा ने कहा कि “वद्द ऊदा के पेट में है।” तब खान ने 
ऊदा की माता का वुला कर कहा कि “वीरम के हाज़िर करो, नही 
तो ऊदा की खाल खिंचवाता हूं श्र भूसा भरवाता हूं ।? फिर ऊदा 
की मा को खड़ी रख कर कहा कि “ऊदा की खाल निकालो ।” तब 
ऊदा की मा ने कद्दा कि “वीरम ऊदा की खाल में नही है, चीरम ऊदा 
के पेट में है । पेट फाड़ो,” तब खान ने कहा “देखो मित्रो |] रजपूतानी 
का बल | बेटे पर कितना सलप्पन रखती है ।” खान ने प्रसन्न हो कर 
ऊदा के छोड़ द््‌या ; और वीरम के अपराध के भी मुझआफ़ कर 
दिया । खान पीछा नागोर आया , ऊदा जांगलू में जा बेठा । 
वीरमजी जोइयावाटो में गये तब जोश्यों ने उन का बड़ा आदर 
सत्कार किया । और कहा कि वीरमजी विपत्‌ के कारण यहां आये 
हैं । इन के पास खर्चा नही है, इन की यथाशक्ति सेधघा ओर सहायता 
करना हमारा कतंच्य है ।इस विचार से उन्होने दांय ( कर ) में कुछ 
दिससा नियत कर दिया । वीरमजी के मलुष्य जो दांण लेने पर नियत 
थे वे रात्रि के दांय में से दिस्सा लेते है , ओर कभी सारा का सारा 
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दांण ले जाते है। ओर कहते है कि क़ल तुम ले ल्ेना। ओर कभी 
उन की बकरी कोाई सिह मार डालता है तो एक की ग्यारह लेते है - 
ओर कहते है कि सिंह जोइयो का है | 
चीरमजी अत्यन्त उद्दरड थे . हरेक काम विना विचारे कर बेठते 
थे। आभोरिया शाखा का साटी बुकण जोइयों का मासा था ओर 
चादशाह का साला था | इसी संवन्ध से वुकश श्रौर उस का भाई 
दोनो देहली मे रहते थे। बादशाह के कहने से बुकण का भाई 
मुसलमान हो गया ओर बुकण के मुसलमान दोने के लिये कहा गया 
तो चह भाग कर जोइयाबाटी में चला आया | घुकण के पास बाद- 
शाही अनेक धकार के शस्त्र, वस्र, रल, आभूषण आदि अमूल्य वस्तु 
थीं। उन्हे देख घीय्मजी ललचाये | उन्होंने वुकश के। मार कर चह 
घस्तु लेने की लिप्सा की । किसी समय वार्तालाप करते वीरमजी ने 
चुकण से कहा कि "आप ने हमे कभी मिहमानी दी ही नहीं ; हमारी 
इच्छा है कि आप के यहां मिहमानी हो और हम सच शामिल भोजन 
कर ।” तव-चुकण ने कहा “चहुत अच्छा ।” बुकण ने गोठ की तैयारी 
की । वीरमजी के चुला भेजा। “भोजन तैयार है; श्राप शीघ्र आइये । 
उस्च समय वीरमजी ने अपने राजपूर्तों से कहा कि “आपन गोठ के 
बहाने जा कर बुकण६के मारे ।? उन के राजपूत भी तो चैसे ही थे। 
उन्हों ने कहा “बहुत अच्छा ।” सब मिल चुकण-के डेरे पर गये | उसे 
मार कर उस का माल अ्सबाव धन दोलत घाडे' झादि सब लूट 
लिया ले कर डेरे पर आ गये । 
घीरमजी के इस द्वत्य, के देख कर जोडइयों के मन में चिन्ता हुई 
कि यह वलचान पुरुष घर,में आ घुसा, इसे किस तरह निकाले । इस 
वुत्तान्त के हुए पांच चार दिन हुए, होगे कि चीउमजी के मदुरप्यों ने 
ढोल के वास्ते एक बड़ा फरवास, का वृद्ध करवा डाला । तो भी जोइयाँ 
ने पूर्व उपक्रार का स्मरण कर शान्ति धारण की । मन में विचार कर 
कहा कि अपने का चीरमजो से तोड़ना न चाहिये । 
अब वीरमजी का यह विचार हुआ फि दला के मारं। फिर 
दला के चुलाया । बह खडसल (एक-प्रकार के रथ ) में बेठ कर, 
जिस के एक ओर बेल ओर दूसरी ओर घोड़ा जोडा गया था, श्रावा, 
चीर्मजी फी ख्नी मांगलियांणी ने दला के अश्पत्रा साई बनाया था, उस 
घीरमजी का अशिप्राय झात दो ऊपने से उस ने दला के संकेत द्वारा 
सूचित क्र दिया। बह संकेत यह था कि लोटे के अन्दर दतून उलदा 
डाना गया था। दला समझ गया हि घात दै। इस ने अपने चारर / 
कहा जि “मेरे पेट में शल है, में जंगल फराफत जाऊया इस बहाने 
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सवार हो दुला अपने घेर पहुँचा। ओर खंडसल के एक ते बैल 
ओर दूसरी तफू राठी, ऐसे खड़सल ले चले। इतने में वीरमजी ने 
राजपूतों के एकन्न॑ कर सलाह करके दला कौ जिज्ञासा की तो ज्ञात 
हुआ कि दला के पेट में दर्दे था, वह जगल गया है | तब देशलिंयां 
नामक गहलोत ने कहा कि झाप किस भरोसे पर है, वह तो चला 
गया । तब कहा कि खड़खल बेठा कितनी दूर जायगां। तंब किसी 
ने कहा खंड़सल के घोड़ा ्ुता हुआ है, उस से वह चला जायगा। 
तथापि वीरमजी ने कहा कि जिज्ञासा करे। तब सवार भेजा, 
उस ने जाकर देखा तो खड़सल के एक तर्फ़ चैल्न जुंता हुआ है 
ओर दूसरी ओर राठी खीच रहा है। उस ने आकर ख़बर दी 
कि दला गया । तब राजपूतों ने कंहा कि आप का भेद किसी 


प्रकार उसे विदित है| गया । उस समय राजपूतों ने वीरमजी 
से कहा कि अब आप के सावधान हो जञानां चाहिये, जोइया अवश्य 
झाप पर आक्रमण करंगे। इतने भे खबर आईं कि जोइया लोग अपनी 
काये ले गये है । वीरमजी सुनते ही गायो के! छुडाने के लिये श्र 
बांध उन के पीछे चले | संग्राम हुआ । जिस में जोइया देपाल ओर 
चीरमजी दोनो मारे गये। 
धीरमजी की मत्यु का संबंत्‌ १४४० कहा जाता है। वीौरंमजी 
के खर्गवास के समय उन का श्रन्तःपुर गांव बड़ेरण में था, उसे ले 
राजपूत मोर॑वाड़ की ओर रवाना हुए । मार्ग में आते घीरमजी के पुत्र 
चंडा का धाय ने विभ्ञाम के हेतु एक आक के वृच्त के नीचे सुलायार 
था ; वहां से सब लोग रवाना हुये तब चह उन के साथ अल पड़ी 
डा के लेना भूल गई | एक कोस गये जब चूडा के नही देखा तब 
धाय से पूछा तो वह घबराई ओर लड़खड़ाती हुईं वाणी से बोली कि 
मेने उसे एक आक के पोधे के तले खुलाया था, में तो उसे लैना भूल 
गई। तब दला का पुत्र हरिदास पीछे लोटा ; वह जाकर देखता है 
तो चंडा के ऊपर एक सर्प छुत्न किये बैठा हैे। हरिदास डरा। यह 
क्या बात है ? वह बालक के समीप जाने लगा तब सप हट कर बिल 





एक शूठ्र जाति है । 

इस से वीरमजी की सूत्युं के संमथ चुडा की उम्र १-२ वत्र की जानी जाती 
है। और दूसरी ख्यातों में चंडा का जन्म संबत्‌ १७३४ से और घीरमजी 
की मत्यु १४४० मे लिखी है उस हिसाव से चूंडा की उम्र बीस्मजी की सूृत्यु के 
समय के ६-७ वर्ष की होनी चाहिये | जो ठीक प्रतीत द्वाती है । 


गा 
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में चला गया | हरिद्वास चंडा, के ले आया ] ओर उसे फी माता के 
दे दिश्वा । चंडा जसलहडें का दोहिचत्र और गोगादे, देवराज, जैंसिंघ ये - 

मांगलियों के दोहिच्र थे। मार्ग में जाते उन के एक राठी मिला। उस 
से उन्होने पूछा कि यह क्या शैकुन हैं ? तब राठी ने कहा कि यह 
बालक छुत्रधारी होगा राजा होवेगा । यह झ्ुन सब आश्चयोन्वित 
हुए | अब ये सब गांव-यद्दरोलायां आराये। उस समय चंडा की माता 
ने कहा कि मुंभे अपने खामी से प्रयोजन है , मेरे अपने प्राणप्रिय से 
अन्तर एड़ता है, मे सती होऊंगी | फिर उसने अपने पुत्र चंडा का 
धाय के अधीन किया ओर कहा कि चंडा फे आहहा चारण के यहां 
'पहुंचा देना । चुंडा की माता सती हुईं | मांगलियाणी भी सती हुई। 
राजपूत सब इधर उधर चले गये। गोगादे, देवराज, जैसिंघ तीनों 
भाई ननिहार-ते जाये गये। चुंडा आहल्हा नचारण के घर पहुंचाया 
जया । 





पुंड[ का लेकर घाय '( धघात्री ) आल्हा चारण के घर गई। 
दूसरी ख्यातों में मांगलियाणी (घोरमजी की री) का चूंडा का लेकर 
आहहा चारण के यहां जाना लिखा है | आल्हा गांव कालाऊ में रहता 
था, आउ््हा के निकट जाकर धाय ने कहा कि वाई जसहड सती हुई 
है । उस ने सती होते समय आप के आशिप द्विया है ओर कहा हे 
कि इस बालक के भली भांति रखना, किसी के कह कर प्रख्यात मत 
करना । यह आप के गोद मे दिया गया है। अब उस वालक के विषय 
में जब कभी कोई पूछता है तो आलहा कहता है कि वह इसी राज- 
पुतानी का वालक है | हमारे यहां, आ', बसी, है। चूंडा का पालन 
पापण धाय करती है- चह किसी के नहीं कहती है कि यह वीरमजी 
का पुत्र है । शव चुंडा ८-४ घर्ष का हो गया है, वालकों के साथ खेलता 
है, रमता है| वर्षा का समय है । एक दिन बलरे चरने के लिये बन में 
चले गये है । गधाल दूसरे वछुरों' के लेकर चला गया था, ओर 
ग्ाल्हा चारण के व्छरे घर पर रह गये थे | तव चारण की भाता ने 
चडा से कहा कि बेटा चडा | चछरे दर जंगल में चर रहे है, अपने 
घलरे घर रह गये हे, इन्हें भी त जमल म॑ ले जा और उन के शामिल 
कर आ | तब चंडा बछरों का ले जंगल में गया कि अपने वछुरा का 
दुसरे बछ्चधरों के शामिल कर दे - परन्तु वे बदुरे नहीं मिले, तव वह 
स्वयं चराने लगा । इतने में चारण घर पर आया, उसने दणा 
तो चंडा घर में नहीं हैं। उस ने अपनी माता से पूछा कि चछूटा कहां 
हे ? तो माता ने कहा कि आज अपने बछरे घर पर रद्द गये थे, उन 
को दसरे बछुरों के शामिल करने के लिये मेने उसे जंगल में भेजा है 
तय घारदा चंडा के पाद चिन्द्र के पीछे पीछे जंगल में गया। आए 
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जाते. समय माता से कहा कि माता | आप ने बहुत बुरा क्िया। चुंडा 
का नहीं भेजना था । 

चारण जंगल में जाकर क्या देखता हे कि चंडा- ने बहछरों के। 
जंगल मे खडा कर दिया है ; खय छच्त की छाया मे से रहा है। ओर 
सर्प विल्ल मे से निकल कर चुंडा के ऊपर छुत्र कर के बैठा है । चारण 
इस दृश्य के देख अत्यन्त चकित हुआ | जव- चारण चुंडा के निकट 
जाने लंगा तो पैर की श्राहट पाकर सप' हट कर एक क्ृक्ष के अन्दर 
चला गया | चारण ने चूंडा के समीप जा, डले जगा कर कहा कि 
तुम यहां क्यों आये ? चलो, .घर पर चतों, फिर उसे घर पर ले 
आया । आकर माता से फिर कहा कि माता ! तू ने बहुत बुरा क्रिया । 
आयंदे इस के। कमी मत भेजना | फिर चारण ने एक घोड़ा ओर 
शस्त्र ले दिये ओर वस्त भी बनवा-दिये | फिर रावल मल्लिनाथजी के 
पास ले गया। 

वीरमजी के ५ पुत्र थे। १ देवराज, २ गोगादे, ३ मैसिंह, ४ विजों; 
५ चंडा, उन से ४ शाखाएं फर्टी : 

१ देवराज से"देवराजोत राब्बड़ 

श गोगादे से गोगादे 

३ जैसिंघ से जेसिंघ 

४ चाहड़दे से चाहंडदे- 

२० राव चुंडाजजीरं-राव चू डाजी बड़े भाग्यशाली पुरुष थे। मारवाड़ में राठोड़ों के 
राज्य की दृढता इन्ही के समय'से हुईं । इन का जन्म संवत्र १४३४ में 
होना लिखा मिलता है । इन्होने मएडोबर हस्तगत होने पर सुसलमानों 
से नागोर, डीडवाना ओर सांभर भी छीन - लिया था । वीरमजी के 
परने पर चडाज्ञी की-माता मांगालयाणो ने बालकों का ले, . थल मे 

. जा, गांव कालाऊ में आह्हा- चारण के यहाँ निवास किया। आह्हा ने 
चंडाजी के लक्षण देख कर कहा कि यह बालक छुत्रधारी होत्रेगा । 


जब उंडाजी तरुण हुए तव शआल्हा चांयण चूंडाजी का उन के 
पितवच्य मल्लिनाथजी के-पास ले गया। मंजल्लिनाथजी ने उन्हें अपने 
पास रख. लिया | चंडाजी बड़े धीर ओर उदपर प्रकृति के थे। परन्तु 
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१. टॉड साहिब, च्यू'डाजी का वि० सं०-१४३८ में गद्दो बैठना लिखते है (टा. रा 
प्रथम भाग पृ० १५ ) | परन्तु उन के पिता वीर्मजी की सत्यु का खमय १४४०: 
है। उसी अर्स में मांगलियाणी बालकों का ले कर गांव कालाऊ गई थी। 
संचत्‌ १४१८ में वीरमजी विद्यमान थे। उन की विद्यमानता में चू डाज्ञी का: 
गद्दी बैठना किसी प्रकार से नहीं संभवता | 
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उस समय उन के पास किसी प्रकार का परिकर न होने से उन की " 
अति संकुचित दशा थी | ऐसा उदार चित्त पुरुष ऐसी दशा में कितने 
दिन रह सकता है ? उन्होंने महेवे के महाजनी के लूट कर अपना 
निर्वाह करना आरम्भ किया। महाजनो ने मल्लिनाथजी के पास जाकर 
निवेदन किया कि “आप ने यह क्या किया ? आप जानते नहीं हे? 
यह वीरमजी का पुत्र है । हम इस के उपद्रव के मारे आप की भूमि 
में नही रह सकते | आप इस का प्रबन्ध करे।” उसी अवसर में 
सांखला वीसलदे ने अपनी कन्या मह्लिनाथजी को व्याहने के लिये 
अपने प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ नालियर भेजा | मल्निनाथजी ने उस 
सवन्ध को खीकृति कर बरात की तेयारी की | बरात में चूंडाजी भी 
शामिल थे । जब मल्लिनाथजी का विदाह निर्विध्च हो चुका, तब चूंडा 
जी के देख कर वीसलदे के मन मे यह संकल्प हुआ कि मेरी दूसरी 
कन्या योग्य बय में है इसे चूंडाजी को व्याह दी जाय। यह राजपूत 
प्रशस्त गुणवाला दिखाई देता है । और इस के लक्षण महाभाग्यशाली 
हो वसे प्रतीत होते हैँ । यह अवश्य किसी न किसी देश का राजा 
होवेगा । यह सोच कर उसने अपनी दूसरी बेटी चंडाजी के व्याह 
दी । रावल मल्लिनाथजी और चुंडाजी विवाह कर के पीछे महेवा के 
लोटे ; उस समय मद्दाजनों ने फिर चुंडाजी की शिकायत की, जिस 
से मह्लिनाथजी चूंडा पर अप्रसन्न हुए। और चूंडाजी के निकल 
जाने के लिये कद्दा गया। परंतु मल्लिनाथजी के एक भीहा नाम का 
नापित मन्त्री था , उस के ओर चूंडाजी के परस्पर प्रीति थी । उस ने 
मल्लिनाथजी से कहा कि “यह घीरमजी का पुत्र हे, क्ुघातुर है। 
'चलुधातुर: किश्न करोति पापम्‌ ।! इस के लिये कुछ तजवीज कर देनी 
चाहिये, जिस से इस का निर्वाह हो जाय | तब मल्लिनाथजी ने कहद्दा 
कि तू जानता है ? यद्द घीरम का पुन्र है । यह सरल कभी नही रदेगा।” 
तथ भोद्दे ने कहा कि “आप इस के सालोड़ी के थाने पर रख दीजिये। 
जिस से आप फे दोनों ओर से लाभ हे या तो भसाटियों के यह 
सीधा बना देता है; या भादी इसे मार लेते है ।” इस बात को मल्लि-” 
नाथजी ने भी मान लिया | चूंडाजी सालोड़ी के थाने भेजे गये । श्रव 
चुंडाजी गांव सालोडी के थाना पर रहते हे ; वहाँ अपने पास कुछ 
राजपृत भी रख लिये है। कुछ घोड़े भी पायगा में हो गये हैं। झोर 
रधने के लिये कुछ भौपडे भी बना लिये हैँ । इस वात की मल्लिनाथ- 
जी के पास किसी ने चुगली की कि चुूंडाजी अपना वल बढ़ाता 
जाता है। इस वात से मल्लिघताथजी के मन में अन्देशा पेदा हुझा। 
उन के यह बहुत चुरा लगा। फ़्योंकि ग्रासिये (झास भोक्ता ) का 
चल यढना अच्छा नहीं। तब मल्लिनाथजी ने भीद्दा से कटद्दा कि ये 
लोग कया कदते हूँ ? तब भीदा ने कद्या कि सुझे तो यह बात असत्य 
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प्रतीत होती हे'। आप किसी के भेज कर' निर्णय करा खकते है। 
ओभोर आप खय॑ सी जाकर देख सकते हैं। “गाल थाप के कितना 
अन्तर ?” तब मल्लिनाथजी ने चूंडा जी के पास अपना मनुष्य भेजा । 
उस से पहले भोहा ने चुंडाजी के पास अपना प्रच्छुन्न दूत भेज कर 
कहला दिया कि रावलजी के पास चुगलखोरों ने आप की चुगला की 
है । ओर उस के साथ मल्लिनाथजी का आशय भी प्रकट कर दिया । 
ओर इस बात की सूचना कर दी कि आप का जचृत्तान्त जानने 
के लिये रावलजी के मल्ुष्य आते है उस से पहले आप अपने 
राजपूत और घोड़े आदि जो परिकर हे उसे अपने पास से हटा 
देव । ओर आप भी साधारण वेष में रहे। रावलजी के मनुष्य 
सूंडाजी के पास पहुँचे उस से प्रथम चूंडाजी ने भीहा के कथना- 
चुसार सब तजबीज वैसी ही बना ली थी। रावलजी के मलुष्यों ने 
जाकर देखा तो चू डाजी के पास उन की सवारी के घोड़े के सिचा 
दुसरा घोड़ा तक नही है | थाना में सिर्फ़ पांच चार राजपूत है। और 
खय॑ चू डाजी का वेष भी साधारण रोति का है। यह दृश्य देख पीछे 
जा कर दूतों ने रावलजी से कहा कि आप के किसी ने मिथ्या बात 
कही है | हम अपनी आँखों से देख आये है ; चू डाजी के पास डन 
की खुद की सवारी के सिधाय दूसरा घेड़ा तक नही है ओर न कोई 
दूसरा परिकर है। यह खुन रावलजी के तसत्ली हुई ,ओर मन 
में समझ गये कि चू डाजी के साथ लाग होने के कारण यह भूठी बात 
कही गई है | अ्रतएच फिर मल्लिनाथजी ने चू डाजी की तफ़ बिलकुल 
ध्यान नहीं दिया । और चू'डाजी भ्रपना परिकर बढ़ाते रहे। होते होते 
उन का प्रभाव इतना बढ़ गया कि समीप के समस्त राजपूत उन से 
शंकित रहने लगे | और वे उस प्रान्त में बड़ी प्रसिद्धि पा गये । 
चू डाजी के सालोड़ी मे निवास करते सांखली रानी से एक 
पुत्र हुआ । उस का नाम रणमत्ल रखा गया | जब वह दो वर्ष का 
हुआ तब चुंडाजी ने सांखली के रणमट्ल के साथ गांव च्यू डासर में 
भेज दिया। और आप स्वयं सालोड़ी में निवास करते रहे । चू डाजी 
कभी कभी चूं डासर भी जाया आया क रते थे। चूंडाजी का दूसरा 
विवाह भाटियों के हुआ था। जब च्ूडाजी ने देखा कि बहुत से 
राजपूर्ता और घोड़ों का संग्रह हो गया है ओर प्रति दिन वेभव बृद्धि 
पा रहा है, तब उन्होंने इधर उधर क्ी भूमि दवाना शुरू किया। उस 
समय मराडोवर का राज्य बहुत विस्तृत था ; उस के कुछ गांवों पर 
अधिकार कर लिया । उस समय उन को श्रकस्मात्‌ कुछ द्रव्य की 
भी सहायता मिल गई ।:इस विषय में ऐसा लिखा मिलता है कि कुछ 
ब्योपारी नमक क्रे पोठ लिये सालोड़ी की ह॒द्द में होकर निकले, जिन 
में उन्‍्हों ने खुवर्ण छिपा रखा था। चू डाजी के किसी कद्र मालूम 


हो गया था कि-इन पोठो में वनजारों ने खुबर्ण छिपा रखा है।चू डा 
जी के मनुष्यों ने राहदारी मांगी ओर पोठ दिखाने के लिये कहा: 
जिस पर वनजारों ने इनकार किया | इसी वात पर लड़ाई हो पड़ी। 
लू डाजी ने उन को मार कर छुबर्ण तो अपने हस्तगत किया ओर 
नमक के पोठ मल्लिनाथजी के पास भेज दिये | चूडाजी के 
अकस्मात्‌ जे यह द्रव्य की सहायता मिल गई उस से उन्हेंने अपना 
परिकर और यथेष्ठ बढ़ा लिया । 


इसी अरे में इंदो! और मुसलमानों के आपस में छिड गई।उस 
का कारण यह छुआ कि मण्डोबवर पर मुसलमानों का अधिकार है , 
फोटेचा, आसायच, मांगलिया, सीधल थ्ादि राजपूत मण्डावर के 
समीप गांवों में नियास करते है | सुसलमान लोग उन से वेगार लेते 
है । जब दूसरे समस्त राजपूत वेगार देने लगे तो इंदे केले बच सकते 
थे ? इंदौ से घास के गाडे वेगार में लाने के लिये कहा गया। परन्तु 
१ ५ 
इंदो का इस वात का अभिमान था कि हम मण्छोवर के मालत्तिक हैं, 
इस लिये उन को यह असह्य लगा ५ उन्होंने विचार किया कि शआ्राज 
तक हम ने वेगार नही निकाली है, अब यह नया दर खिर पर पडता 
है। परन्तु डल समय ८ंटा करना उचित न समझ फर ईंदों के मुखिया 
हरधचवल ओर ऊदा ऊगमावत ने घास के गाड़ा लाना स्वीकृत किया । 
फिर अ्रपने प्रान्त (इंदावाटी ) में जाकर परस्पर विचार कर के यह 
निश्चय फ़िया कि इस समय तुरक भवल है, आपन उन से लड़ कर 
चिजय नहीं पा सकते । इन को छुल से मार कर अपना काम निका- 
लना चाहिये। तब किसी छूद्ध पुरुष ने कहा कि “इन के मारने 
का एक उत्तम उपाय है | वह यह कि ४०-४० गाड़े घास के भर 
कर तैयार किये जाये ओर हरेक गाड़े में चार चार पांच पांच राज- 
पूत शर्त्रा से सझ्क कर घास के अ्न्द्र छिप कर बैठ जायें। जब घास 
के गाडे खाली किये जायें उस समय सब के सब एक साथ मुसलमानों 
पर टूट पड़े ।” इस बात को खुन कर समस्त राजपूतों ने एक मत दो 
कर कहा कि “बहुत अच्छा | आप वृद्व है, आप ने बहुत कुछ देखा 
है, आप हमारे नेता है, आप जो ऊुछ कहे, हम करने के नयार है ।” 
इस धकार सब की समति हो जाने पर उन्होंने चसा ही किया। 
४० ५० गाडे मण्डोचर ले जाकर तलह॒टी में खड़े किये गये। इंदा 
हरधवल और ऊठदा ने यढ पर जाकर मुसलमानों के प्रधान आफिसर 
से कद्दा कि श्राप की आशसानुसार घास के गादे ले आये हँ। आप 
चहढा कर देख लोजिये। मुसलमान श्रधिकारी ने आकर गाट़ो का 
अच्छे चंगे मरे देसकर गाले जाली करने के लिये कहा | इदा ने देप्ा 


फर्क जगत सभा. अन्य करत. अब 


इंदा पदिदारों की एक शासा है । 
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कि मुंसलमान सब घास के गाड़े देखने में लगे हुए हैं| गाड़ौ के एक 
साथ उलाड़ दिया। गाड़े उलड़ते ही २०० राजपूत बीर गाड़ों मे से 
निकल मुसलमानों पर हट पड़े | तुरक असावधान थे इसलिये बहुत 
से मारे गये ओर कुछ भाग निकले | कुछ इईंदे भी मारे गये। परतु 
मंडेवचर का किला इंदो ने ले लिया। परन्तु उस के हस्तगत्त रखना डुचेह 
समझ कर इदो ने चू डाजी से सहायता मांगी | चूंडाजी ने उन को 
पूर्ण सहायता प्रदान की जिस से ईंदों के सुखिया रायधवल' ने 
अपनी कन्या चू डाजी को व्याहो ; और योतुक 'में मए्डेवर भी दे 
पदिया। उस विषय का यह प्राचीन दोहा सोरठा है प्रसिद्ध है :-- 
- इंदा रो उपकार, कमधज मत भूलो कदे । 
चूडो चेँवरी च(ड, दियो मेंडोवर दायजे ॥ १॥ 
एक ख्याति में यही वृत्तान्त इस प्रकार लिखा है। इंदा राणा 
टोहा बड़ा चीर उदार प्रकृति का था। वह ऊमरकोट सोढो फे यहां 
व्याहा था । उसको खत्री का नाम अवतारदे था । देशननों स्त्री पुरुष बड़े 
दानी मनुष्य थे। दोहा सुसराख ऊमरकेाट गया था, वहां से लालस 
चारण के अपने साथ ले आया था। उस समय मण्डोवर के थाने 
पर मुगल ऐबक था उस ने सूंडा शाखा के एग०ेड़ तोला के, जो पहले 
वांस्छाण थली ( मरुभूमि ) में रहता था ओर पश्चात्‌ वहां से बांवरली 
तोलीसर में आकर निचास कर दिया था, कहा कि घास के गाड़े 
लावो । तब तोला सूंडा ने मुगल के कहा कि “नवाब साहब ! इंदों 
के गांव में घास बहुत अच्छी है ।” तब झुगल ने इंदौ के घास लाने 
के लिये कहा। इदा थोहा और हरघमल ने थानेदार के कहा 
कि “आप घास कही दूसरी जगह से मंगा लीजिये | हम से यह नया 
'काम करने को न कहे ।” परन्तु मुगल ने उन से कहा कि “तुम को 
हे घास लानी होगी ।” तब १०० गाड़े घास के भर, प्रत्येक गाड़े में पांच 
पांच मनुष्य सशखत्र बिठला कर गाड़े ले आये । ओर झुगल से 
कहा कि गाड़े देख लीजिये | मुगल अपने साथियों के लेकर गाड़े 
देखने आया । जब ईंदो ने देखा कि अब अच्छा अवसर है, तुरन्त 
गाड़ो का उलाड दिया। उन में से एक साथ ५०० चीर सशख्र निकले। 
फिर प्या था ? तुरंत तलवार खीच कर झुगलों को साफ कर दिया। 
उस घिषय के ये प्राचीन दोहे हैं :-- 


१, रायध्रवल हरधवल का भाई है। 


३६ ०) 
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“जोर मणडोवर, इंदा उजलांबत नही । 

तो हिन्दू चामृंड, मांहे गलता मेछ पण ॥ १... 
इंदे आगे ही लगे, जुड़ जीता सन्न जंम । 
ऐचक दोहे आमनगो, राजे इम राहंम ॥ २॥”१ 


तद्नत्तर ईंदो ने विचार किया कि मंडोवर आपन नेले तो 
लिया है . परन्तु मुसलमानों के आगे आपन रख न सकेंगे। औो 
अपने समीप सालोडी के थाने पर चंडा राठोड मल्लिनाथजी की 
ओर से रहता है उस को शामिल ले लें तो अच्छा होंगा | इस विचार 
से वे चूंडाजी के पास आये . ओर किले में चूंडाजी को रख इंदा-| 
रायधवल मे अपनी पुत्री राव चूंडाजी को व्याहर दी । 


इस के साथ यह कथा भी लिखी है कि चंडाजी के चामुण्डी 
देवी की कृपा से घोड़ो की सेहायता मिली थी | चंडाजी ने चामुण्डा 
से विनती की कि आप की कृपा से मण्डेोवर का राज्य तो मिले गया 
है , परन्तु मेरे पास घोड़े नहीं है । तब चामुणडा माता ने प्रसन्न होकर 
कहा कि तुम एक मोटा वाडा ( काँटाो की भित्तिवाला विस्तृत प्रदेश ) 
चना कर उस के छार पर बैठ जाओ । कले आंधी आवैगी, उस आंधी 
के श्रन्द्र घेडडे आवचेगे, तुम का जितने घोड़े चाहिये बाड़े के अन्दर 
आने देना, हो हो शब्द मत करना | हो हो शज्द करोगे तब घोड़ों का 
आना वन्द्‌ हो जायगा | चडाजी ने चैसा ही किया । देवी की कृपा से' 
चंडाजी को मनोवाजञिछित धो ड्रे.मिल गये | श्रव चंडाजी ने इधर उधर 
भूमि दवानी शुरू की । चुडाजी के इदो से पूर्ण सहायता मिली है 
उन का उन पर पूण विश्वास हे। भणर्डोबर से पश्चिम की तफ 
महेबा, खेड, नगर सिचाणा ये सव मल्लिनाथजी और उन के भाड 
बेटों के अधिकार में हैं । मल्लिनाथजी, राणी रूपादे (मह्लिनाथजी को 
स्त्री, ) सांखला हरभ, माँगलिया मेहा, ठुँवर रामदेव, चहुचाण गोगों, 
ये देवी उपासक है, परम भक्त हे। इस लिये चु डाजी ने पश्चिम को भूमि 
का छोड कर पूर्व की पृथ्वी की ओर ध्यान रफ्खा। चार वर्ष तक मठावर - 
में रह कर घहां का राज्य जमाया। नदननन्‍तर नागोर के नवाब अजमत- 
अलीखां फे नागोर से निकाल कर नागोर लिया । पश्चात्‌ जोइयों पर 
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यदि इंदा राजपूत बल पूर्वक मण्डोबर के मुसलमानों से मुक्त करके उज्ज्वल 
नहों करत तो चामड के हिन्दू मुललमान हो कर नष्ट हों जाते॥ १॥ परन्‍ठ 

ने ध्रथप्त दो यद्ध करके यम के सटश शतुओं का जीत लिया । दोद्दाने एवक 
पर हल्ला कर चिज्ञय प्रा को जिलत से वह रहीम के समान शॉमित हुआ ॥ २ ॥| 
फिसो व्याति में उदा सोगादे की पुत्री सालांराय चूं डाजी के साथ विवाद दृति। 
लिया हैं । यद दस से धन्य दा । 





आम 
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चढ़ाई कर अपने पिता वीरमजी के वेर का बदला लिया। और जांगल 
की तरफ़ सांखला राज्य करते थे उन को आधीन कर जांगलू पर भी 
अपना अधिकार कर लिया था । 


है मुहणोत नेणश्सी चूड जी के चिपय में 
53502 पम यो लिखता है कि मल्लिनाथजी ने चुंडाजी 
कट से कहा कि तुम गुजरात की त्फ़ ज्ञाकर 
अपनी चीकी रकखा, ओर कुछ राजपू्तों से 
कहा कि ठुम इन के साथ जाओ । इदा 
सिखरा के साथ जाने के लिये कहा गया 
तब उस ने म्लिनाथजी से कहा कि मुझे 
आप समझ कर देना, तव रावलजी ने 
कहा कि हम हुवम देते हँ ।तुम इन के साथ 
जाओ । और अन्य भी ई दा राजपूत चूं डाजो 
के साथ गये, चेंडाजी को घोड़ा लिरोपाब 
देकर रवाना किया। चेंडाजी थाने पर जा 
बेठे । चहां उन्हों ने बुत उत्तम प्रबन्ध 
किया। थाने में रहते कुछ समय हुआ 
होगा ; घोड़ों के व्योपारी घोड़े ले कर उधर 
की ओर आा निकले | चूडाजी ने उनसे 
4 28027 222 2222 2 घोड़े छीन कर अपने राजपूतों के। दे दिये 
राठौड़ राव चूंडाजी और एक घोड़ा आप ने रख लिया । व्यी- 
पारियों ने देहली जा कर निवेदन किया तब वहां से अहदी भेजे गये । 
*, उन्हों ने मल्लिनाथजी के तंग किया तब मजल्लिनाथजी ने च्ूडाजी के 
कहलाया कि घोड़े दे दे। ; उत्तर में चू डाजी ने कहलाया कि घोड़े ते 
राजपूतों के दे दिये गये है, मेरे पाल एक घोडा है, वह तैयार है। 
यह उत्तर पाकर मल्निनाथजी ने घोड़ों के एचज मे द्रव्य देकर छुट- 
कारा पाया | परन्तु चूंडाजी का कहला दिया कि हमारे देश मे मत 
रहे | तब चुंडाजी इंदावाटी में चले गये। डख समय मण्डेवर में 
मुसलमानेां का अधिकार था। ईंदां से मण्डेवर के स्वामी मुसल- 
मानों ने घास लाने के कहा , सब इंदें ने चूंडाजी से कहा कि आप 
मदद करे ते सुसज्ञमानों के मार कर मण्डाचर ले ले। चूंडाजी ने 
कहा बहुत अच्छा, हम तेयार है । फिर घास के गाड़ों में चार चार 
राजपूत बिठा कर गाडे मणडेवर ले गयें। सध्या हेते मण्डोबर में 
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पहुंचे | गाडे सब किले के अन्द्र गये, इतने में रात्रि हे। गई थी, 
राजपूतों ने गाड़ें से निकल कर मुसलमानों के। मार कर मरडे।वर 
का किला ले लिया। और चूंडाजी के मुरद्वी मान कर उनकी श्राज्ञा 
प्रदत्त को । मह्लिनाथजी ने छुना कि चूंडाजी ने मुसलमानों से 
मण्डेवर ले लिया है तव मल्लिनाथजी अपने बन्धुवर्ग के साथ लेकर 
मण्डेावर में आये, चूंडाजी से मिले ओर कहा कि शावास, तू स॒पृत्र 
है | चुंडाजी ने मल्लिनाथजी की महिमानों की | चूंडाजी मण्डावर मे 
रहे , और मल्लिनाथजी पीछे महेझ्ले गये । 
कनल टॉड साहिब अपनी पुस्तक के प्रथम भाग में सातवे 
प्रकरण में पडिहारों के प्रसंग मे लिखते है “कन्नीज? के राठोड वशी 
राजा जब वहां से भागे ते पड़िहारों के पास आकर शरण पाये। 
उस का बदला उन्होंने विश्वासघात से दिया। और चूंडा नामी एक 
प्रसिद्ध राठी ड ने पडिहारां के अन्तिम राजा का राज्य छीन लिया। 


ह्ालवचा के दक्तिणी विभाग मे आलीराजपुर नामक छोटा सा राठोड़ों का राज्य 
है । उस्त के स्वामी अपने के कन्नौज के महाराज जयचन्द्र के वशज कहते है। 
उन फा कथन है कि जयचन्द्र के ४ पुत्र थे। १ हरिश्चन्द्र, २ जजपाल, ३ मेघचन्द्र, 
४ उद्यपाल । जजपाल के पुत्र भ्रसेन से छुठा पुरुष अमैपाल हुआ। उस के 
दे। पुत्र हुए । पजनपाल झर मदनपाल । पर्जेनपाल के चशज राजा का शाज्य 
रामपुर ओर खेमसेपुर में है | " 
मदनपाल सबत्‌ १३७५ में दक्षिण में गया। उस से चोथा पुरुष देवपाल 

हुआ । वह सबत्‌ १४०२ के करीव आकारनाथ के चोहान राजा के मार कर 
वहॉ का राजा हुआ । परन्तु उसे चोहान राजा के सेनापति भील ने मार डाला । 
देवपाल का पत्र जगदेव | बह संत्रत्‌ १४३७ में साभरा के मोटीपेल स्थान में जा 
रहा । उसका पुत्र दीपसेन | उसने सबत्‌ १४४३ में मोटीपेल में किला चनाया। 
उस से पांचवां पुरुष हेमचन्द्र हुआ | वह मालचे के बादशाह दोशंग से लड कर 
मारा गया। उस का पुत्र आनददव | उस ने संचत्‌ १४६४ के आ्राशिन खझुदि १० 
का माटीपोल से १६ मील पर किला ओर आनदावली नगर घसाया । वह इस . 
समय 'शाली' नाम से प्रसिद्ध है । आनंददेव का पुत्र चंचलदेव । ओर चचलदेव 
के २ पुत्र ए। गृूगलदेव ओर केसरदेव। कफेसरदेव ने स० १५४१ में जापट 
राजस्थान कायम किया । गूगलदेव का पीच कृप्णंदेव | उस का भतीजा बछराज | 
उस से पांचवां पुरुष दोीपदेव । दीपदेव का भाई सबलसिद । इस ने सांटवा 

ठिफ्राना कायम क्रिया | दोपदेश का पात्र पदाडदेवच । उस का पुत्र उदयदेव । उस 
का पुत्र पहाहमिंह। तताघ प्रतापखिष्ट । इस ने ४ केस पर राजपुर राजघाना 
कायम की | तस्पुत्र जनवतसिछ | इस के २ पुत्र | गगदेय आर रुपदेब | रूपदय 
फे खिजनयन्निद्द । तन्पुत्र भ्तापसिंहद | इस समय यह चिघ्रमान है । ॒ 

इस्त राज्य की श्रामदनी सान लाए की एै। २३ तापा की सलामी है। 

तर ॥] ( सद्गाज़ा ) पदयी € | 


स्तन 


( ६& ) 


७७४४४ ७४४ >६ +*... ० ऋ +ट१ट८४४०६०६४७५१६०७०७०७०४०४५४६०६८५७०५०५:६ ४९ २५ #५ ०५२ २५ 3 प ० 2५३५ ० धथ > न 


आए« भण्डावर के हुर्ग पर णठोड़ों का फंडा खड़ा कर दिया ।” और 
दुसरे भाग में राठोड़ चूंडाजी के इतिहास मे लिखते हैं. “राठौड़ चंडा 
ने पड़िहार राजा के मार कर मण्डोवर के किले पर कन्नीज का 
भंडा खड़ा किया ।” परन्तु कन्नोज से भागने बाला राठौड़ राजा 
सीहा था । वह टॉड साहिब के लेखानुसार प्रथम कालूमढ़ में गया, 
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| जहाँ का राजा सेलंकी था । पीछे अणहिलवाड़े मे गया, वहाँ का भी 


राजा सेलंकी था। पीछे खेड़ मे गया, जहाँ का गजा गोहिल और 
प्रधान डासी थे + पडिहारों का कही उदलेख भी नही है : तब उन के 
लेखानुसार पड़िहारों के पास आकर शरण पाना लिखना केवल 
कल्पना मात्र है । यथाथे नहीं। कद्ाचित्‌ यहाँ राटोड वंशी राजा से 
चंडाजी समभ लिये जॉय ते वे-कन्नौज से भाग कर नही आये थे। 
ते भी यदि चंडाजी ही मान लिये जायें तो कहना पडता है कि 
चूंडाजी पड़िहारों के शरण कभी नहो गये थे। प्रत्युत इंदा जाति के 
पड़िहारों का मुसलमानों-केा मार कर मण्डोवर लेने मे चंडाजी की 
मदद लेनी पड़ी थी। उसी से उन्हाने अपनी वेटी चंडाजी का दी थी 
ओर मरडेोवर दहेज में दिया था । इस दश्या मे पडिहार राजा 
के मार कर मण्डेोवरु लेना लिखना असंगत है। और पड़िहारों का 
भण्डेषवर दहेज में देने की जो-प्राचीन कविता मिलती है उस का 
अभिष्राय ऐसा जान पड़ता: है कि इंदा ओर चंडा देने ने मिल कर 
मरण्डावर लिया था | परन्तु इंदो ने 'एक म्यान में दो तलवार नहीं 
रह सकती” इस न्याय के विचार, चूंडा के प्रबल. देख कर दहेज के 
नामः से चंडा के मणडेोवर दे दिया था । 


संचत्‌ १४५१ में मसडेवर पा कर चूंडाजी ने इृंदा, मांगलिया 
आासायच आदि राजपूता के अपने पास बड़े आदर मान और 
प्रतिष्ठा से रक्खा । ओर जिस के पास जे! भूमि थी वह बहाल रक्‍्खी 
श्रोर उजड गांचां. के आवाद करके कुछ ते खालसे रक्‍खे ओर बाकी 
अपने राजपूतों के दे दिये । परन्तु चोराखियों के अच्छे २ गांव 
खालसा कर लिये गये | चंडाजी ने अधिकतर राज्य बढ़ाने का ध्यान 
पू्व की ओर रक्खा था। क्योंकि पश्चिम मे महेबा ओर सिधवाना 
आदि में उन के चचा मल्लिनाथजी ओर जैतमालजी, तथा उन फे पुछ 
पोच्नादि विद्यमान थे | जो उन की आज्ञा से बाहिर नही.थे। 


जब चंडार्जी का प्रताप बढ़ा तब. इधर उधर के सब लाग उन के 
पास आने लगे | आलल्‍ल्हा चारण ने भी, जिस के यहां चंडाजी ने 
बाल्यावस्था मे परवरिश पाई थी, उन के निकट जाना उचित समका 
ओर चंडाजी से मिलने के लिये मण्डोवर मे. आया । परन्तु रावजी 
राज्य वेभव पा कर उसे बिलकुल विस्म्ुत-हे। गये थे,। “प्रभुता पाइ 
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पाइ काहि मद नांहि” । रावजी मण्डेचर के महलों के गवाक्त में बेठे 
थे , आह्हा ने वहां पहुँच कर चंडाजी के ये देहे सुनाये 


दे।हा सारठा 
"जड़ा! नावे चीत , काचर कालाऊ वणा। 
भली भये भैभीत , मणर्डोवर रे मालियां॥ १॥ 
ते कालाऊ काँय , चीत न आच हाॉड राव । 
फाणशे फारा जाय , डीडवाणो डेंडियां पछै॥ २॥ 
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यह खुनते ही चंडाजी ने आह्हा का अपने समीप घ॒ुला कर 7 
उस का अनिशयित आदर सत्कार किया । और कहा कि “जो इच्छा 
हो कहिये |” तब अआहहा ने कहा . “में यह चाहता हूं कि मुझे मेरे 
गॉव फे समीप अति उत्तम भूमि मिले, जिस मे मेरी गेयां झुख पूवक 
रहे ।” रावजी ने उसी क्षण उस भूमि का परवाना कर दिया जो 
जितनी चाही थी ओर उस के ऊपर इतना पारिताषिक दिया, 
छु हज्ञार ६०००) रुपये, दे। घेडे ओर जनाना मरदाना सिरोपाव । 


चंडाजी ने कई वर्षों तक मण्डोबर में रह कर अपने राज्य के 
टढ कर लिया है और धर्म-पूर्वक राज्य शासन कर रहे है , प्रजावर्ग 
उन के शासन में परम प्रसन्न है । बन्ध॒वर्ग परम प्रीति से उन की 
सेवा में तत्पर है । संवन्धी ले'गो के साथ भी उन का बर्ताव श्रत्यन्त 
ही प्रशसनीय है | परन्तु मुसलमान लेाग अपने जाति स्वभाव से उन 
से छेप करते हैं । गुजरात के मुसलमानों ने उन पर शआ्राक्रमण किया 
था। वह चृत्तान्त गुजरात के इतिहास की पुस्तक तवारीख' मिरशआत 
सिकंदरी में इस भाँति लिखा है--“मण्डेवर फे राजा ने मुसलमानों 
के सताना शुरू किया, जिस पर शुजरात का सूबहदार जफरखोाँ 
हिजरों सन्‌ ७६६ ( वि० सवत्‌ १४५३ ई० सन्‌ १३६६ ) में मण्डोवर 
गया । राजा ने किले का आश्रय लिया | जफरखों एक धर्ष ओर कई , 
महीने उस के घेरे पडा रहा । जब किले में सामान है| चुका ते 
राजा ने यह वचन दिया कि फिर मुसलमानों के नहीं सताऊँगा। 
झोर नजराना भी दिया | तव जफरखों श्रजमेर चला गया ।” 


इस के दे। घर के अ्नन्तर चंडाजी ने संचत्‌ १४५४६ में राचल 
सज्िनाथजो प्रभ्भति अपने बन्घुवर्ग के प्टकत्र कर बड़ी सेना बना के 


कमा 





नाट-+ *) दे चुंडा ! तुके कालाऊ गॉँव के काचरे ( फट ककडी ) स्मरण नहीं 
द्वात | इस मडावर के महला मे वेठ कर बडा निःम्शक दा गया हँ। दे चुडा 
राघ ! तुमे चालाऊ का स्मरण पर्षों नहीं होता ? डीडचाणे के दृंडित किये 
पीछे द श्रत्यंत ही फटा जाता है श्र्थात्‌ गव॑ युक्त दो रद्दा है 





( १७१ ) 


मित्र. कीभ.. केल्‍मीओ कं के मी 42% #" ५ अन्य #"९५ ४९ "७, कि. ब््मी ७ +क, प्मक 3७ >> टन ऑध्य,. औडन अाक मोनाक आत्यक काम, अृिरिक ऑतय #ँ लगा कक औि....... 4 कम... कब कम... २०३. बुध: 67०९. #क आए बात. मीना. मी जी असम. मत... भात, 


नागीर पर चढ़ाई की | वहां के जलाल खेोखर। के मार कर, वहाँ 
का प्रान्‍्त अ्रपने आधीन कर, जोइयें से अपने वाप के बेर का बदला" 
लिया। वहों से पीछे लोटते जांगलू पर आधिपत्य प्राप्त किया। फिर 
खाद का चिजय कर, बादशाही शहर सरूॉभर और डीडवाना पर 
श्राधिपत्य स्थापित कर नागोर के भोमिया मेोहिल ओर सांखलों के 
पराक्रान्त कर नागोर के अपना मुख्य निवास स्थान बनाया | पुरो- 
हित अ्रक्खा ने नागोर में चूंडाजी के पाल आ कर निवेद्न किया कि 
आप मेरे साथ चले ते में फलेधी का परगना आप के दि्लिवा दूँ । 
चुंडाजी उस की बातों में श्रा गये । उस के कहने से अपने चचा 
जयसिंह के ऊपर चढ़ चले, जो फलाधी के जाडाोला आदि ५० गांवों 
का स्वामी था | चूंडाजी ने जाकर गढी के घेर लिया । जब गढ़ी 
टूटने की नोवत पहुँची तव सेलंकी मूलराज ने जयखिंह से कहा 
अब मरना ते निश्चित है ते चीरता से लड कर मरना ही उत्तम 
हेगा, जिस से जगत्‌ मे जल ओर स्वर्ग का खुला भार्ग मिले। तब 
जयसिह गढ़ी से वाहिर आकर बड़ी बहादुरी से लड़ कर ८४ मनुष्यों 
के साथ मारा गया | रावजी की विजय हुईं। 


एक दिन रावजी नागोर में दरबार में बैठे है। सरदार और 

बन्धुवर्ग उपस्थित है | वहाँ दरबार मे आकर एक किसान ने कहा 
कि “महाराज ! मेरे खेत में द्रव्य है। में हल चला रहा था, वहाँ 
हल की नोक से ज़मीन में से चरू (पीतल का बड़ा पान्न ) 
के किनारे निकले है | में अ्रतुमान करता हूं कि वहां अवश्य 
गड़ा हुआ घन है । पृथ्वी में जे गड़ा हुआ धन होता है उस 
का स्वामित्व राजा का होता है इस लिये मे आप के निवेदन 

- करने आया हैं ।” रावजी ने उस की सरलता देख उस के साथ अपने 
मनुष्य भेज कर कहा कि “जाओ देखे। क्या बात है ?” किसान उन 





जिजिजह++त+त++ह 


किसी ख्यात में खानजादा आजम के मार कर नागार लेना लिखा है वह ठीक 
नही है | क्योकि खानजादों का नागोर पर अधिकार वि० सं० १४६४ के करीब 
होना पाया जाता है। जफरखां गुजरात का स्वतंत्र बादशाह उसी समय मेँ 
हुआ था और उसी समय मे अपने छोटे भाई शमखसखां के नागोर भेज कर 
नागार पर अपना आधिपत्य जमाया था | जिस शमसखां ने नागार में अपने 
नाम से शमस नामक तालाव करवाया और उसी के तट पर एक बड़ी मस्जिद 
वनवाई जिसके मदारे दूर से दिखाई देते है । खानजादा पदवी इसी खानदान की 
थी इस से पूर्व नागोर पर खानजादों का अधिकार नही था। खोाखर जाति के 
राजपूत भी है ओर मुसलमान भी हैं। “नागार की उत्पत्ति” नामक पुस्तक से 
“चुंडाजी की मौसी खेखर सरदार के व्याहना लिखा हैं” जिस से यह खोखर 
सरदार राजपूत पाया जाता है। 


कमर 


( १०२ ) 


मनुष्यों के ले कर वहाँ गया, ओर वह भूमि दिखला कर वोला कि 
“यहाँ ये किनारे दोख पडते हैं, देखिये ।” उन्होने जाकर देखा ते 
सचमुच चरू के किनारे हैं। तब कुछ प्रथ्वी खादी गई। परंतु दे 
ओंडे अधिक थे, अन्त न आया । तब उसे वैसे ही छोड, किसान को 
भलामन दे, अपने एऊ मनुष्य के वहाँ रख, पीछे रावजी के पास 
आ कर कहा कि “महाराज ! चरू ते। है परन्तु औंडा बहुत है कुछ 
खुदाई भी की गई है, परतु उसका छोर दिखाई नही देता है। आप 
चल कर देख ले ते ठीक होगा ।” तब रावजी हाथी पर सवार हो 
वहा गये । वेलदारां का चुला कर खुदाई की गई | झआधिक खेदने पर 
क्ात हुआ कि ये वातन (पात्र ) पाक बनाने के है। चरू, देंगे, 
कूडियाँ ओर थालिये आदि देख कर सरदारो ने रावजी से कहा कि 
“आप भो देखे ।” देखा ते उन बरतनों के ऊपर नानग छा (चा) बडे 
का नाम खुदा हुआ है ओर यह लिखा हुआ है कि “जो इन पात्रो के 
काम में लावे वह इन पात्रों के अनुसार भेजन की सामग्री तैयार 
करे | यह देख कर रावजी ने कहा कि “इन वरतनों का पीछे ज़मीन में 
ज्यों के त्यों गाड दे।” । तव राजपूतो ने कहा कि “इन मे से कुछ भी ते 
वरतन लेना चाहिये ।” तब रावजी ने एक पली [चृत लेने का पात्र] 
उठाई। अन्य समस्त पात्र गाढ़ दिये गये | रावजी ने नागौर शा कर 
पली के तुलवाया ते उस में २५ पेसे भर घृत आरा सकता था। 
रावजी ने उसी ज्ण आज्ञा दे दी कि “आज से हरेक राजपूत का 
भाजन मे घृत यह पली भर कर दिया जाय । यदि कुछ कम दे ते 
दुए्ड क्रिया जाय ।” चूंडाजी खान पान आदि से राजपूर्तों के इस 
भाति पर+ प्रसन्न रखते थे । राजपूत भी तन मन से उन की सेवा 
करते थ। उसी से उन का राज्य दिन पर दिन वृद्धि पा रहा था। 
जांगलू देश में सांखला दरभू का पिता महराज रद्दता है । 
चोऊूंपुर का भादा जेता इंदावाटी से सांखला महराज के यहां पाइना 
हो कर थाया | महराज ने जेता की बडी शिष्टाचारी की और उसे 
योग्य चर देख कर अपनी कन्या व्याह दी । जब चह घर को जाने लगा 
तो महराज ने अपने पुत्र झरालणलसी को कहा कि तुम अपने वह- 
नाऊ को वीकूंपुर पहुँचा आओ । जेता शोर झालणसी घीकृपुर 
पहुचे । दो चार दिन के पश्चात्‌ जेता ने पूंगल देश के खामी अपने 
चचा साथी राखंगदे से कहा कि विवाह में ख्य होने से हमें इस 
समय ऊुछ हव्य की श्रावएयकता है। गश्राप हमारी सहायता करे। 
आप हमारे मुम्ध्ी है जेता ने बहुत सी विनति और खुशामद 
की, परतु गाणगरद् ने उस के कहने पर तनिऊ भी ध्यान नहीं 
दिया। तय जता न रुणगदे के गावों में बिगाड़ करना शुरू जिया । 
राणंगदे को यह कब सहन दो सकता था? चह तुरंत उस पे ५ 


( १०३ ) 
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चढ़ आया । लड़ाई हुई, जिस में जेता ८-१० मल्नुष्यों के साथ मारा 
गया और उस के साथ सांखला महराज का पुत्र आलणसी 
भी यमलोक को लिघारा। तव महराज ने राणखगदे को कहलाया 
कि “जेता तुम्हारा आखिया था इस लिये उसे मारना तो कदाचित्‌ 
उचित हो सकता है, परतु हमारे पुत्र ( आलणसी ) को मारना 
उचित नही था ।” पुत्र के मारे जाने से महराज के मन में द्वेपा- 
नल अत्यन्त प्रज्वलित हो रहा था। उस ने चूंडाजी के निकट 
जाकर कहा कि “भाटी राखंगदे ने मेरे पुत्र को निष्कारण मारा 
है ओर आप के भी भाई गोगादेजी का बेर लेना राणगदे 
में बाकी हेै। आप सहायता करे तो बेर का बदला लिया जा 
सकता है|” चडा जी भो अवसर देख ही रहे थे, उन्होंने महराज 
के कथन को स्वीकृत किया | तब महराज ने कहा कि “खसरणझरदे का 
वैभव बहुत अधिक है, वह प्ुझ से पूर्ण द्वेप सखता है। उस बल- 
वान शत्र के अगाड़ी में अपने स्थान मे इस समय नही रह सकता । 
मेरे निवास के लिये कोई स्थान बतलाइये ।” तब च डाजी ने महराज 
को रहने के लिये गांव भांवडां दिया; ओर अपने पु। अडकमाल 
को कह दिया कि “महराज कही दौड़ धूप करे तो तुम मद्द्‌ देचा । 
एक दिन राव चेंडा जी के पुत्र अड़कमाल ने भेसे पर प्रहार 
किया, भेंसे के दो ट्ूक हो गये । तब खब सरदार उस की प्रशसा 
करने लगे, वाह वाह !! बहुत अच्छा तलवार चलाई । तब 
राव चंडाजी ने कहा कि “तुम इतनी प्रश ला क्यों करते हो ? इ ने ऐसा 
क्या प्रहार किया ? एक पशु को बाँध कर मार: है। ऐला प्रहार यदि 
राणगदे भाटी अथवा उस्र के पुत्र खादुल पर किया जाय वो हम जाने 
कि अच्छा प्रहार किया । मेरे हृदय में भारी राणंगदे सदा खटकता 
है। उस ने भाई गोगादेजी को श्रष्ट कहा था ॥ मुझे वह शल्य 
सा लगता है ।” अड़कमाल उस समय कुछ न बोला। परतु उच्च के 
मन मे निरंतर पूरी चिन्ता लगी रहती थी कि राखंगदे अथवा 
सादा ( सादूल ) को मारू । बह प्रसंग इस तरह बन मया कि उसी 
अ्से में ओड़ीट के खामो मोहिल माणिकदेव की पुत्री कोड़मदे का 
विवाह, जो चू डाजी के पुत्र अड़कमाल की मांग थी, पूगल के अधि- 
पति राखुगदे के पुत्र खादय ( सादुल ) के साथ हुआ । हर एक 
जाणछि में, ओर विशेषतया राजपूर्तों में, दूसरे की मांग व्याहना 
मांगवाले का बडा भारी अपमान समझा जाता है । इसी लिये अड़क- 
माल साइुल को मारने के लिये ४००० सेना ले मार्ग में जा डदा। 
उस के साथ सांखला हरभू का पिता महराज भो था। प्रथम 
तो महराज राव चूंडा जी का सामत था। दूसरा उस्र के पुत्र आ- 
खणुसी को राखुंगदे ने मारा था, इस लिये महराज को अपये पुतन्न 


( १०४ ) 
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के चैर का बदला लेना था। सादूल दुलहन को लिये श्रपने साले 
मेघराज के साथ पूंगल को रवाना हुआ । जब वह राणेड़ अडकमाल 
मार्ग रोके बैठा था वहां पहुंचा, अड़कमाल ने देखते ही युद्ध के लिये 
ललकारा | परस्पर त्रिकट सम्राम हुआ, जिस में सादूल मारा गया। 

कोड़मदे ९ सती हुई | राणंगदे अपने महावीर:पुत्र के वध से अत्यन्त 
शेकाकुल हुआ । उस ने अडकमाल को दुधप समझा कर उस 


के सहायक साखला महराज्र पर चढाई कर उसे मार डाला । तब 
राघ चंडाजी ने अपने सामन्‍्त के मारने,वाले राणुगदे को मार, अपने 
भाई गोगादे जी के बेर का वदला ले कर चित्त को शान्त किया । 
राणगदे के मारे जाने पर उस की स्त्री साढी पूंगल की स्वामिनो 

हो कर चार राजपूर्ता की सहायता से राज्य शासन करती थी। उस 
का ऐसा अभिप्राय था कि यदि कोई मेरे पति ओर पुत्र का बदला लेवे 
तो उसे में पूंगल का खामी कर दू । उस समय जैसलमेर के खामो 
रावल केहर का छोटा पत्र भाटी केल्टण उस के वे भाई लखमण से 
निकाला जा कर वीकप र में आा निधास करने लगा था। जब केट्हण 
केा राणंगदे की स्लरी का सकलप थबिदित हुआ तो उस के मन को 
तरगे लहराने लगी | वह चाहता ही था कि किसी उपाय से कहो 
फेाई बड़ा स्थान हाथ लगे, उस ने पगल का राज्य मिलने का यह 
अति उत्तम अवसर देख कर पंगल जाने का निषचय किया। श्रपने 
राजपूता से सलाह कर उन को साथ ले वह वीकंपुर से पृगल 

गया | वाहिर डेरा कर के भ्रपना एक प्रतिष्ठित पुरुष सोढी रानी के 
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टॉड साहिब कोडमदेसर तालाब फो, जो कोड़मदेसर (बीकानेर राज्य में ) 
गांव में है, इस कोडमदे का कराया कहते है । और नैणुसी आदि अन्य इति- 
दहास-लेखक भी चेसा ही लिखते हैं ।परतु राव जोधाजी का संचत्‌ १५०१६ का 
शिलालेख (जे एशियाटिक सेसाइटी बंगाल के जनंल ओर प्रोसीडिग्ज में छुपा 
है) कोड़मदेसर तालाब के तट पर कीति-स्तम्भ में खुदा हुआ मिला है, उस 
से उक्त लेखकौ का लेख श्रसत्य ठहरता है। राब जोधाजी की माता का नाम भी 
ग्रेडमदे था और सादूल की ख्री का भी नाम कोड़मदे था । उसी से इतिहास- 
लेखकों को प्रम हुआ है | वास्तव में उक्त कोडमदेसर तालाव राच जोधाजी की 
माता ने फग्वाया था। यह चार्ता राव जोधाजी का उक्त शिलालेज़ कहता हैं | 
उस में लिखा है क्रि रिणमल के पुत्र राठीड महाधिराय राय श्री जोधाजी 
ने श्री फोडमदे के निमित्त तडाग की प्रतिप्ठा करवाई ओर कीति-स्तम्म 
स्थापित किया । 7ख लेग्य के मिल ज्ञाने से निश्चय हो गया हैं कि कोटमदेसर 
तालाव फी कराने याली कोड़भदे राव जोघाजी को माता थी। खादुल की स्त्री 
कोटमदे नद्दी । 


( ६०४ ) 
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पास भेज कर कहलाया कि भाटी केल्हण आया है, आप को ज़ुहार 
कहलाया है । श्रोर आप की विश्वस्त-पात्र दासी को बुलाया है । सोढी 
केल्हण का शआागंमन सुन श्रति आनन्दित हुईं | उस ने अपनी विश्वस्त 
दासी को केल्हण के पास भेजा | केल्हणु ने एकान्त मे. डस दासी से 
कहा की तुम अ्रपनी खामिनी से कहो कि आप ने जो संकल्प किया 
है वह! पूर्ण करने का प्रण कर के में आप के समीप आया हूं। में आप 
की आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ। परंतु वह कार्य तब हो सकता 
है कि पूगल का आधिपत्य म॒ुभे दे दिया जाय । बिनां आधिपत्य प्राप्त 
होने के न तो किसी पर प्रभाव पड़ सकता है और न कोई आज्ञा पालन 
करता है । सोढी के वह अमीएट था ही | उस ने अपने राजपू्तां से 
सलाह करें उन की संमति ले केल्हण का पूगल का सखामी बना दिया । 
केल्हण के राजतिल्क हो जाने पर उस ने वहाँ के समस्त सरदारों 
के अपने वश में कर लिया। प्रथम तो केल्हण जैसलमेर के राजा का 
पुत्र था । दूसरा घह खय॑ बुद्धिमान ओर वीर पुरुष था। वहाँ के लोगो 

पर उस का प्रभाव पड़ जाने से उस ने थोड़े ही समय में पूरा बल 
पकड़ लिया । जंब केल्हण ने देखा कि अब यहां के समस्त राजपूत 
हमें सहायता देने के तैयार है ओर मोहिल भी हमारे शामिल है, अब 
'हमे राणगदे के बेर का वद्ला लेना चाहिये | परंतु जब तक हमे किसी 
महावलशाली की सहायता न मिले तब तक इन राठौड़ो के विजय 
करना सव्ंथा अ्रशक्य हे । इसी अरे में केल्हण के भाई जेसलमेर के 
रावल लखमरण ने केल्हण के। कहलाया था कि राठोडो मे अपने दो 

चार बैर का बदला लेना है | तुम से बन सके तो लेना । उस बात का 
भी ध्यान में रख, केल्हण ? मोहिलो का अपने साथ ले मुलतान गया। 

वहाँ के अधिकोरी बबियां खानर से मिला | केल्हण बड़ा वीर था 

ओर उस के साथ वैसे ही राजपूत थे । बबियाखान के पास रह कर 

उस ने ४ मास' पर्यन्त चाकरी की | ववियाखान ने चाकरी से प्रसन्न 

होकर केल्हण को कहा कितुम केसे आये ? कया चाहते हो ? तब केल्दरण 

ने कहा कि राठौड़ राव चेंडा हमारा प्रबल शत्र है ओर आप का भी 

प्राधी है । उस ने नागोर में से बादशाही कब्जा उठा कर अपना 


आधिपत्य कर लिया है। अक्सर वह बादशाही मार्ग में लूद खसोट 
मा आय नम न नल नल 
नेश॒सी राणगदे के पुत्र का जो मुसलमान हो गया था, मुलतान से सेना लाना 


लिखता है ओर उस के साथ में केल्दण के! भी बतलाता है 
टॉड' साहिब जिजरखां नाम जखिखेंते हे 4 
हे १७ 





( (१०६ ) 
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करता है । तब ववियाखान ने केल्हण से कद्दा कि तुम हमारे सेनापति 
सलीम के साथ में लेकर जाओ । यह सब प्रबन्ध कर देगा। तब 
पूगल के साटी ओर मोहिल मुलतान के सेनापति सलीम के साथ 
मारवाड़ में आये ओर नागोर के घेरा। उस समय राब चूंडाजी 
का वल विलकुल घट गया था ) उस का कारण यह हुआ था कि एक 
दिन राचजी के भोजन सामग्री के (लिये घृत के भरे गाड़े आ रहे थे। 
अतिदिन १२-१३ मन घृत भोजन में उठता था। जो कोई राजपूत आ 
जाता उस के लिये भोजन दिया जाता था। किसो के मनाई नही थी। 
किसी समय रावजी की मोहिल स्त्री ने, जो लाडरा द्रोणपुर के स्वामी . 
मोहिल माणकराव के पुत्र आसराब की कन्या थो, घ्रत के गाड़े देख 
कर पूछा ह फ्या राचजी के किसी का विवाह है? जो इतना घृत 
आया है। दासी से कहा कि जा जिशासा कर | दासी ने जाकर पूछा 
तो ज्ञात हुआ कि रावजी के प्रतिदिन भोजन सामगझी में १९-१३ मन 
श्वत उठता है। यह खुन दासी ने आकर अपनी स्वामिनी से कहा। 
मोहिलाणी ने यह खझुच कर कहा कि रावजी का घर ऐसे ही तो लुदा 
जा रहा है | समय देख कर मोहिलाणी ने रावजी से कहा कि यदि 
'भोजन-सामग्री भेरे निगीक्षण में कर दी जाय तो क्या कुछ हानि है? 
रावजी ने कहा, नही, तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारी निगरानी में 
रक्‍्खो । रावजी क स्वीकार करने पर मोहिलाणी ने ऐसा कड़ा प्रबंध . 
किया कि थोड़े ही समय में घृत के घदटाते घटाते पॉच सेर पर ला 
छीडा । राजपूत सब अप्रसन्न हो गये । सीधल, ञझासायच, मांगलिया, 
इंदा आदि समस्त राजपूत अपने अपने घरो के चल दिये। एक दिन 
मोहिलाणी ने अपनी होशियारी दिखाने के लिये रावजी के कहा कि 
मैंने आप के घर मे कितनी किफ़ायत की है उसे देखिये। कहां तो 
१२-१३ मन घुत, ओर कहाँ प्रॉच! सेर | रावजी ने यह झुनते ही 
अत्यन्त खिन्न दाकर कहा कि हा |] तू ने मुझ के मरा दिया। तुझे 
मालम नदी है कि मेरे ऊपर कितने शत्रु घूम रहे है ? मेरे कितनों से 
वैर है ? जिनके भरोसे पर मैंने सथ लोगों से बेर बांधा था, आज चे्‌ 
मेरे साथी कभी नहीं है। सकते । ज्याँही न तो राजपूत रहे हे ओर 
न घोडे है । ' 
उस दशा में शत्रुओं ने आकर रावजी के घेर लिया हे। कुछ 
थोड़े से राजपूत और वन्धुवर्ग अपने पास में द्वं, उन के रावजी न 
चड़े पद्यात्ताप और दुःख क साथ कहा फ्रि तुम यहां से निकल जाओा। 
तब उन्होंने कहा कि हमे आप निऋल जाने का कहते हैं तो श्राप है 
निकल जाइये, जिससे शआान्म-रक्ा दे सकेगी । उस के उत्तर में रावड 


कलनल्‍-मािफ 
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2 दसरयी स्याति पुस्तक में पांच सेर के म्वान में पांच मन लिफा हैं । 
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ने कहा क्रि मेंने अपने जीवन में शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाई हैं, 
क्या अब चृद्धाचसा में अपने ऊपर यह कलंक लगाऊंगा ? कभी नहीं | 
अचश्य लड़ गा ; क्योकि शत्रु के ललकारने पर युद्ध करना ही उचित 
है । ऐसा कह अपने पुत्रों के! तो निकाल दिया और आप बड़ी वीरता 
से लड़ कर काम आये | ख्याति पुस्तकों में चुंडाजी की झखत्यु गांव 
टूंऋला ( परगना नागोर ) में हेना लिखा हैं। ओर वहाँ के लोग भी 
चार खभों वाली तालाब पर को छुतरों का राव चूंडाजो की छुत॒री 
कहते है| परन्तु हम ने गांव दुंकला मे हाकर उस छुतरी. के देखा 
तो उस मे जो शिलालेख है वह चूंडाजी का नही है। हम ने उस 
छुतरी के शिलालेख के सिवा जितने शिलालेख उस गांव में थे घूम घूम 
कर देख लिये, परन्तु चूंडाजी का शिल्रालेख- कहीं नही मिला । नेणसी 
चूंडाजी का देहप्रात होना नागोर के दरवाज़े के बाहिर लिखता है। 
चूंडाजी की खत्यु का समय भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न लिखते है । 
एक ख्याति में, जो स्वगेचासी कविराजा म्ुरारदानजी ( जोधपुर में ) 
के यहां है, लिखा है कि चूंडाजी की झत्यु संचत्‌र १४२८ में हुई। 
दूसरी ख्यानि में, जो मेड़ता के भूतपूर्व जोशी शिवराजजी के पास है, 
संवत्‌र १४३४ में चूंडाजी का स्वर्गवास होना लिखा'है | कर्न॑त्र टॉँड 
साहिब संवत्३े १४६५ में उन का काम आना लिखते है। एक ख्याति 
में चूंडाजी का मरना संबत्‌ १४८० में लिखा गया है। हमारी संमति 
में- चूंडाजी का अन्तकाल संबत्‌ १४८०-में लिखना यथार्थ प्रतीत होता 
है। क्‍योंकि चूंडाजी का ताप्नपत्र४ सचत्‌' १४७८ का भांव बड़ली 
( परगना जोधपुर ) में मिला है, जिस से चुंडाजी का स्वर्गंवास 
करना उस के अनन्तर संवत्‌'१७८० में ही संभवता है। इस की पुष्टि 
इस से भी होती-है कि एक ख्याति५१. पुस्तक मे लिखन मिलता है कि 
चुंडाजी के पुत्र. कान्हा ने नागोर में निवास करते सोखला पुनपाल पर 
चढ़ाई की थी, उस समय- पुनपाल ने अयने मामा राव रणमज्लजी को 
सहायता करने के लिये कहलाया तो उत्होने अपने भाई भीम ओर 
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यह ख्याति पुस्तक पुरातन है । जोधपुर शहर में कोतचाली का नग्रा मकान बनते 
समय पुराने मकान तुड़वाये-गये.थे तब यद्द पुस्तक. एक मकान-मे.से मिल्री थी। 
जो जूनी भाखसी कहलाता है । क्‍ 

यह पुस्तक भी' प्राचीन है। इन प्राचीन पुस्तकों में संवतों का गोलमात्र 'पृथ्वी 
राजरासा'के संचतों के कारण है । 

टाडराजखान पृ. १६८ सन्‌ १६०२ में कलकत्ता में मुद्वित 

यह छपा नहीं है। बड़ली के पुरोहितों कें पास है । 

हस्तलिखित, पत्र ५६ पक्ति २। यह बंगाल एशियाटिक सोसाइयी में है। 
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पुत्र जोधाजी को १००० सेना देकर पुनप्ाल की मदद के लिये भैजा 
था | ओर कान्हा गद्दी पाने के पीछे केवल पक साल राज्य करके पेट 
की बीमारी से मर गया था| यदि चूंडाजी की झुत्यु संबत्‌ १४२८, 
१४३०८ अथवा १४६५ में उक्त लेखाइुसार मान ली जाय तो कान्हा 
चूडाजी का उत्तराधिकारी हुआ था ओर एक वर्ष राज्य करके मर 
गया था , उस समय में जोधाजी का सहायतार्थ श्राना किसी प्रकार 
नहों संभवता | क्योंकि उस समय भें जोध्राजी का जन्म भी नहीं हुआ 
था। जोधाजी का जन्म वि० संबत्‌ १४७२ में हुआ था। जोधाजी का 
कान्हा के विपक्षी सांखला पुनपाल़ की सहायता में जाना तभी स॑भ- 
व॒ता है कि चूंडाजी का स्वर्गवास संचत्‌ १४८० में हुआ हो। दूसरा 
राव रणमज्नजी मण्डोवर लेने को मेवाड की सेना लेकर मणए्डोवर पर 
गये थे उस समय रणमन्नजी का भाई सत्ता मण्डावर का शासन 
करता था। राव सत्ता ने रणमल्नजी का मुकावला करने के लिये नरबद्‌ 
के भेजा | तब रणमज्नजी ने भी उस के ख़ाम्हने स्वयं जाना उचित न 
समभ कर अपने पुत्र जोधाजी के अच्छे वीर सुभटद श्रोर सरदार 
साथ में देकर भेजा | वहां जोधाजी के ओर नरबद के महाधोर संग्राम 
हुआ, जिस मे नरबद्‌ की एक आंख फूट जाने से वह काना हो गया 
ओर घायल होकर रणाइ़ण में गिर गया था। जिसे मेचाड़ के लोग 
अपने साथ मेवाड़ में ले गये थे, तब से वह चहीं रहने लगा था। 
यह युद्ध संचच्‌ १४८६-७ मे हुआ हो, प्ऐेसा प्रतीत होता है| इस की 
पुष्टि वीकानेर का इतिहास करता ,है | बीकानेर के इतिहास-लेखक 
घीड शाखा के चारण द्यालदास ने अपने इतिहास में लिखा हे कि 
'सचत्‌ १४८७ ज्येष्ठ खुदि ७ के श्णमल्ल ने मएडोवर लिया । श्रव सत्ता- 
जी और नरवदजी राणाजी के पास रहते है |! उक्त लेख से स्पष्ट है 
कि चंडाजी के मारे जाने के अनन्तर कान्हा ग्रदी बेठा; उस ने एक 
घर्ष के लगभग राज्य किया था । तत्पश्चात्‌॒ उत्ताजी राज्य के स्वामी 
हुए. । उन्होंने ४-४ वर्ष राज्य क्रिया होगा | इस शअर्स में साई रणघीर 
के कहने से रणमज्नजी मेवाड़ की सेना लेकर मण्डोवर पर गये ओर 
सत्ता से मरठावर छीन लिया । रणमजन्नजी ने मण्डोवर का राज्य 
प्राप्त कर नागोर भी ले लिया था | संवत्‌ १४६० में महाराणा मोकलजी 
मारे गये थे उस समय रणमज्नजी नागोर में थे। वहां से मेवाड 
जा, चाचा मेरा को मार कर अपने भानजे मोकल के बेर का बग्ला 
ले, उन के पुत्र कुंभाजी का चीतीड़ के राज्य सिंहासन पर स्थापित 
फिया था | 
बीकानेर राज्य में गांव चुंडासर चूंडाजी का वबसाया कहां 
जाता है। ओर गांव चाचरएड व चावरड में, जे ज्ेधपुर से पश्चिम में ६ काल | जो जेधपुर से पश्चिम में & कोस के 


हस्तलिखित, पत्र ५६ पू. २। : त, पत्र ५६ पृ. २। यह बंगाल परशियाटिक सीसाइटी में हद । 
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अन्तर पर है, चामुण्डा माता का मन्द्रि भी राव चूंडाजी ने कराया 
था ऐसा वहां के लोग कइते हैं । वह मन्दिर पर्वत की गुफा में आ 
गया है | उस गुफा में संबत्‌ १४५१ का शिलालेख! खुदा हुआ है। 
उस में किसी का नाम नही है | परन्तु जाना जाता है कि वह शिज्ञा- 
लेख मन्दिर के निर्माण का हे! ओर उसी सबत्‌ में चुंडाजी ने मडेवर 
का राज्य प्राप्त होते ही वनाया हो | 


जिस समय राव चुंडाजी के मसडेवर का राज्य हस्तगत हुआ 
था, उस समय उस प्रान्त के आस पास कोई बड़ा राज्य नही था। 
मुसलमानों की सी अचनत दशा थी। उन्हीं के इतिहास से जाना 
जाता है कि संघत्‌ १४४२ में देहली का बादशाह महमूद तुग़लक था । 
उस के समय में देहली का साम्राज्य श्रत्यन्त निबल श्रोर क्षीण दशा 
में था। जहां जिस का जी चाहा हाकिम वन बेठा था। यही कारण 
था कि इंदों ने मुसलमानों के मार कर मरडेवर ले लिया, तिस पर 
भी इंदों और चूंडाजी पर मुसलमानों का पुनराक्रमण नहीं डुआ। 
किसी ने यह लिखा है कि मण्डेोबर माएड्‌ फे बादशाह के पास था, 
परतु उस समय माण्ड्‌ का कोई बादशाह नही था। देहली की त्फ 
से ही दिलाघरखां सुबहदार होकर रहता था। जब -संचत्‌ १४५४८ के 
पश्चात्‌ महसूद तुग़लक की बाद्शाही बिगड़ी, तब घह मारड़ का 
बादशाह वन बैठा था। खसंबत्‌ १४५३ में महखूद तुग़लक के भाई 
नुसरतखां ने अपने भाई का हटा कर बादशाह होने का प्रयत्न किया, 
परन्तु मन्लू इकबालखां ने जुसरतखां के निकाल कर अ्रपना अधिकार 
कर लिया । खंवत्‌ १४५० में तेसूर ने विलायत से आकर मल्ल इकबाल- 
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खाँ का परास्त कर देहली मे स्वंसाधारण जनता की हत्या की, उस 
समय महसूठ तुग लक गुजरात में जफरखां के पास चला गया । और 
बहां से मालवे म॑ जा बेठा था | इस उपठयी समय म॑ मालवा ओर 
जोनपुर के हाकिम स्व॒तन्त्र वाठशाह वन वेठे थे। उल समय में चुंडा्जी 
से सी सांसर, नागोर ओर डीडवाना इन वादशाही नगरों पर अपना 
कब्जा कर लिया था?। अजमेर राव रणमन्नजी की सहायता से 
राणा लाखा ने ले लिया था - जो चंडाजी के जामाता थे। 





छडाजी राठोड़ा में महाभाग्यशाली प्रथम राजा हुए | उन्हंनि 
अपने वाहुबल से १०० काल विस्तृत देश तुर्का के विजय कर 
अपना नूतन राज्य स्थापित किया । जिस की सौंमा पूत्र में अजमेर 
ओर आमेर, दक्तिण में मेवाड़, ओर जालोर, पश्चिम में भादियों के 
राज्य ओर उत्तर में हांसी हिलार से जा लगी थी | 

चंडाजी के १४ पुत्र थे, जो चोदह ही राव कहाये। १ रखणमल्न, 
२ सत्तों, ३ रणघोर ४ भींव, ५ अजो,? ६ अरड़कमल, ७ पूनों, ८ कन्ह 
& सिचराज, १० लुंसे।, ११ विजो, १५ रामदे, १३ सहसमल, १४ 
हरचंद । 





£* इसी अवसर में राव चूंडाजी ने अजमेर पर भी अधिकार कर लिया हो। क्योंकि 


मी । 


गये है | और कचदन्ता भा आदह की है। “ चद राव चचदे जाया आर चवर्ट 


अजमेर प्रांत म॑ चंडावत राठोड़ भोमिया हैँ। यदि चंडाजी डाजी का पधजमेर पर 
ध्रधिकार न होता तो चंडावत राठौड़ वहां के सोमिया नहीं हो सकते। किसी 
यस्यात में राणा लाखा का अजमेर दहेज में देना भी लिखा हैं । 


'तवारीस़ जागीरदारान राज मारवाड़' नाम की पुस्तक में श्रजा' के स्थान में 
'अरजनः नाम है । ओर 'सिचराज' नाम न लिख कर 'मृलों नाम लिखा हैं। 
ओर प्राचीन दो स्यातों में 'हरचंद' के स्थान में राबत' नाम हे। चंडाजी के 
पुत्रों की नाम गण॒ता विपय का एक प्राचीन पद्य भी है जो निन्न प्रकार से है :-- 


४ज्णिमल? रावां राव, सातोः हरचन्द्रे पाव्तर: 

रावत गुर रणधीर ४, शुजवल भीम१ सीमसर | 

कान्हो5 श्रणक्रमाल?, पहिव पूनो: अरिगंजण, 
सत्समातल-< अजक्न)? चिज्ञा? ?, लाख दल लगा ।* भ्जयण | 
सिवराज /३ गामद्रे? ४ गोप कहि, वीरत नंद समंगला 
सचदे न्दि चंदा तणा, एक एक है झागला ॥ २ ॥ 


प्र 


थह कवित्त भी चंडाजी के १४ प्र. वतलाता हैं, जिन के ऊपर श्रद्ध दे दिये 


हे ले! * | । 


ही राव कद्दाया । 
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उन से निम्न १२ शाखा हुई $-- 
सत्ता से सतावत 
रखुधोर से रणधोरोत 
भीम से सीमोत 

अजेन से अजुनोत 
अड्धकमाल से अड़कमालोत 
पूना से पूनावत 

काप्ह से का-हावत्त 
शिवराज से शिवराजोत 
लुभा से लुंमाचत 

१० विजा से विज्ञावत 

११ सहसमल से सहसमलोत 
१२ दरचंद से हरचदोत 


२१ राव रणमल्नजी--राव चुडाजी ने अपने ज्येष्ट पुत्र रणमत्नजी को कहा था कि 
मेरी इच्छा मएडोबर का राज्य कान्हा को देने की है, यदि तुम 
खोकार करो तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो । मुहणोत नेशसी इस का 
कारण यह लिखता है कि “राब चंडाजी की रानी मोहिलाणी के पुत्र 
हुआ | मोहिलाणी ने उसे घृटी' नहीं दी । रावजो को खबर होने पर 
मेोहिलाणी को कहलाया कि घंटी क्‍यों नहीं देती हो ? तब 
मोहिलाणी ने उत्तर मे कहलाया कि रणमलन्न को निकाल दो तो 
धंदी देऊ। व्यौकति रणमन्न पद्माघिकारी है ओर'वलवान है इस के बेठे 
मेरा पुत्र राज्य से चश्चित रहेगा । मोहिलाणी पर राव चूडाजी का 

' अत्यन्त ही अधिक प्रेम था, दूसरा घूंटी दिये बिना जातमात्र चालक के 
ग्राणों का संशय था; इन कारणो से चंडाजी ने रणमज्ञ को चुला कर 
कहा कि-तुम सपूत हो, हमारी आज्ञा है कि तुम यहां से रवाना हो 
जाओ! | तब रणमज्नजी ने कहा, “आप की आज्ञा शिरोधार्य है, आज 
हो से यह भूमि कान्हा की है, मुझे इस से कुछ भी प्रयोजन नहीं। 
तब रावजी ने कहा कि 'वेटा तुम खुपुत्र हो, तुम को ईश्वर इस का 
बदला देगा | रणमन्नजी पिता के चरणो में प्रणाम कर, जेसे राम 
दशरथ के चरणों मे वन्दून कर चले थे, वैसे मनोमालिन्य के बिना 
सहप रवाना हो कर सोभकत प्रान्त में गये। उस समय सोभत हुल 
राजपूतों के अधिकार में था। रणमल्नजी प्रथम गांव ध्रणला में ठहरे। 
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लन्ड 


१ राजपू्ताना में यह रीति है कि वालक का जन्म होते ही उसे रेचन दिया जाता है 
जिस से गर्भाशय सबन्धी उद्र का मल निकल जाता है । उस रेचन को 'घ्रू टो 
अथवा 'जलमघूंटी' कहते है। 
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वहां से राणा लाखाजी? के पास गये । उन्होंने रणमन्नजी को निवास 


१ राणा लाखाजी का शिलालेख गोडवाड पधरान्त मे गांव कोट सोल किया में संवत्‌ १४७४ 
का मिला है। टेसीटरी साहब। जनेल ओऔर प्रोसीडिग्ज बंगाल एशियाटिक 
सोसाइटी सन्‌ १६१६ पृ. ११५) सबत्‌ के १४४५ पढ़ते है परतु उस का सदिस्धे 
भी सममभते है ओर यह भी लिखते हैं कि “सं वत्‌ को तीसरा अड्डू ७ की श्रपेक्षा 
२ अथवा ७ दीखता है। परन्तु लाखा स बत्‌ १४३& में गद्दी बैठा था , श्रोर उस के 
पीछे मोकल सवत्‌ १४४४ मे गद्दीनशीन हुआ तो इस हिसाब से १४४५ पढना 
ठीक होगा ।” यद्द उन की भूल है। संबत्‌ का तीसरा अड्डु ७ ही है। जिस से 
१७७५ ही पढ़ना चाहिये | इस की पुष्टि इस से होती है कि चीतोड़ के विजय- 
स्तस्व के शिलालेख में राणा खेतसिंह के वर्णन में यह पद्य हेः-- | 

“वीर श्रीरणमन्नमृजिंतशकच्मापालगर्वानन्‍्तरक । 
स्फूज दुगूज रमएडलेश्वरमसी काराग्रहेडब्वीवसत्‌ ॥ २३ ॥” 
( आकिया स्व आब इरणिडिया वो, २३ प्लेट २० ) 
भावार्थ--राणा लाखा ने गुजरात के शक ( मुसलमान ) राजा का गये गञ्जन 
फरने वाले गुजरात के मण्डलेश्वर राजा रखमज्ल के केद किया था। यह रय- 
मन्न ईेडर का राजा होना चाहिए । क्योकि ईंडर के रणमज्ल पर गुजरात के खामी 
मुजफ्फर प्रथम ने ई. सन्‌ १३६६३-१३६८-१४०१ ( वि० संचत्‌ १४२०-१४५४-१४५८ ) में 
चढ़ाइयां की थी । उस रणमन्न का राणा खेता ने केद किया था। यह वार्ता विजय- , 
स्तम्भ का शिलालेख कहता है । और राणा खेता का रणमल्ल के कैद्‌ करना मुजफ्फर- | 
के आक्रमणों के पश्चात्‌ ही हो सकता है। क्योंकि उक्त पद्य में रणमन्ल के 'गूज॑रेश्वर 
का गये गअनन करने वाला' लिखा है | जिस से राणा खेता का ई. सन्‌ १४०१ ( वि*- 
संबत्‌ १४४८ ) तक जीवित रहना पाया जाता है। इस दशा में राणा लाखा के शिला 
लेख का संचत्‌ १४४५ हो नही सकता | कितु सबत्‌ १४७४ ही हो सकता है। इस की 
पुष्टि पुनः इस से होती है कि मेवाड़ के इतिहास 'ठहफ़ए राजस्थान! के पृष्ठ ६० में | 
लिखा है कि राणा लाखा के राज्य समय का तात्नपत्र संचत्‌ १४८२ का मिला हैं। 

जिस से आना जाता है कि राणा खेता संवत्‌ १४४८ और १४६२ के बीच में मरे हो। * 

जब राणा खेता की मृत्यु का उक्त समय सिद्ध होता है तब उन के पुत्र राणा लाख 

के शिलालेख का संघत्‌ १४४५ सर्वथा नहीं हो सकता । टोंड साहिब राणा खेता क 

गद्दी वैठना वि० स० १४२१, राणा लाखा का संबत्‌ १४३२६ और मोकल का खं० १४४: 

. में लिखते है । परतु लाखा का ताम्रपत्न संचत्‌ १४६२ का मिला हे जिस से टॉब् 

साहिब का लेख सत्य नहीं हो सकता जिस के आधार पर टेसीटरी साहब ने लास| 

के शिलालेख का सं० १४४५ पढा है। श्लीर पंडित गोरोशकरजी श्रोभा भी अपनी 

'राजपूताने का इतिहास! नामक पुस्तक के द्वितीय खड के पृष्ठ एज मं राणा हा 

( लक्षसिंह ) का गद्दी बैठना बि० सं० १४३६ में लिखते है । ५रन्तु घह टठाफ नह ह 

क्योंकि राणा लाखा का पिता वि० स० १४५८ तक विद्यमान था, जिस का खत्य हे 

स० १४८ और १४५२ के मध्य में हुई थी, उस की विद्यमानता में राणा लाता 
गद्दी बेंटना सर्व था श्रसंभव है । 
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के लिये ४० गयी के साथ घधरणला दिया । सोनगरे ओर हुल आदि 
राणा लाखा फे मण्डलेध्वर थे । 

रणमन्लजी तो मारंवाड छोड कर मेवाड़ के राज्य में चले गये थे, 
श्रीर सत्ताजी को राव चूंडाजी ने अपने जीवित समय में ही मणडो- 
चर देकर कह दिया था कि तुम मण्डोचर में रहो ओर कान्हा हमारे 
पास रहेगा। हमारे पीछे नागोर का मालिक कान्हा होचेगा | जब राव 
चूंडाजी मुलतान फे छुसललमाघण और भाटियों से लड़ कर मारे गये 
तव रणमजल्नजी पिता के वैर का बदला लेने के लिये मेवाड़ से मारवाड़ 
को चले | उस समय खान ती चूंडाजी को मार कर मुलतान चला 
गया था। ओर केलण,भाटी भी अपने घर के चले गये । थे क्योकि 
उन का कह दिया गया था कि तुम अपने २ घरों को चले जाओ। 
जाते समय खान ने अपने एक सेनापति को रख दिया था। जिस 


का नाम सलीम था। वह अजमेर निकट आ जाने से ख्याजाजी की 
यात्रा को अजमेर गया। रणमल्लनजी उन का मार्ग रोक कर डट गये। 
अजमेर से पीछे आते रणमदलजी ने उसे मार्ग में ललकारा | दोनो में 
महाघोार संग्राम हुआ । जिस में सलीम रणुमदलजी के हाथ मारा 
गया । रणमट्लजी कान्हा को लेकर नागोर में आये। झौर उस को 
राजगददी वबिठा कर अपने हाथ से राजतिलक कर पिता की आज्ञा का 
पालन करते पीछे मेवाड़ में राणा खाखा के पास चले गये | 
कान्हा नागोर में निवास कर समस्त प्रास्तवर्ती भोमियां को 
अधीन करने फे लिये वलात्कार कर रहा है। नागोर से २५. कोस 
के अन्तर पर झांगलू का स्वामी सखिला पुनपाल शासन करता है 
२५०० तथा ३००० राजपूत उस के पास है । वह मेण्डोचर, जेसलमेर 
नागोर ओर मुलतान के देशों में सदा बिगाड़ करता रहता है। 
कान्हा छापर आऔड़ीट के स्वामी मोहिल माणुकराव का दौहिप है 
ओर रणमदलजी सांखलो के दोहित्र थे इस लिये कान्हा सांखलाो पर 
कुटष्टि रखता है । और उसी कारण सांखले भी कान्हा से विरक्त 
रहते हैं । राव चू डाजी के समय होली, दिवाली, दसहरे के दिन 
सांखला राव च्यूं डाजो को ज्ुहार करने के लिये द्श्वार में उर्पा 
होते थे, परंतु कान्द्रा के गद्दी बैठने पर उन्होंने कभी उस का शअ्रज्ञु- 
सरण नही किया | जिस छे कान्हा और भी कुपित हुआ, वह मन में 
यह जानता दे कि रूांखला रणमल्लजी के मामा हैं, इन को रणमल्गजी 
क्री सहायता है इस लिये ये ऐसा व्यवहार करते है। इन को निर्वल 
. कर देना चाहिये | इस विचार से कान्हा ने जांगलू के रचामी के साथ 
१५ 
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प्रकट में बेर द्खाना शुरू कर दिया और हर प्रकार से उन्हें दवाने' 
'ल्गा। जोंगलू नागोर से केवल २५ कोस पर होने से कान्हा चाहता ' 
है कि इन को मार कर जॉगलू की भूमि नागोर के राज्य में शामिल 
कर ली जाय | उधर पुनपांल भी अपने मन में स्वतन्त्रता का अभिमान 
रखता है; राणा कहलाता है । राव और राणा के परस्पर स्पर्डा बढने 
लगी । पुनपाल ने कान्हा फे देश मे बियाड़ करना शुरू किया। तब 
कान्हा ने उस पर चढ़ाई करने का निश्चय कर सेना एकत्र की। 
पुनपाल को इस बात की ख़बर लगी तब उस ने भी अपने राजपूर्तो 
को इकट्ठा किया | पुनपाल भी सावधान हो गया है। राणा पुनपाल 
की अपेक्षा राव कान्हा का परिकर वहुत अधिक था। और बह फिर 
ओर भी सेना एकत्र करने लगा, तव पुनपाल ने अपने भानजे रण- 
मललजी के पास ओठी (उष्ड्रारोही-शुत॒र सघार) भेज कर कहलाया 
कि राव कान्हा सुर से स्पर्दा रखता है, उस की मुझ पर पूर्ण कुदष्ट 
है, उसने मेरे ऊपर आक्रमण करने का ठान कर सेना एकत्र की है, इस 
लिये में सूचित करता हूँ कि मेरे मर जाने पर शीघ्र आना। इस 
स्वर का पाते ही रणमल्लजी ने अपने पुत्र जोधा जी और भाई 
भीमजी को १००० मज्॒प्य साथ में देकर रवाना किया। ये मेवाड़ से 
श्वाना दो मारवाड़ मे आये | उघर नागोर से सेना लेकर राव कान्हा 
ज़ांगलू पर चला | दूसरे दिन राव कान्हा ने जांगलू से ८-१० कोस पर ' 
जा कर डेरा किया | इधर कुमार जोधा ओर भीमजी ने गांव सारूडा 
में आ कर डेरे किये | सांखली ने राव कान्हा को निकट आया देख 
कर गांव सारूड़ा में जोधाजी के पास फिर शुत॒र सवार भेज कर 
कहलाया कि राव कान्हा कल हमारे ऊपर श्राक्रमण करेगा, आप 
शीघ्र आकर हमारे शामिल हजिये | शुतुर सचार ने झा कर जोधाजी 
ओर भीमजी से कहा, तव भीवजी ने अपने सग के लोगों को त्वरा 
की ; और कहा कि बाटी जल्दी तैयार कराओ ओर घोडों को धान्य 
भी शीघ्र दे दो । आपन अफीम ले भोजन करके जल्‍दी चले चलेगे। 
तब जो शुत्तुर सचार आये थे उन्होंने कहा कि उन पर तो कटक आता 
है और आप राटे करवाते हूँ, कब चलेंगे ? त्तव कुमार जोधाजी ने भी 
चचा भीमजी से कहा कि अब रोटा करन का कीन सा समय ? चलने 
की तैयारी करिये | तब भीमजी ने जोधाजी को श्रलग लेकर कहा कि 
बेटा |! आपन रोटे खा कर चलेंगे। यदि कान्हा मर गया तब भी पाप 
कटा ; और यदि राणा मरा तब भी पाप टला। तुम्हारा भाग्य बल 
करता है | जो मरने वाले है उन को मरने दो । यदि इस समय नहीं 
मरे तो पीछे आपन को मारने पडेंगे। यह सुन कर जोघाजी ने में 
कहा कि आप का कहना दुरदर्शिता भरा है।जोघाजी ने उन 


कक] 


कहना मान लिया | फिर जोघाजी और भीमजी ने श॒तुए-सवारा छह. 
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कहा कि तुम आगे चलो, जः कर राणा पुनपालजी से कहो कि हम 
शीघ्र आते है | भूखे है से रोटे खा कर आते है। शुतुर-खवार वहां 
से चल कर जांगलू आया, राणा ने उस को देख कर कहा कि क्या 
खबर है ? तब उस ने कहा कि मनुष्य तो पए्श्क हज़ार है, यदि आवचे तो 
श्राप को बड़ी सहायता मिले ; परंतु वे आप के युद्ध में शामिल 
नही होठेंगे | आप फो जो कुछ तेयारी करनी हो कर ले | तब 
राणा ने अपने राजपूतों से कहा कि राठोड़ नहीं। आये' हैँ , तथापि 
अपन को तो मरना ही होगा | उन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प कर युद्ध 
की तैयागी की । राव कान्हा भी चहां से रवाना हो कर ञआा रहा है, 
ओर ये सी सज्ञ कर तैयार हो. गये हैं। उस समय राणा पुनपाल 
ने अपने चचेरे साई वरखसिह ( आपमल के पुत्र ) से कहा कि 
राठोड़ो की सेना प्रबल है ; अपना बल्ल उस से अति अल्प है; आपन 
सब के सब क्यों मरे ? तुम अपने समस्त परिजन को ले कर चलते 
जाओ , हम इन से युद्ध करते है | तब वरखिंह ने कहा कि 
आप पहचर है, आप क्या मरे ? मरने के लिये हम बहुत ही हैं 
हमारे बवेठे आप मर नहीं सकते। हम सरेगे। तब पुनपाल ने वरसिंह 
से कहा कि कान्हा अपने पीछे पड़ा है; जांगलू जाय उस समय 
मुभे मरना चाहिये | तुम निकलने का उपाय करो। तब वरखिंह 
मे कहा कि मेरे निकलने में एक आपत्ति है। वह यह कि एक दिन 
चूं डा के द्रबार में सींघल जेता बेठा हुआ था, जो राव जी के बड़े 
उमरादवों में से है। वह मेरे साथ बोल उठा था, डस के ओर मेरे 
खटको हुई है , यदि चह मुझे/निकला खुनेगा तो अचश्य मेरा पीछा 
करेगा , इस लिये में कहता हूं कि मुझे मत निकालिये। परिजन के 
साथ किपी दूसरे का भेज दोजिये | तव पुनपाल ने कहा कि नहीं, 
तुम के ही निकलना होगा। तुम सच्चे राजपूत हो । ऐसे परस्पर वाद- 
विवाद हा रहा था इतने में कान्हा की सेना समीप आ पहुँची। 
सांखला आपमल के पुत्र वरखिंह का ज्यों त्यों समझा कर परिजन 
के साथ निकाल दिया। दोनो सेनाओं की अनियां मिली। सींधल 
जेता रावजी की सेना में हाथी पर बेंठा हुआ था। उस ने सांखला 
वरसिंह का दूसरी ओर जाता देखा तब, दूसरी सेना तो आपस में 
लड़ रही है, सीधल जेता तुरंत हाथी से उतर घोड़े पर सवार हो 
एक खबास केा साथ ले कथक में से घोड़ा टाल कर वरसिंह की 
तफें चला । ओर वरखिंह का ललकारा । जाता कहां है? तब 
वरखिंह पीछा लौटा । दोन्म बीरों ने आमने सामने घेोड़ों की खुरी 
कराई ; वरसिंह ने सीघल'जेता पर प्रहार किया; वह सफल हुआ 
जेता का काम तमाम हो गया | वरखिंह ने उस समय जेता के हाथ 
के खुबण के हथलांकले सेल कर ले लिये ओर चल- दिया | खबार 
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पाल में देखता ही रहा, उस से कुछ वन न पंडा। खबालस ने पौछे 
आकर राव से सर्व वृत्तान्त कहा । इधर राव कान्हा और पुनपाल' ४ 
की सेना कद मरी | सांखलो के मनुष्य वहुत मारे गये 4 राणा पुनपाल 
चार सरदारा के साथ मार गंया जिन के नाम ये है -- १ राणा 
पुनपाल, २ सांखला बीरां, ३ विजो; ४ सांवो, ५ ऊरो। राजपूत १५० 
तथा (७५ हताहत हुए । सांखलाी के पेर उखड़ शॉये। कान्हा की 
विजय हुई | सांखले भाग कर कितने ही तो जोहयावाटी में गये 
कितने हो मोहिलावाटो मे, कितने ही बीकूपुर ओर कितने ही बांगदी 
की तफ गये | राव कान्हा ने जांगलू पर अपना अधिकार कर लिया। 
दा। तथा तीन मास जांगलू में रह कर कान्हा ने समग्र भूमि पर अपनी 
आना प्रचलित की | सांखला नाम फेो चहां बही रहने दिया, सब को 
निकाल दिया । फिर जांगलू में अपना थाना रख कर राव कान्हा 
मागोर आया | 
जांगलू से पांच कास पर रीटदाई नाम ग्राम हैे। चहां बीट 
जाति फा चारण देवा निवास करता है। चह चड़ा प्रतिष्ठित है। 
सांखलों का याचक है। उस के साथ राव कान्हा के मंनुष्य अत्यन्त 
दत्यवहार करते हैं ।साँखले लोग वाहिर से ग्राकर उस भूमि में उपद्रव 
करते हैँ | धाडे मौरते हैं । लूट खसोटद करते हैं | रवजी के पास इस के 
पुकारू गये तब किसी ने शवज्ी से कहा कि “सांखलों का जो 
उपद्रव हे सब देया चारण फे सेंद से दोता है। थे लोग आते जाते 
देया के घर पर ठहरचे हैँ ।”? तव राचजी ने उस के समझाने के लिये 
शटोड ऊदा के पुत्र विजा का चारण देया के पास भेज कर कहलाया 
कि “तुम सांखलो के स्वांमिभक्त चारण हो, तुम्हारे स्वामी भूमि छोड 
करे वाहिर चले गये है तो तुम को चपहिये कि तुम भी उनके पास चले 
ज्ञाओं ।” तव चारण देया ने कहा कि “यह भूमि हम के सांखलों ने 
दी है, उस में पड़े हम अ्पन्रा गुजर करते है, पहले उन का धर्म बढाते 
थे, अय आ्राप का बढ़ाते हैं। हम कहां जायें ?” विजा ने उस को 
ज्यादा तंग नहीं किया, और रावजी के पास जाकर सर्व चृत्तान्त कहा 
यह वार्ता राबजी की इच्छा के प्रतिकूल होने से शावजी उन से 
अप्रसप्त हुए | और विजा के कहा कि तुम ने डस के यहां से क्यों 
नदी निकाल दिया ? तुम की उस को निकाल कर मेरे पास आना चाहिये 
था | इसरे ही दिन राचजी शिकार को चले | शिकार करते गप्पं मारते 
गलू के समीप आ निकले । जहां से जांगलू ८-१० केास के श्रत्तर पर 
था | उस सप्तय किसी ने रावजी से कहा कि महाराज [| यहां से चारय 
देया का गांव निकट ही है। तव शधजी ने कहा कि चलो, उस चारण 
के दम ही निकाल देंगे । रावजी चला कर चारण देया के गांव गगे। 
धद्ां देया के धर के आगे या तो पीपल या निम्व का बुद्ध था, उस 


( ६१७ ) 


ही मी की तक 4 आफ जता पक भी री चजआ 5, जे भ3आ 9 आफ क अ. 2०... अल पक... 3० व पक -# ५७ बम ४ “८ आओ... 3७.८. ३०३०३, #+,.#/“९ #'% "५ "९ ,#/>२५ गे /#"१ #०७ 2? ४०७ कण्क, #'॥ #*च कण #% # #ेँ / पे, २, #/5.. कर 25५ फ अत्के 


तले रावजी घोड़े पर चेंढ़े खडे रहे | ओर देया के पास सनष्य भेज 
कंर कहलाया कि तुम हमारी भूमि में से चले जाओ | तब देया ओर 
उस की स्ञो करणी दोनो रावजी के पास आये | आशिष दे कर कहा 
कि हम तो आप हो कें है, हमे आप क्यो निकालते है ? हम यहां बैठे 
श्राप का धर्म वढ़ा रहे है ओर आशिप दे रहे है । इस प्रकार शार्थना 
करने पर भी कान्हाजी ने उन के! कहा कि तुम रखलों के हो, हमारे 
नही हो | हमे तुम को रखना नही है, तुम हमारी भूमि छोड़ दो। 
उन दोनों स्त्री भर्ता ने वहुत कुछ विज्ञप्ति की ओर आतेभ्ञाव प्रकट 
किया, परन्तु रावजी ने उन की आतंता पर छुछ ध्यान नहीं दिया। 
'चिनाशकाले विपरीतवुद्धि; ।' रावजी ने उन से हुई पूचक कहा कि 
या तो तुम यहां से निकल जाओ, नही तो घिप्तवा कर निकाल दूंगा। 
देया की स्त्री करणी करामात वाली ( सिद्ध ) थी। उसने अपने पत्ति 
से कहा कि हमारे जाने में क्या कठिनता है ? केवल एक गाड़ा है। 
जीत कर चल दो। फिर रावजी से कहा कि हम भाड़ा जोत कर 
लाते हैं, हमारे घर में एक माताजी की स्थापना है उसे हम तो अपने 
हाथ से गाड़े मे रक्खगे नही, आप रखवा देना । रावजी ने उसे गाड़े 
मे रखवाने का यत्न किया, परन्तु रख न सके, तब लज्ञजित हुए। 
उस समय चारणी कारणी ने कान्हाजी के शाप दिया कि तुम्हारा 
राज्य छः महीने के भीतर भ्रष्ट हो जायगा। राव कान्हा वहां से खिन्न- 
चित्त हो नागोर आया । पांच सात दिन में रोग-अस्त हो दो तोन 
मास में काल का कचल हुआ | नागोर का राज्य नए्ट भ्रष्ट हो गया। 
यन्धुवर्ग भी सब विमनस्क हा गये। स्वामी के न होने से नागोर 
अराजक हे। फर महा दुदंशा में पड़ा 
उसी अर्स में गुजरात के बादशाह का भाई शमशझखां देहलो के 
बादशाह के लिये उपायन लेकर जाता हुआ मार्ग में नागोर ठहरा। 
उस ने उस स्थान का स्वामिहीन देख कर मन मे विचार किया कि 
यह भूमि बहुत ही अच्छी है, नगर व किला भी बहुत उत्तम है और 
खाली पड़ा है ; यह निवास करने याग्य है । फिर देहली जा, बादशाह 
के उपहार दे, दो मास वहां ठहरा। पीछे आते उस ने बहुत से 
भजुष्य नोकर रख, यड़ी सेना तेयार की | आठ हज़ार तथा दस 
सहस्न घोड़े ले नागोर आय डेरा किया। किले में कुछ राठोड़ थे उन 
के मार कर अपना कछ्ज़ा किया । इस प्रकार नागोर राठोड़ो के हाथ 
से निकल कर मुसलमानों के कब्ज़े में हो गया | वब उन्होने पास के 
गांवों में राठोड़ों की आबादी थी उन सब के चहाँ से निकाल दिया । 
राव चूंडाजी के पुत्रो मे से कुछ तो रणमज्नजी के पास चले गये । और 
. कितने एक सत्ता के पास मण्डोबवर में आये। वह तुरक खानजादा 
कहा जाता था। उस ने मारवाड़ की भूमि में अपना आधिफ्य पूर्ण 
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कर लिया या | वहुत से भूमिये आज्ञाकारी हो गये थे। मण्डोबर 
जेसलमेर, खणडेला, मोहलाबदटी, जांगलू ओर रुूण का खामी, ये सब 
खानजादा से जाकर मिले ओर कुछ सालाना कर दी, देने लगे । होली 
दिवाली मुजरा करने जाते। जब नागोर का राज्य निष्कण्टक हो 
गया तब्र उस ने अजमेर भी ले लिया। शमशझखां? ने अपने चचा 
शमशेरखां के अजमेर में रक्ला | खानजादे का वेसव बढते २ इतना 
बढ गया था कि उस्र के पास २०००० तथा ३०००० हज़ार सवार हो 
गये थे । 
कह आये है कि सत्ताजी मण्डोचर में थे। ओर राव गरणमज्लजी 
मण्डोवर छोड राणा लाखा के पास मेवाड में चले गये थे। महाराणा 
से उन का निवास के लिये सोकृत परगने का गांव घधरणला दिया था, 
जो महागाणा के आधिपत्य में था । उस की सीमा सेननगरों की सीमा 
से सटी हुई थी। रावरणमज्नजी शरीर वहुन बड़ा ओर लस्बे कृद का 
था। बसे ही वे वीर, साहसी तथा पराक्रमी थे | जब वे चूंडाजी से 
आज्ञा लेकर मणडोवबर से रवाना हुए, उन के साथ ५०० सवार थे। 
वे अपने राजपूतों के साथ गांव वणला में रहते हैँ, वहाँ उन के तीन 
वेर भाजन की सामग्री तेयार होती है | अप्ट भप्रहर शिकार खेलते हैं| 
सोनगरो ने उन का चृत्तान्त सुन कर एक चागर्ण के उन के पास 
भेजा । उस को कहा गया, खबर करो रणमल्नजी का क्या इंग हे? 
- ओर उन के साथ कितने राजपूत हैं ? चारण ने रणमज्नजी के निकट 
जाकर उन को आशिप दी, रणमज्नजो ने उसे अपने पास बिठा कर 
सोनगरों के विपय में पू८्ठ ताछ्ु की। इतने में भोजन की सामग्री 
तैयार हुई | रणमज्लजी ने अपने सरदारों के साथ भोजन किया। 
चारणु ने भी भोजन किया | जब चारण भोजन कर चुका, तव उस 
से कहा गया कि हम तुम का कल विद्या देंगे। चारण राज्रि में वहीं 
सो रहा | दिन निकलते ही शिकारियां ने श्राकर खबर दी “महाराज! 
सोरस्यां डंगस्यां में पॉच वाराह रोके गये हैँ। सुनने दी रणमज्लजी 
घोड़े पर सवार हो घबहां पहुंचे ओर उन पांचों सकरों के मार, ऊँटों 
में लद॒ कर ले आये | भोज व की तैयारी हुई | पत्ता में भोजन परोसा 
गया, सब भोजन कर रहे है - इतने में एक सवरनवीश ने शराकर कहा 
महाराज ! पनोते के बहाल ( छुठ्?ध नदी ) पर एक बहुत बड़ा सझर 
ध्याया है । सनते ही रणमजल्लजी उठ खड़े हुए, घोड़ पर सवार दो उस 
फे साथ हो लिये। चारण भी रावजी के साथ हैं । रवाना होते समय 
रखसोईदारा ( पाचको ) से कहा गया कि पनोने के वहाले पर भॉजन 
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प्रेग नगर में शमशसखां ने अपने नाम से एक तालाब करवाया था | वह चहां 
श नाम से प्रसिद्ध है 





( ११६ ) 


की सामग्री तेयार हो जावे | आज्ञानुसार वही भोजन की सामग्री 
घन गई । रावजी शूक्रर की शिकार कर पीछे लोटे इतने में उघर 
भोजन की भी सामग्रो तैयार हो गई। राचवजी भोजन करने चेठे। 
शझाधा भोजन किया होगा, एक दूत ने आकर श्र किया कि भहाराज ! 
कोलर के तालाब पर एक खिदनी आई है | कहने की देरो थी, अचध- 
खाये ही उठ खड़े हुये । चारण के साथ लिया। जाते समय कह 
दिया था कि कोलर के तालाव पर भोजन तेयार मिले | रावजी सिंह 
सिंहनी फे। मार कर कोलर के तालाव पर पहुंचे, वहाँ भोजन की 
सामग्री तेयार मिली । हलवा, पूरी व बादटी । सब ने साथ मिल कर 
भेजन किया, भेजन कर वबहॉसे पीछे लोटते मार्ग में चारण के 
विदा दी गई | चारण विदा ले पीछा घर पर आता हेै। 
जब वह चारण नाइल के निकट पहुंचा, एक कोस रहा, उस 
समय चह उच्च खर से चिल्लाया 'वाह? रे | बाहरे !!! तब नाइूल से 
विना पलांण किये घोड़ी पर चढ़ सोनगरे दोड़े। आकर देखते है 
चारण चिज्नञाता हुआ आ रहा है | उस से पूछा गया। क्या बात है? 
क्या किसी ने तुंझ के लूट लिया है ? तब चासण ने कहा 'मुझे नहीं 
लूटा है, आप के लूट लिया है | रणमन्न ने नाइल ले लिया ?! उन्होंने 
पूछा, 'कव , चारण ने कहा, आज । सरदारो ! में आप से निवेद्न 
करता हैँ, श्राप सचेत हो जाइये | राठौड़ स्णमन्न यहां आकर ठहरा 
हे, वह खर्च बहुत करता है, वह किसी न किसी पर टूट पड़ेया।' 
उन्होने कहा 'किस पर ?' तव चारण ने कहा 'सोनगरों पर या तो 
वह नाइल लेगा, अ्रथवा हुले पर बच्चनपात होगा ; ओर वह सोभकत 
लेवेगा | अन्य किसी पर नहीं . इसलिये में चिन्ना चिज्ञना कर कहता 
हैं, कनकटो ] सब कान लगा कर सुनो | मेरा कुछ नहीं त्रिया जाता 
है, तुम्हारी भूमि ली जाती है। यदि तुम इस बला से अपनी 
रक्ता करना चाहते हो तो बाहर करो ।' सेनगरों पर उस का पूरा 
प्रभाव पड़ा । उन्होंने आत्मरक्ता का उपाय योन संबन्ध सर्वोत्तम 
समझ कर अपनी कन्या रणमन्नजी के व्याहने के लिये अपने प्रतिष्ठित 
पुरुषों के साथ नारियल भेजा । ओर सोनगरा लोला की पुत्री रामी 
“ रणमज्नजी के व्याही गई। पुत्री व्याह देने पर भी सोनगरो के चित्त 
पर भय ज्यों का त्यो वन रहा । उच के मन में चिन्ता उत्पन्न हुई कि 
ऐले पराक्रमी पुरुष का यहां रहना भला नहीं। वास्तव मे उस का 
परिणाम वैसा ही हुआ | सोनयरो ने उस समग्र सोच कर यह 
निश्चय किया कि रणमज्नजी के किसी तरह या तो हटा देना चाहिये; 
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यह मरू भाषा का शब्द है। सेना एकत्र कर शज्रु का पीछा करने के बाहर 
कहतें हैं । न 


( (९१० ) 

नही तो मार डालता चाहिये। रणमल्लजी के मन में उन के जामाता 
हो जाने के कारण इस बात का संदेह विलकुल नहां था, एक दिन 
वे सुसराल गये थे, रात्रि मं अपनी प्रिया के साथ सुख से शयन किये 
हुए थे । डघर लोला अपनी खत्री के साथ घातालाप कर रहा था, 
प्रलग पर उस ने अपनी स््रो से कहा कि आज रामी विधवा होवेगी | 
तव रणमन्नजी की सास ने उत्तर मे कहा कि होने दो, एक कन्या 
इस दशा में हा गई तो क्या चिन्ता हे? अपना शल्य तो निकल 
जायगा । प्रसून्तु वह मन में अत्यन्त दुश्खित हुई | उस ने लोला को 
खुब मद्य पिलाया, लोला का नशे से निद्रा आ गई । तव लोला की_ 
स्था ने अपनी पुत्नी रामी के पास जाकर कहा कि वाई | आज र्णमन्ल 
जी पर घात है , उन को कद्द दो वे अभी तुरन्त चले जायें। रामी के 
कहने से रणमन्नजी घहां से उसी क्षण निकल गये । जाते समय सास 
ने रणमजल्लनजी से कहा कि हमारे जो वन्धु है उन के ऊपर ( सहायता ) 
फरना । रणमज्नजी ने खीकार किया। फिर अपने स्थ,न में जाकर 
सोनगरों फे साथ छेड़ छाड करत्ना आरंभ किया । सोनगरों को दण्ड 
देने में महाराणा की भी इच्छा थी। क्योंक्ति वे राणाजी की आशा 
पालन करने मे कुछ पीछे पड़े हुए थे | इसलिये मद्दाराणा चाहते थे 
कि सोनगरे सीधे बना दिये जायें । जब महाराणा के ज्ञात हुआ कि 
रणमज़जो के आर सोनगरों के आपस में खटक गई है, तब राणाजी 
न रणमज़ऊा का सुचना भी कर दी | इधर ये भूमि उपार्जन करना 
पाहते हा थ। रणाम्न्लजी का यह अच्छा ्रवसर मिल गया। अव थे 
इस ताक से लगे फ्ि कहीं ये लोग सब एकत्र समिलित हो जाये और 
झलावधान दशा में मिल ज़ायें तो इन के मार लिया जाय। कुछ 
दिनो म॑ चरो हारा उन को ज्ञात हुआ कि सोमवार के दिन सेनगरे 
अपनी कुलदेवों आखापुरा के मन्द्रि जाते है, गोठ करते हे, मधपान 
कर के भस्त हो जाते है, शोर खटिया पर पड़े खूब निद्रा लेते हैं। 
ग्णुमज्नजी ने इस वात का झपने मल॒प्यो ढारा पूरा पता लगाय, सद् 
सोनगरा के उसी दशा में पा, मार कर नाइलाई के एक कुए में 
जिस क्रा पानी लोग पीते नहीं थे, डाल दिया | श्रोर श्रपने साले के 
व के ऊपर? रक्‍क़्खा । आप ने सोमगरा के कृष्ट में डालते समय 
कहा फि अन्य सब को नीचे रक््यों, हमारे साले के ऊपर रफ़्यों। 
हर दम ने सास का बचन दिया है | इस तरह रणमन्नजो ने सानगरा 
के मार कर उस प्रान्त के निष्काटक कर अपने परिजन के बहा एस 


7. स्खमयजी ने यह बाक्‌ छुल किया। मरू भापा में 'ऊपर करना' सद्दायता करत 


के कहने है । रणमज़जी ने बैसा न फर ऊपर करने का अर्थ 'डपरि भागा लेक 
साले फे। सब से ऊपर रक्‍्पा | 


ध्ड् है. 
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छोड़ा । ओर उस प्रान्त में कही कहीं सोनगरे आवाद थे उन को भी 
बहा से निकाल कर उस प्रान्त मे अपना पूर्ण अधिकार कर तिया। 
फिर हुला केश दृदर कर सोमते भी ले लिया। अ्रव उन का परिजन 
सोभ्ृत में रहता है ओर उन की बहिन हॉँसा! बाई भी वही है और 
जाप राणा लाखा फे पास निवास करते हैं । 


पक दिन राणा लाखाजी अपने पुत्र चुंडा के साथ शिकार के 
गये थे। वे द्रवाज़े के समीप पहुँचे, अकस्मात्‌ एक कुम्हार विवाह 
वर बही आ पहुँचा | दूल्हा अगाड़ी है, दुलहन उस के साथ है। 
घह द्रवाज़े के अन्ठर घुसा, तब दीवान ठहर गये और कहा कि इसे 
ध्याने दो | कुम्हार आगे बढ़ा । उस समय महाराणा ने उस की ओर 
देख कर निःश्वास डाला । कुमार चूंडा ने महाराणा के आह भरते 
देख लिया: पःन्‍तु उस खमय वह कुछ न बोला । उस फे हृदय में वह 
चुस गई थी कि महाराणा ने निःश्वास क्यों डाला? इस का क्या 
कारण है ? जब महाराणा शिकार से पीछे लोड और महलो में 
दाखिल हुण, सरदार सब आशा ले लेकर अपने २ घर के चल दिये। 
परन्तु चूंडा वही महाराणा के समीप खड़ा है। तब महाराणा ने चुंडा 
के कहा कि 'वेदा | तुम भी जाओ, आराम करो । तब चुंडा ने 
अजखलि चांघ कर विनय पूर्वक निवेदन किया कि मुझे कुछ अज 
करना है ।” तव राणाजी ने कहा 'क्या कहना है? कहो ।' तव चूंडा 
ने कटा कि दीवान ने शिकार जाते दरवाज़े से निकलते निःश्चास 
डाला था डस का क्या कारण «या १ तब राणाजी ने कहा पुत्र | तुम 
इस का घिचार मत करो । तुम्हारे विचार योग्य नही है। वह कोई 
शोर ही बात थी ।' तब चूंडा ने कहा कि यदि आप न कहेगे तो 
मुझे प्राण ही नही रखने हैँ ।' तब राणाजी ने कहा क्रि ऐसा नहीं। 
बात यह है कि कुम्हार के छुलद्दिन सहित देख कर हमारी इच्छा 
विवाह करने की हुई ; परन्तु श्रय समान कक्षा का सबन्धी तो अपनी 
वेटी देधे नही, ओर साधारण राजपूत की पुत्री व्याही जाय तो आनन्द 
श्रावे नही ; विवाह तो वही जो समान के साथ ही ।! चूंडा वहां से 
धुपच्चाप रवाना छो अपने महल में गया। वहां सब सखरदारो के 
पकनत्न कर के चंडा ने उन जले निवेदन किया कि “ठाकुरो | किसी के 
बड़ों बेटी है ?” तव किसी ने कहा, 'महाराज कुमार ! राठौड़ रणमज्नजी 
के बहिन? है। यह खुन चूंडा ने दूसरा प्रसंग चला कर रणमज्नजी से 
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आय 8 कट न कर दस 
मेवाड़ के इतिहास में रणमल्लजी की कन्या खिखा है। (तुदफ़ए राजस्थान पृ. ६१) 
ओऔर कर्नल टॉड साहिब भी उस का अजुसरण करते है ( टॉड राजस्थान 
पृ, ६६ कलकत्ता में मुद्रित पुस्तक सन्‌ १६०२ ) 

श्‌द्‌ 


हिकै-७----ह-_-_->>के नानक, 


£ मेघाड में एक प्रांत है।. २ उदयपुर के महाराणा दीवान कहलाते हैं | मे 


नह 
; 
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कहा कि सणमज्लजी आप महमानी कर, आपने झाज तक गोठ नहीं 
-की है, आप के गोठ करना चाहिये, जिस मे हम भी शामिल हो। 
“रणमल्लजी ने कहा बहुत अच्छा । ञ्राप जब कहे तव १! तब चूडा ने 
कहा जल्‍दी दो चार दिन मे हो जानी चाहिये।' स्णमज्नजी ने दिन 
नियत कर गोठ की तैयारी कराई । ४०-४० मदारियाश बकरे मंगाये 
<गये। और भी अनेक प्रकार की स्वेजन की सामझी तेयार हुईं । जब 
मेजन, पान पुष्प, मद्य आदि सब वस्तु- सज्ण हो गई तबरण 
लजी ने महाराज-कुमार चेंडा के बुलाने फे लिये अपना मलु॒ष्य 
भेजा, उस ने जा कर चेडा का कहा कि महाराज-कुमार ] सब तेयारी 
हो गई है | सरदार सव ञआ गये है, आप की भतीक्ता कर रहे है, आप 
पघारे | चंडाजी के देरी क्‍या थी ? तुरंत वहां गये। दरबार जुड़ा है 
मेवाड़ के सब सरदार वेठे हुए है, उस समय चंडा ने रणमज्नजी के। 
कहा कि “श्राप की वहिन विवाह येग्य है, महाराणा उसे चाहते हैं; 
कृपा करके बह महाराणा के दीजिये ।” तब रणमज्नजी ने कहा कि 
'वह हम आए के दे सकते है। महाराणा को चहीं 4 क्येंकि महपराण। 
की अवस्था अन्य है ।' तव चंडा ने कहा कि रणमल्लजी ) आप हमारे 
चड़े संवन्धी हा, हमे आप राजपूत करो ।! इस पर बहुत वादालसुवाद 
छुआ । रणमजन्नजो हठ चढ़ गये 4 उन्होने किसी भॉति सखीकार नहों 
किया। और चूंडा भी अपनी वात पर आरूढ़ हो गया३ घाद-विवाद 
होते २ अपराह हो गया | चुंडा ने विचार किया कि शअ्रव बाद का 
काम नहीं रह, किसी त्तरह इस के! सममझाना चाहिये। इन के पास 
केाई चारण अथवा ब्राह्मण हो ते। उस के द्वारा यह काय बन सकता 
हे । जिशासा करने पर ज्ञात हुआ कि रणमज्नजी के पास एक खिड़िया 
शाखा का चारण है, चानण उस का नाम है, वह उन का पूर्ण कृपा 
पात्र है । तव चंडा ने चारण चानण के चुला कर कहा कि तुम अपने 
ठाकुर का समझाओ कि पक संतान मर भी जाती है, तुम ऐसा है 
समझ ले : तुम कवि हो, यदि यही काम तुम से न चना ते तुम के। 
कवि कौन कहेगा ? ज्यों हो, यह काम बन जाना चाहिये, तब चानर 
ने कहा कि महाराज-कुमार ] आप ने यद् कहा सो ठीक ही है, परन्त 
आप लोगों में यह रीति है कि जो बड़ा वेटा होता है, राज्य का 
अधिकारी वही होता है | श्रन्य सब डोलते फिरते है, इस लिये दम 
हमारी बाई दीवानर के देना नहीं चाहते । यदि श्राप महाराणा के 
लिये हमारी बाई चाहते हूँ तो आप इस यात के स्वीकार करें कि 
यदि हमारी बाई के पुत्र हो वे राज्य का अधिकारों वह होवे।इस 


कम, हलरनोमनरारतगीण 


ए.कलिगजौ के राजा ओर अपने का द्वीवान मानते हैं । 





( ₹#श५३ ) 

मदन लीन कल मा कवर अप पेट हक कम कल नफरत दी टन कर कक 
शर्त पर ते कदाचित्‌ रणमज्नजी मान जायें। दूसरा उपाय'तो मुझे 
केाई नही दीखता | तब चूंडा ने चानण के कहा कि यह काई अशक्य 
नही हे, मे राज्य का लेभी नही हूं, तुम रणमजन्नजीं से खीकार करा- 
लो, में राज्य छोड़ने का तेयार हैं | वह पुत्र हीं केसा ? जो पिता के 
अनुकूल न हे। । आप रणमजल्नजी के समझाइये | तव चानण ने-चूंडा 
का फिर कहा कि 'महाराज-कुमार ) चीतोौड का राज्य कौन छोड़ 
सकता है ?! तब चुूंडा ने शपथ करके कहा कि 'यदि आप की बाई 
के पुत्र है। जायगा तो चीतीड़ का स्वामी वही होवेगा।' जब बात” 
पक्की हे| गई, चूं डा ने राज्य देने का शपथ कर लिया, तब चानण 
रणमज्नजी के पास गया । उस ने उन के एकान्त में ले जा कर कहा 
कि 'भहाराज ! आप क्या करते हैं ? पुराना ते भी चन्दन, नया तब 
भी कु-काठ | आप के भानजे के चींताड़ का राज्य मिलता है ; फिर 
आप फ्या चाहते हैं ? ऐसा संयेग ईश्वर ही मिलाता हैं। आप इस 
अवसर का न चूकिये | फिर उस ने चूंडा की शपथ का समस्त 
वृत्तान्त कह कर रणमन्नजी के बड़ी कठिनाई से खड़ा किया | तुरंत 
दीवान के नारियल भेजा गया। दीवान वरात बना कर आये | बड़ी 
धूमधाम के साथ विवाह हुआ | दीवान के डख हाँस बाई के उद्र से 
तेस्हव महीने में पुत्र हुआ | उस का नाम मॉल रखा गया। 


यही चृत्तान्त मेवाड़ के इतिहास 'तुहफण राजस्थान” (पृ० ६१) 
में इस प्रकार लिखा गया है :--“लाखा-राख की ज़ईफी में मारवाड़ 
के राव रणमन्न की वेटी की निस्वत मेवाड के वलीअहद चूंडा के 
वास्ते शादी का पेग़ाम आया ।-चू डा की गेरमोजूदगी मे राणा लाखा 
ने हँसी फे तौर पर कहा कि “अगर में-भी जवान होता, तो ऐसी बाते 
मेरे लिये करार पार्ती ।' चूं डा ने ( उस ग्रेरत से जो. ख़ानगी मुझाम- 
लक्त में राजपूतोी का: होती है ) अपने वाप के ताने के सबब इस 
शादी से इन्कार किया | लेकिन पेगाम लाने वालों. के नाकाम वापिस 
जाने में राव रणमन्न का हतक” था, इस लिये लाचर हो , राणा लाखा 
ने यह शादी इस शर्त पर मंजूर की, कि अगर राठौड़ राणी से केाई 





७५. #>९५.०९७/नक, 





टाड साहिब के लेखानुसार उक्त लेखक भी राव चूँडाज़ी का स्वर्गंवास घि७ 
सं० १४६५ मे मान कर रणमलजी के राव कहता हुआ लिखता है कि “रावे 
रणमल की वेटी की निस्बत मेवाड़ के वर्लीअहद्‌ चूं डा के वास्ते शादी का पेग़ाम 
आया” परन्तु नेणली के लेखाहुसार रणमलर्जी उस समय महाराणा लाखा के 
पास मेवाड़ में थे । ओर उन के पिता राव चू डाजी क्विंमान थे) क्योंकि राव 
[ डाजी का स्वर्गवास वि० सं० १४८० मे हुआ था। उस से पहले रणमल्लजी 
का निवास मेयाड़ में ही था | महाराणा लाखा के उक्त विवाह के. समय वे. रादु 


नहों, राजकुमार थे। 


॥.. 6. ज. पप़त./ ये पटक (री अीफिरािती 





( रश्एछ .) 
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. लड़का पेदा हो ते चू डा राज से दाया छे ड़ कर उस॑ के गद्दी को 
हकुदार समझे। चूँडा ने बाप की मरजी के सुआफिक्‌ ह्मेशह 
बफ़ादार रहने की कुसम खाई आर वह अव्वल द्रजे का मातहत 
सरदार और फ़ौज का सिपहसालार करार पाया । सलूवर का 
ठिकाना अरब उस की झोलाद के क॒ब्ज़े में ओर रियासत से वर्ख्श 
हुई जागीर के एवाने पर उत्त के साले का निश-न तस्दीक के तौर पर 
किया जांता है ।” टॉड साहिब ने भी यह दुत्तान्त उसी प्रकार से 
लिखा है 


रणमज्नजी राणा लाखाजी के पास रहते ही थे। एक दिन 
शणाजी ने रणखमज्नजी से कहा कि 'छिसी प्रकार अजमेर अपने हस्त 
गत हो जाना चाहिये ।' दव रणमछ्जी ने कहा कि चहुत अच्छा । 
फिर वे अवसर ताकने लगे | अजमेर में जो अधिकारी मुखलमान था 
घह राजकन्या व्याहना चाहता था | पाली खीमसी ने रणमल्लजी से 
कहा कि इस समय अजमेर छेने का उत्तम उपाय है। वह यह रि 
अजमेर का अधिकारी राजपूत कन्या व्याहना चाहता है आप उस से 
घात चीत करा कर कन्या देने के बहाने अजमेर के किले में जा सकते 
हैं । खीमसी की यह यात सुन कर रखणमज्नजी ने अजमेर फे 
सखूबहदार के पास अपना मनुष्य भेजा । उस ने सवहदार से मिल कर 
चात चीत की । रखूवहदार के घर चेठे गंगा मित्नी । बहुत प्रसन्न हुआ 
अर वेला कि 'लडकी का लेकर झा जांझों ।' तब दत ने कहा कि वे 
घहुतत बड़े सणदार है | १००-२०० आदिमी दिना लिये वे आ नहीं सकते | 
तुर्क प्रेम-रस में सीगा छुआ था, उसने खीकार कर लिया। दूत ने 
श्राकर रणमजन्लजी से कहा | रणमभज्ञजी चुने हुए्ट १५० मह्ुप्य ले कर 
ख्रजमेर गये | उन का उस समय कान शाोक्त सकता था ? किले में 
दाखिल हुए | एक जनाना डोली भी साध में ले ली गई थी | ज्याँ ही 
किले में प्रचिष्ट हुए मुसलमानों पर ट्वट पडे। फिर तो रणमन्नजी के 
हाथों का कया देखना था ? ठेखते ही देखते मुसलमानों का मार कर 
छाजमेर पर कृच्जा कर अजमेर राणा लाखाजी के अ्रश्रीन किया। 
झोर पंचाली खींचली फे उस के इनाम में खाट्ट कायम खानियां से 
छीन कर जागीर में दे दिया। उस के वंशज इस समय जोधपुर में 
प्ानुनगा दे । 
हाराणा लाखाजी के खर्गवास करने पर उन की राठेड गणी 
हांस बाई जलने के तेयाश हरे, उस समय चू डा ने उन के परो रो में पड 
धर निवेदन किया कि भाता ! श्राप यह क्‍या करती हो? आप ते 
राजबाई? का पद पाओओगी । तब राठोडजी ने कहा कि जहाँ चू डी 
व लट 


जीनत, 


६ भेधाड में राजमाता के राजबार कहने है । 


»( १५१७५ .) 
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विद्यमान है, वहाँ मेरे पुत्र के राज्य कहाँ? तबं चआुडा ने कहा कि 
'माता ! राज्य सिंहासन मोक॑ज़ का है, में उस का सिपहसालार हैँ। 
भें अपनी प्रतिज्ञा का भक्ल कभी नहीं करूँगा, जो मैने पिता के समक्ष 
में की है। फिर चूंडा ने मोकल के बुला कर अपने मस्तक की 
पगड़ी मोकल के सिर पर रक्‍्खी ओर मोकल की पगड़ी अपने ऊपर 
रक्‍्खी । तदननन्‍्तर मोकल के राज्यसिंहांसन पर बिठला कर चूंडाने 
मोकले का प्रणाम किया । तब समस्त सरदारों व उमराबो ने भी 
मेाकल का अपना खामी समझ कर प्रणाम किया। मोकल की माता 
ने चूं डा के आशिष देकर कहा कि 'चूँडा ! जैछा तुम ने किया है, 
घैसा अन्य कोई नही कर सकता | यह चीताड़ का राज्य मोकल 
के तुम ने दिया है | मे प्राणपति के पीछे अवश्य सती होती मेरा 
वचन सत्य है ते में कहती हूँ कि मेवाड़ की भूमि तुम्हारे चंशजो के 
रहे! | यह चचन अब तक सत्य दीख रहा है। 


महाराणा लाखाजी का ज्येष्ठ पुत्र चूं डा पद्टाधिकारी होने पर 
भी राणा लाखाजी को प्रसन्न रखने के लिये अपने छोटे भाई मोाकलजी 
के पद्चाधिकारी मान कर उन का आज्ञाकारी बन गया था। तथापि 
राज्य का सर्वे कार्य चूं डा करता था | जब महाराणा भोकलजी तरुण 
हुए , उन्होंने देखा कि में ते नाम का राजा हूँ, राज्य का कार्य ते 
सब चू डा के हाथ है, मेकलजी से यह सहन नही हो सका । वे राज्य 
कार्य में हस्तक्तेप करने लगे, तब सीसोदिया चूडा अप्रसन्न होकर 
मांड़ के वादशाह के पास चला गया, बादशाह ने उसके सत्कार 
पूर्वक रख लिया और उसके निर्वाह के लिये हल्लार का परगना उसे' 
जागीर में दिया । शत्रु का कतंव्य है कि चह अपने शत्रु के घर मे फूट 
डाले । हिन्द ओर मुसलमान राजों में स्वाभाविक बैर चला ही आता 
था | दूसरा कारण यह भी था कि मांडू और मेवाड़ के राज्यों की 
सीमा सी हुई थी | चूंडा मांडू में रहने लगा | जब चूँडा चीतोड़ 
से चला गया ते वहॉ रणमज्नजी कायकत्तों नियत हुए । 


कर्नल टॉड साहव इस विपय केा इस प्रकार लिखते हैं। 
'कुमार चुंडा पिता के पीछे अपने छोटे भाई मोकल ओर संपूर्ण मेचाड़ 
राज्य की भलाई व श्रीचृद्धि के लिये अति चतुरता के साथ समस्त 
राज्य भार को भली भांति से देखने लगे | परन्तु मोकलजी की माता 
उन के प्रबन्ध से अ्रत्यन्त अ्रप्रसन्न थी । चह चाहती थी कि मोकल के 
समर्थ होने तक मै स्वयं राज्य कार्य का प्रवन्ध करूुंगी। परन्तु उन 
की वह आशा पूर्ण न हुईं। इस कारण से मन में महादःख हुआ। 
कुटिल हिंसा और विद्वेपष के चलायमान करने से उस ने पवित्र 
कृतज्ञता के हृदय में स्थान न दिया । उस समय उन का हृदय पदश्च 


( ₹*६ ) 

के समान ही गया था। नहीं तो जिस चंड। के स्वार्थ त्याग के बिन 
यह कभी सी मेवाड़ की राज-माता न हो सकती थी. हृदय पर पत्थर 
रखकर यथार्थ राक्षली ओर पिशाचिनी की सूर्ति वन्य उस ही चंड 
के अपूर्व गोरव के भूल गईं | तथा उसी का बुरा औतने के विचाः 
मे लगी | बीर चर चुंडा के प्रत्येक काय के यह राजमात डाह श्रोः 
धुणा के साथ देखने लगी:। चूंडप के सीधे साथे. काये में भी दो' 
लगा कर कहने लगी कि 'राज कार्य के चलाने के बहाने से चू 
स्वयं ही राणा बने जाते हैं | यद्यपि वे अ्रपने के राणा नहीं कहते है. 

परन्तु इस पद के केवल नाम मात्र रखना चाहते है| धीरे धीरे 
समस्त वाते चूंडा ने खुनी । वे भल्ली सॉति से अपने हृदय का पविः 
ओर सरल जानते थे, उन के डढ़ विश्वास था कि छोटे भाई वे 
मड़ल के लिये ओर राज्य की संपत्ति-वृद्धि के लिये हम ने राज 
सन्‍्मान के न्योछावर कर दिया है, हा !] क्या इन बातों का यह 
वदला है ? चूंडा के उदार हृदय पर घोर घांच पहुँचा । वे समझ गये 
कि अब यहां कार्य करने का समय नहीं है | शत्र की भयंकर छुरी के 
हृदय में अहण किया जा सकता है, परन्तु इस प्रकार का अन्या 
अर कलडू पल भर भी सहा नहीं जा सकता । इस अन्याय और 
दुर्नामता और संदेद्द के लिये उन्होंने माता का मधुर तिरस्कार करके 
कहा, “झाप की समझ में फेर हैं । यदि मुझ को राजसिह्मयसन पर 
चेंठने की अभिलापा होती तो कौन आप के श्राज राजमाता कह कर 
पुकारता ? अ्रच्छा, इस से मेरी केई हानि नहीं है, केचल यह पछुतावा 
रहा कि चीतोड के राज्य के छोड़ कर जाता हूं । चीतोड़ के भाग्य में 
तो गाढी स्याही से सयकर होनहार का होना लिखा है। उस ही का 
विचार करने से मुझे दुःख होता है | अच्छा, में जाता हूं। राज्य का 
समस्त प्रवन्ध श्राप ही करिये | श्रव केवल आप ही के ऊपर राज्य का 
सुख, द॒ ख, संपत्ति, विपत्ति इन्यादि समस्त विपय निर्भर करते हैं । 
देफपिये, सीसोदिया कुल का गोरव कहाँ नष्ट नहा हो जाय ।” चडा. 
चीतोड का छोड कर मां की तफ चला गया। वहां के राजा ने सली 
भांति से आदर मान करके अपने यहाँ रक्‍क्खा और हज्ञार का परगना 

गीर में दिया । चंडा अपने पितृ-राज्य के छोछ कर गये, उस 
समय दष्ट राजमाता ने एक चार मी उनके ठहरने के लिये नहां कहा | 
चरन्‌ उलदी प्रसन्न हुई | इस बात से राजमाता के पिता, श्राता शरीर 
उन के कुटम्वियों के आनन्द की सीमा न रही | मंडार का छीड कर 
थे लोग क्रम क्रम से चित्तोड़ में श्राने लगे । पहले मॉकलजी के मामा 
जोंधा ने मारचाड़ की भूमि का छोड़ कर मेवाड़ की शीतल छाया में 
था कर विध्राम लिया। कुछ दिन पीछे जोधा के पिता रणमन्नजी श्र 
उन के अश्रमणित सेवकादि भी झा गये | ज्वार की रोटी जाते णात॑ 
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जिन के गले सूख गये थे आज वे लोग हरे भरे भेवाड़ की गेहें की 
# डियि 0 ] 

बनी रोटिय खा कर परम प्रसन्न वालक माकलजी का जय जयकारः 

करने लगे।' # 


टॉड साहिव के इस लेख में बहुत सा पअंश यथार्थ नहीं हे । 
प्रथम तो चूंडा की असीम प्रशसा की गई है, परन्तु चूंडा का व्यवहार 
मोकलजी के साथ अच्छा नही था | यद्यपि चूंडा ने राणा लाखाजी के 
विवाह के निमित्त राज्य छोड़चे की उस रूमय प्रतिज्ञा कर ली थी, 
जिस से उन के मोकलजी के राज्य का खामी मानना पड़ा। परन्तु 
वे अपने मन में जानते थे कि मोकल नाम मात्र का राजा बना रहे ; 
राज्य का कार्य करने वाला तो में ही है। ज्योही उस ने राज्य का सर्वे 
काय अपने ही हाथ में ले रक्खा था। जब मोकलजी तरुण हुए ओर 
उन्होने राज्य का कार्य अपने हाथ में लिया तो चूंडा के मन का अन्तर्गत 
द्वेप और ईर्षा तुरंत प्रकट हो आये । वह इस से स्पष्ट है कि वह 
मोकलजी केा छोड़ कर उन के परम शज्नु मांड के बादशाह से जा 
मिला | इधर सीसोदिया सरदारों के उकसा दिया, जिस का परिणाम 
यह हुश्ग कि चाचा मेरा के हाथ मोकलजी की हत्या हुई। इतना ही 
नहीं, किन्तु उन के पुत्र कुभाजी का भी काम तमाम करने का प्रयत्न 
फिया गया। परन्तु रणमज्लजजी के पक्त के सगदारो ने उन के प्राणो 
की रक्षा की | रणमज्नजी के पक्त के सरदारो का कुभाजी की रक्षा 
करना इस से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि कुसाजी ने आत्मरक्षा और 
ः पितृ-घातक चाचा मेरा का मारने के लिये रणमल्लजी से सहायता 
मांगी, ओर उन्होने उस को चरितार्थ किया | यदि चूंडा उस घृणित 
कार्य मे शामिल नही होता तो अ्रवश्य उस से सहायता ली जाती। 
रणमज्नजी ने मारवाड़ से जाकर मोकलजी के घातक चाचा मेरा के 
मार कर मोकलजी के वेर का बदला लिया। यदि चूंडा खामिभक्त 
होता तो मोकलजी का वध होने पर चीतोड़ मे आकर मोकलजी के 
घातकों के मारने का प्रयल करता ओर सहायता देता। परन्तु उस 
का अन्तर्गत भाग शअ्रन्य ही था। इसी से उस ने मेवाड़ के परम शत्रु 
मांइ के स्वामी का आश्रय लिया था। 

' मोकलजी के स्वर्गवास का समय मेवाड़ का इतिहास संवत्१४६० 
कहता है । ओर कसाजी का शिलालेख खं० १४६१ का मिला है जिस 
से मोकलजी के वध का समय १४६० यथार्थ, जाना जाता है। उस 
समय उन के पुत्र क्‌भाजी की वय अधिक से अधिक १० वर्ष की भी 
हो तो भी संवत्‌ १४६० मे उन के पिता मोकलजी की अवस्था २४-२६ 
घर्ष की होनी चाहिये | ओर मोकलजी के पिता लाखाजी का स्वगंवास- 





# देखो टाड राजस्थाय वेकटेश्वर मुद्रित अनुवाद भाग १ पृ. १६४। 


( (श्८ ) 


जी 0आशीमांणाणणीय न भर जे यम न पे भर के रिककरी,. कम, जम. कक जी ३ आम 





संवत्‌ १४७५ ओर १४७०८ के मध्य में होना निश्चित है । क्योंकि लाखा- 
जी का शिल्ञालेख १४७७7 का ओर मोकलजी का १४३८ का' मिला है। 
उस समय मोकज़जी की अवस्था १०-११ बपे की होनी चाहिये। 
जिस अवस्था में मोरझलजी चीतोड के स्वामी वना३ गये थे ।मोकलजी 
बालक थे, हता-धर्ता चुंडए हों था।जब मोकलजी तव्ण हुए शोर 
उन्होंने अपने काम का सम्हाला तव चुंडा अनलज्न होकर भांहू चला 
गया | मोकलजी स्वतन्त्रता से राज्य करने लगे। उस सम्रय राव 
रणमन्नजी वहीं मेबाड में थे। मोकलजी ने चंडा के जाने पर उन को 
अपना सेनापति नियत किया था । 


दूसरा टॉड साहिब यह लिखते हैं कि पहले मोकलजी के मामा 
जोधा ने मारवाड की भूमि का छोड़ कर भेवाड़ की शीतल छाया में 
आकर चिआ्राम लिया , कुछ दिन पीछे जोधा के पिता रणमज्नजी ओर 
उन के सेवक आदि आये | यह भी असंगत है, क्योंकि रणमज्लजी राणा 
लाखाजी के समय मे ही मेचाड़ में चले गये थे । उस समय जोधाजी 
का जन्म भी नहीं इशआआर था। 


तीसरा लिखते हैं कि बालक मोकलजी का जय जयकार करने 
लगे । यह भी भूल है । जिस समय मोकलजी चालक थे उस समय 
तो वहां चूंडा प्रधान था । जब मोकलजी तहण हुए और चुंंडा चला 
गया तब रणमज्नजी सेनापति नियत क्रिये गये थे। राज्य का कार्य 
स्वय मोकलजी करते थे । 


चीथा--'मेवाड़ की बनी गेहूँ की रोटियं खा कर परभ प्रसन्न 
हुए, यह भी ग़लत हे। मेवाड़ में गेहूँ की राटी नही, विशेषतया भक्की 
की राटी खाते हैं । 

पांचवां, राणा लाखाजी के अन्तकाल के समय में मोकलजी की 
वय ५४ वर्ष की लिखते हैँ । परन्तु सबत्‌ १४७४० में कुभाजी की घय १० 
वर्ष की मानो जाय तो भी उस समय उन के पिता मोकलजी की बय 
२५-२६ वर्ष की होनी चाहिये। ओर कंभाजी की वय १४६० में १० चर्ष 
की इसलिए अज्लुमित की जाती है कि संचत्‌ १४६६ का राणुपुर का 
शिलालेख कहता है कि कंभाजी ने सारंगपुर ( मालवे में का 3, नागोर 
( मारवाड में का ) गागरूण ( मालवे का ), नराणा ( मारवाड का ) 
अजमेर, मडार, मांडल ( मेवाड़ का ), वृ दी, खाद्ट ( मारवाड का ) 
चाटसू ( जयपुर का ) ओर नाना (मारवाड़ का ) आदि बडे वह 
किले ले लिये थे । इतना बड़ा भारी काम करते समय कुमाजी # 


शिमकन जा 








वम्मपैकनयान... परीआा केलीआतवमतक 


उग्र जन्म बि० स० १४७२ का निश्चित है। ओर रणमल्लजी बवि० स० १४४ 
प्रा में राणा लाजा के पास चले गये थे | 
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अवस्था तरुण नही तो १४-१४ की तो अवश्य होनी चाहिये। यह' 
विजय संबत्‌ १४६४-४५ में हुईं हो तो सबत्‌ १४७० में कुंभाजी की 
अवस्था १० वर्ष की होनी चाहिये । इस हिलाव से राणा लाखाजी 
की झ्त्यु फे समय मोकलजी की घबय ५४ घपं की नही, किन्तु १०-१२ 
घर्ष की हो सकती है, अत्प नहीं हो सकती। पडित गौरीशंकरजी 
ओझमा भी १२ वर्ष की अवस्था होना बतलाते हैं । 


जिस समय राव सत्ताजी के मंडेोवर दिया गया था,९ उस 
समय उसके छोटे भाई रणुघीर ने वाधा डालनी चाही थी। तब 


सत्ताजी ने रणधघीर से कद्ा कि तुम प्रतिकूल क्‍या होते हो? तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण की जायगी। हमें जो भूमि मिली हे उस में से आधी 
तुम्हारी ओर आधी हमारी है। रणधीर इस बात से संतुष्ट दो 
गया, ओर सत्ताजी के साथ रहने लगा । रणमजल्लनजी राणा लाखाजी के 
पास मेवाड़ में थे ; लाखाजी के स्वगंचास करने पर राणा भोकलजी 
मेचाड़ के मालिक हुए । जब मोकलजी चूंडा के चले जाने पर खतन्त्रता 
से राज्य करने लगे, तब उन्होने रणमज्लन्नी की फहा कि मंडोचर के 
दायी तुम हो, हमारे साथ चलो, हम सत्ता के निकाल कर भंडावर 
तुम का दिला दगे। र्णमज्लजी ने महाराणा की मनञशा देख कर 
स्वीकार कर लिया । महाराणा अपनी सेना के सभ, रणयमन्नजी के 
साथ ले, मडाचर पर चले | सत्ताजी के इस घात की खयर लगी 

तब उन्होने सहायतार्थ रणधीर के नागोरी खान के पास भेजा। 
खानजादा रणुधीर के साथ झाया | उधर से महाराणा और रणमज्नजी 
थ्राये । सीमा पर दोनों ओर की सेना का मुकावला हुआ | खानजादा 
के सामने तो रणमज्नजी गये, सत्ता ओर रणुधीर के सामने मद्दाराणा 
मेकलजी चले | महाघोर संग्राम हुआ । जिस में सत्ता ओर रणधीर 
के पराक्रम के महाराणा मोकलजी की सेना सहन न कर सकी। 
महाराणा पीछे हट गये । दूसरी तफ़ रणमन्नजी ने नागोरी खान पर 
हमला किया, जिस में खानजादा के पेर उखड़ गये। तब॑ खत्ता के 
लोगों ने कहा कि विजय सत्ता की हुईं ।! ओर रणमज्लजी के लोगों 
ने कहा कि 'विजय रणमज्नजी की हुई।” तदनन्तर दोनों भाइयो ने 
“राम राम! किया ( मिले ) | परस्पर वातालाप हुआ। रणसल्लजी ने 
कहा “'नागोरी खान के। फिर,ले आना ।' ओर खसत्ताजी ने फहा “आप 


न नननकत-- मनी 





पव सत्ताजी के मंडोवर राव चंडाजी ने दे दिया था ओर 'नागोर कान्हा के 
हिस्से में रखा गया था । ज्येष्ठ पुत्र रणमलजी पिता की आक्ला से राज्य छोड़ कर 


पेवाड़ में चले गए थे । 
१७ 
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भी राणाजी के पूछ लेना ।' रंणमेल्लेजी वंहों से पीछे राणाजी के साथ 
मेवाड़ गये । ओर सत्ताजी मंडोबर मे-शासन करते रहे। ् 
नागायी खानजादा के और महाराणा मोकलजी के एक तो वेर 
का कारण यह हुआ । दूसरा खानजादा ने अजमेर मे कब्ज़ा कर लिया 
था | उस के मनुष्य मेवाड़ की सीमा मे जाकर उपद्रव करने लगे। 
सब महाराणा मोकलर्ज़ी ने खानजादा पर अजमेर जा जाकर दो ववेर 
आक्रमण किया था, परंतु उस मे खानजादा की विजय हुई। तीसरो 
वेर महाराणा ने फिर अंजमेर पर चढ़ाई की | डेस समय महाराणा फे 
सेनापति राव स्णमज्नजो थे । डघधर खानजादा की तरफ से दो सेना- . 
पति फीरोज ओर महस्मद्‌ थे। परस्पर महाघोर संग्राम हुआ | उस 
में फीरोज ओर महम्मर्द राव रणमज्नजी के हाथ मारे गए । महाराणा 
की घिजय हुई | उस विंपये का पद्य महाराणा मोकलजी के वर्णन में 
कुभलगढ़ की संचंत्‌ १५१७ की मामादेव की प्रशस्ति मे यह हैः+-- 


“पीरोज॑ समहंमदं शरशतेरापात्य यः प्रोज्लासत । 
कुन्तमात निर्षातदीणुेहद्यांस्तस्यावधीदन्तिन१॥ २२१ ॥” 


इसी विपय कार्चार्डिके में राव रणमज्नजी के घर्णन का यह पद्य हैः 
च्ठ्ण्प्य 


“जुटे राघ फमघज्न निहस भाँजे घड़ निसहर, 

सारीखां महमंद मु हें ऊडाड़ि असिभमर । 

इम कहते ऊठियो समे रावतां सहस्खां, 

सेन तणा पेरयोज दिसा ऊधरणा द्रस्सां । 

मारिया मेलु गज भारिया मलिक भहंमद मारियो, 
रिणमज्न विणट्टी सांफली भीकल तणी सुधारियों ॥ १॥” 
५पमहमंद्‌ जिसा मच्छर बडे चूहा ज्यां रिणमन्न वर । 
नागीर नारि रोबे निर्तू धिउ घसंत अव्संत्त घरर ॥” 


१. महंमद सहित पीरोज का सेकड़ो वाणों से गिरा कर, तीक्ष्ण भालों से उस फे 


हाथियों के हृदय विदीर्ण कर के हाथियाँ का मारा | 

राठोड़ राव युद्ध में जुटा । उस ने सेना का विध्वंस कर तलवार से महंमद जैसे 
घीरों के मारा । राव हज़ार रांवतां फे वीच में ऐसे कहता उठा कि फीरोज की 
सेना के मारने का यह समय छे, प्ऐेसे कह कर फीरोज की सेना के दशों दिशाओं 
में भगा दिया। स्लेच्छी फे मार, हाथियों का संहार कर, फिर मलिक महमरं 
के मारा | इस तरह रणमज्लजी ने मोकलजी के बिगडे हुए मामले के खुघाराग 

महमद जैसे शत्रु के, जिस के पास बडा व्यूह था, मारा । जिस से नागोर # 

क्वियां नित्य रोती हूँ कि जो घर बसते थे उजड़ हो गये । 


( श्वेह ) 
ग्रह युद्ध अजमेर के समीप जेआई नामक प्राम में हुआ था। 
शिलालेख का पय कहता है कि फीरोज और महंमद्‌ के महाराणा 
मोकलजी ने मारा था। ओर घाडिक का प्राचीन पद्य यह बतलाता 
कि फीरोज ओर महस्मद राठोड़ राव रणमज्नजी के हाथ से मारे गये 
श्रे। जिस से ऐसा जाना जाता है कि वे मारे गए राव रणमन्नजी के 
हाथ से । क्योकि राव रणमज्लनजी मोकलजी के सेनापति थे | चाहे मारे 
कोई | परन्तु नाम स्वामी का ही होता है। कहावत है 'लड़े सिपाही 
आर नाम मालिक का ।! 
सत्ताजी ओर रणधीरजी दोनों मंडोवर में निधास करते हैं। 

दोनो भाइयों के पुत्र हुए | सत्ता के नरवद ओर रणुथीर के सापा। 
नरवबद्‌ महापराक्रमी, वीर ओर श्रत्यन्त बुद्धिमान था, परन्तु कुटिलता 
में फम नही था । एक दिन उस ने विचार किया कि रणघीर भूभि 
की आय में से आध लेता है, चद्द क्यों दिया जाय ? अब रणधीर के 
आध नही दंगे, यहाँ से निकाल देंगे । नरवद इस विचार में हे। एक 
दिन रू० ४००) आये | नरबद ने उन में से रणधीर के आध का 
हिस्सा नही ददिया। इकल्लञा ले वेठा । कुछ दिन हुए एक दिन कही से 
एक कमान ( धनुष 3) उपहार में आई । नाप्रा ने उस कमान के खींच 
कर तोड़ डाला | तब नरबद ने कद्दा कि भाई ! यह क्या किया ? तुम 
से भी गई ओर हम से भी गई। तब नःपा ने कहा कि भूमि का कर 
जो श्राता है उस में से आधा हिहझसा सेरा हे। आप के स्मरण हे 
४००) रुपये आये थे उस में से आधे रुपये २००) मुझे क्यों नही दिये 
गये ? तव नरबद ने रु० ४००) की थैली म्रगा कर उस में से रू० २००) 
नापा का दिये । परंतु उसी क्षण -उस के मन में यह ज्वगी कि किसी 
तरह यह मरवा दिया जाय ॥ यही सोचता हुआ वह उठ कर घर पर 
गया। नरबद पाली फ़े सोनगरों का भानजा ओर नापा जेँवाई था। 
नरबद ने अपनी मासी से क़हा कि 'मामीजी | आप के वज्ञभ में 
क़िचा नापा ?! उस ने उत्तर भें कह कि मेरे तुम दोनो समान हो। 
परन्तु तुम कुछ विशेष | कारण यह कि हम तुम्हारे देश में निवास, 
करते है । तब नरबद ने कहा कि नापा के। विष होना चाहिये। उस ने 
कहा कि यह कार्य सुझ से कैसे हो सकता है? तब नरबद ने एक 
दासी के लोभ देकर उस के द्वारा विष दिलवा कर नापा का काम 
तम्राप्न किया | श्रव नरब्द ने रखुथ्रीर का मारने के लिये सेना सपम्रह 
करना शुरू किया | रणधघोर ने अपने मलुष्यो से पूछा कि नरबद्‌ सेना 
इकट्टी क्यों करता है ? तब रणधीर के मनुष्यों ने नरबद के मुत्सद्दी 
कामदारो से पूछा कि यह कटक किस के लिये एकत्र किया जाता है? 
उन्होंने कहा कि हमे तो खबर नही, नरबद जाने | वहां कुछ पता 
'नद्दी लगा। तब वे मलुष्य दयाल नामक मोदी के यहां जा बेठे ; फ्योकि: 


( १३२५ ) 
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दयाल मोदी के साथ नरबद के कुछ सलाह हुआ करती थी और 
रणधीर ने दयाल का यात्यावस्था में भरण पोषण किया था। रणुधीर 
के मनुष्यों ने दयाल के यहां से सामान तुलाया | दयाल ने रणधीर के 
मनुष्यों फे अन्य सब सामग्री दे दी परन्तु घी नहीं दिया । तब उन्होंने 
मेदी से कहा कि 'दयाल ! घृत क्‍यों नहीं देता है?” तब दयाल ने 
“काले के पीला बह्डत ही है ।” इतना कह कर घृत तोल दिया। वे 
सामग्री ले भोजन कर पीछे रणधीर के पास गये तब रणधीर ने पूछा, 
'तुम का ज्ञात हुआ कि कटक का संग्रह किस के लिये होता हे?” तब 
उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ पता नही लगा। तब रखणधीर ने कहा 
कि दयाल मोदी ने भी कुछ कहा है ? उन्होंने कहा कि महाराज ! ओर 
तो उस ने कुछ भी नहीं कहा 'काले के पीला वहुत ही है! इतना कह 
कर हम के घृत दिया था। तब रणधीर ने कहा कि विचारा दयाला 
और क्या कहता, काला में पीला मेरे झुवर्ण । उस पर यद्द कटक हे । 
अथांत्‌ मेरे ऊपर कटक है। तव रणधीर ने भी सेना एकन्न की। 
समस्त राजपूतों का वेतन पूरा दे दिया गया । समस्त राजपूताो ने कहा 
कि हम आप के साथ है । पश्चात्‌ रणधीर महाराणा मोकलऊजी के पास 
मेवाड में गया | प्रथम वह रणमज्नजी से मिला ओर उन से कहा कि 
चलो आप के मंडेवर द्लाऊं। आप के शपथ राव चुूंडाजी ने कान्हा 
से भूमि लेने का लिवाया था न कि खत्ता से। सता का थसूमि पर 
फ्या अधिकार है? आप चलिये । फिर महाराणा से मिला । 
महाराणा ने कहा कि मामा] आप केसे आये ? तब रखणमन्नजी 
ने फद्दा कि ये हमे मंडोवर दिलाने के झाये है । तव राणाजी ने पूर्व 
पराजय का स्मरण कर के रणमज्ञजी के कहा कि हम भी चलेगे। 
अव महाराणा मोकलजी श्रपनी सेना ले रणमज्नजी ओर रखणधीरजी 
के संग लिये मडोवर आये | तव खत्ता ने नरवद से कहा कि तुम भी 
नागोरी खान का ले आओ | नरबद्‌ रधाना हो एक केस गया, इतने 
में रात्रि हो गई, तव बहां से पीछे लोट आया । सत्ताजी का नरबद्‌ के 

था जाने की खबर नहीं थी , नरचद्‌ अपने भाता पिता की वार्ता 
सुनने के गुप्त रीति से एकान्त में जा बैठा । सत्ताजी सोनगरी रानी 

के कहने लगे | 'सोनगरी | नरवद जानता है कि पिता कु-पिता हो 

गया है जो रणधीर के आध देता है ; परन्तु यह निश्चित जानो कि 

रणुधीर के बिना मडेोवर रहने का नहीं है । श्रव नागोरी खान का 

लेने के! गया है ; परन्तु खान अब आवेगा नहीं। वह रणमज्लजी के 

हाथ देख गया है | अच्छा हुआ। में काम आऊंगा, इतने में नरबद 

चोल उठा कि मुझे नागोरी खान के वास्ते क्‍यों भेजते हैं? में छुढ 

लडुगा । मेने सी प्रतिशा कर ली है, में काम झाऊंगा। ठब सत्ताई 
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ने कद्दा कि में यही कहता था, तब नरवद्‌ ने नक्कारा वजवा कर युद्ध २ 
का आरम्भ किया। नरबद रण भूमि में घायल हो कर गिरा। 
एक आंख फूटी, ओर उस के अच्छे अच्छे वहुत से राजपूत मारे गये। 
नरबद्‌ के याधों में एक इंदा जाति का क्षत्रिय ऊदा उगमणात बड़ा 
चीर, धर्म कर्म वाला बड़ा ठाकुर था, ऊदा के ६० प्रण॒ थे, जिन में ५७ 
तो और थे ओर एक प्रण यह था कि खामी के अगाड़ी युद्ध करना 
ओर पहारो से शरीर जर्जरित हो जाने पर भी स्वामी को शञआज्ञा विना 
भूमि पर न गिरना | समरांगण में परस्पर युद्ध हो रहा है, दोनों ओर 
की सेना युद्ध करते छुक गई है, जिस मे नरवद्‌ की बहुत सी सेना 
मर चुकी है, कुमार नरवद भी प्रहारों से पूर्ण होकर पृथ्वी पर पड़ा 


पक ख्याति में यही विपय इस प्रकार लिखा है | नरबद और रणधीर के पटती 
नहीं थी | तव रण॒धीर रणमज्नजी फे पास चअंत्ा गया। रणमज्नजी ने उन का 
अत्यन्त आदर सत्कार किया ओर उन के महाराणा के कह कर ४५४ गांवों का 


पट्टा दिलवा दिया । रणधीर जिस अभिप्राय से रणमज्नजी के पास गया था, - 


अवसर पा कर उस ने रणमन्नजी से कहा कि सत्ता मंडोवर का मालिक वना 
बैठा है, आप सोभ्त में पड़े हैं ; यहां क्या खायंगे ? आप चलिये। सचा की क्या 
सामथ्य है कि वह आप के साम्हने ठहर सके ? मंडोबर आप के योग्य है। तब 
रणमलन्नजी ने कहा कि हम वहां से पिता की आशा से आये थे तब हमने कहा था 
कि हमारे तुम्हारे पृथ्वी से कुछ सरोकार नही | हमारा यह बचन हमारे स्मृति 
पथ में हे । तव रणधीर ने कहा कि जिस कान्हा के लिये आप ने कहा था बह 
कान्हा तो अ्रव है नही, वचन उस के लिये था| सत्ता के बास्ते आप के केई 
प्रतिशा की हुई नही हे । मंडोचर ज़त्ता से लेकर जोधा के क्यो नही दे देते हो ? 
वहाँ का सर्व चृत्तान्त मे जानता हँँ। तव रखणखमज्नजी ने कहा आप कहेंगे वैसा 
करंगे | फिर रणमज्नजी, रणधीरजी और कुमार जोधाजी तीनों ने मिल कर 
सलाह करके यह निर्धारित किया कि आपन छल से मंडोबर लेंगे | फिर सत्ताजी 
के पास मनुष्य भेज कर विज्ञप्ति की ; आज्ञा हो तो हम आप के चरणो मे उपस्थित 
होव । आप से मिलें बहुत समय हो गया है । सत्ताजी भले मनुष्य थे। उन्होने 
पोला कहलाया, जब तुम्हारी इच्छा हा मिल सकते हो। तुम्हारा घर है। तब 
रणमन्नजी ने गोडवाड़ में जो राणाजी के अच्छे २ आदमी थे उन में से कुछ लिये, 
कुछ अपने मलुप्य एकन्न किये । वहां से रचाना हे! गांव विराही मे डेरा किया। 
वचहाॉ से सत्ताजी के पास खबर भेजी | तब सत्ताजी ने कुमार नरबद के कहा कि 
तुम्हारा खा हम से मिलने के आता है, तुम साम्हने जाकर उन्‍हें ले आओ। 
नरबद्‌ ५००-६०० मनुष्य लेकर साम्हने गया। रणमज्लजी गांव विराही से कूच 
कर गांव सांगी आये, जो मंडेवर से ३-४ केस पर है। रणमट्लजी ने नरबद के 
देखते ही उस पर हमला कर दिया | इस युद्ध मे नरबद्‌ घायल हो कर गिरा 
ओर उस के वहुत से राजपूत मारे गये । 


है ंइं 
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है; जब तक नशरवद्‌ खड़ा रहा तव तक राजपूतों ने पेर नहीं बोड़े, 
परन्तु नरवद्‌ के गिरने पर उस के राजपूतो के पेर उखड़ गये। रण 

मल्लंजी की विजय हुईं । रणमज्नजी, रणघीर और जोधाजी ने रणखेत 
के सम्हाला, जिस में नरबद के २७४-३०० मनुष्य और रणमन्नजी के 
६० ७० पड़े मिले। रण के मध्य मे कुमार नरबद्‌ पड़ा है उस से १० 
कदम पर इंदा डगमणात ऊदा घायों से पूर्ण तलवार की नोक प्रथ्वी 
पर टठिकाये तलवार के सहारे खड़ा घूम' रहा है। उस के पास ही पड़े 
हुए नरबद के ऊपर एक गरद्ध बैठा है और नरवचद की आंख निकालने में 
लगा है । इतने में ऊदा की दृष्टि,नरवद्‌ के ऊपर पड़ी। ऊदा ने देखा 
कि मेरे स्वामी की आँख मेरे देखते ग्रे निकाले, यह में केसे सहन 
करूं ? ऊदा तलवार के सहारे खड़ा है। नीचा हो नही सकता। शऔ ोर 
तलवार के फेंकने में उस ने यह सोचा कि शायद्‌ तलवार नरबद के 
न लग जाय, ओर में भी तलवार छोड़ने से गिर प्‌डंगा, ऐसा विचार 
कर क्रे उस ने अपने शरीर के मांस के पिएड, जो कटे हुए दोनों ओर 
लटक रहे थे उन में से एक पिएड, दाहिने हाथ से तोड़ कर शगुप्न वे 
ऊपर फेंका ; ओर कहा कि मेरे स्वामी की आंख क्यों निकालता है! 
आज ते मेरे स्वामी ने तुम्हारे वास्ते वड़ा ही सुभित्त कर दिया है 

कदा ने मास का पिएड फेंक कर नरबद्‌ की आंख घधचा दी , ओर 
एक आंख पहले फ़ूट चुकी थी | काई कहता है, तीर से फ़ूटी थी 

केाई कहता है, गभ ने ऊदा के देखने से पहले निकाल ली थी। कुछ 
भी हो, एक आंख फूट चुकी थी। ऊदा उसी तरह खड़ा है, उस के। 
रणमज्लजी ने देख कर कहा कि धन्य है मारवाड़' जिस में ऊदाजी 
जैसे रत्न उत्पन्न होवे | रणमन्नजी ने ऊदाजी की ओर भी बहुत प्रशंसा 
'की | ऊदा के प्रणु था कि चद्द स्वामी की आज्ञा विना गिरता नहीं, 
ओर उस का स्वामी नरबद अ्रचेेत पड़ा है , तव रणमल्लजी ने ऊदा का 
कए्ट देख कर ऊदा का कहा कि ऊदाजी आप का स्वामी नरवबद अब 
अचेत पडा है, ओर हम भी आप के स्वामी ही है। आप स्वर्ग के 
सिधारिये। नरवद रणमएलजी का शब्द खुन कर पडा हुआ ही बोल 
उठा कि इस काले ने मेगा पीज़ा वहुत खाया है, ओर आप मालिकी 
करते है । इतना कह कर नरवद ने ऊदा से कहा कि ऊदाजी ! आप 
स्वर्ग का सिधारिये | कष्ट बहुत दाता है । नरवद का घाज्य सुनते ही 
ऊदाजी तुरन्त गिर पडे | रखणमल्लजी अपने भाई रखघोर ओर पुत्र 
जोधा के साथ रणभूमि के सम्हाल, घोड़ा पर सवार हो, मडोबर के 
चले | मंडोबर में जा, राजभवन के आगे खडे रह, अपने दो मदश॒प्य 

भेज कर सचाजी के कहलाया कि काद छोड़ कर श्राप चले जाइये। 

सत्ताजी ओर नश्वद श्रासोप 'चले गये। काई लिखता है, महाराणा के 

सल॒ुप्य नरबद के मेचाड़ हे गये और सत्ताजी भी मेवाड़ चलें गये 


( श३५ ) 
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थे | नैशसी लिखता हे कि नश्बद को तो मेवाड वाले ले गये और 
सत्ताजी के रणमल्लजी ने मंडोवर के किले मे रहने का कह दिया था । 
जिस से सक्ताजी मंडोवर में रहे। ओर नेणसी एक टौड सत्ताजी का 
मेवाड़ मे जाना ओर वही उन की झूत्यु -होना लिखता है, जिस से 
ज्ञाना जाता है कि सत्ताजी प्रथम रणभज्नजी के कहने से मडोचर मेँ 
रहे हो ; फ़िर नसबद के बुलाने से मेबाड़ चले गये हो और सत्ताजी 
का आसोप जाना लिखा है सो सत्ताजी शायद मडोबर से निकल 
कर मेवाड़ जाने से पेहले आसोप गये हो ओर वहां से मेचाड गये हो 
तो संभव है । इस तरह रणमज्लजी ने मंडोवर संत्ताजी से छीन कर 
उस पर अपना अधिकार कर लिया | तदनन्तर मंडोचर मे पांच चार 
मास रह कर रणमज्नजी पीछे महाराणा मोकलजी के पास चीतौड़ 
गये । वहां रह कर रणमज्नजी ने मेवाड़ के राज्य का पूर्ण प्रबन्ध कर 
उसे बलिए और वैभवशाली बन। कर उन्नति के शिखर पर पहुँचा 
दिया था। और मुसलमानों के परास्त करके अजमेर आदि मेवाड़ 
के राज्य में शामिल कर दिये गये थे | परन्तु सीसोदियों के यद्द सहन 
नहीं होता था । वे सदा घात मे ही लगे रहते थे । 


भहाराणा मोकलजी के चाचा व मेरा नाम के दो पांसवानिये 
चचा थे सीसोदिया चेडा मांह चला गया था, तब से ये दोनों महा- 
शणा मेकलजी के पास रहते थे । भेकलजी उन पर शुभ दृष्टि रखते 
थे, इन की ओर सीसोदिया चंडा की सलाह एक थी- मेवाड़ के राज्य 
अं राव सणमज्नजी का दखल होने से चंडा ओर चाचा मेरा आदि 
“आय समस्त सीसोदिया मोकलजी से संतुए थे। मन में बड़ा हुंष 
अऋंखते थे । उन का व्यवहार देख कर रणमजल्लजी ने मोकलजी से कहा 
ईके भाप बड़े हैं, आप किसी बात का ध्यान नही रखते हे , परन्तु में 
आप के सावधान कर देता हूँ कि आप इन चाचा मेरा का ख़याल 
रखियेगा । ये दरवार में आते है तब इन की दृष्टि हम बुर्यी देखते हैं। 
श्याप इन का विश्वास कदापि न करिये, सावधान रहियेगा। यदि 
गाफिल रहेंगे तो हानि की संभावना है । तिस पर महाराणा ने कहा 
ध्ये क्या कर सकते है ? इन के हाथ ही क्या हे ?. आप निश्चिन्त 
रहिये ।” प ऐेसे कह कर उन के कथन के टाल दिया | कुछ ध्यान नहों 
दिया। तब रणमज्लनजी ने फ़िर भी कहा, तिस पर मोकलजी मन में 
अप्रसत्न हुए, चुरा माना, सणमज्लजी लख गये; तथापि कुछ दिन 

सचिसतौड मे ठहर कर मंडोवर चले आये। 
र्शमज्नजी ने मेवाड़ से पीछे आकर नागोर लेने का पयत्न किया। 


उस समय नागोर फे-मुसलमान असलावधान थे। क्योंकि रणमज्नजी 
- तो अधिकतर मेवाड़ में रहते थे ; ओर दूसरा कोई प्रवल पड़ोसी था 





( ११६ ) 
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ही नही ,इसलिये वे लीग सदा भोग भोगने मे लोन रहते थे ।रणमक् 
जी के वे आदि बेरी थे, रणमन्नजी ने उन्त की वह दशा देख कर नागोर 
जा, उन्हें मार कर नागोर ले लिया | रणमत्लजी तब से नागोर रहने 
ढूगे , ओर जोधाजी के मंडोवर मे रख दिया । 


राणा खेता फे बढ़इन के पेट से जन्मे हुए चाचा ओर मेरा नाप 
के दे। लड़के थे । एक समय महाराणा मोकलजी शिकार खेलने गये 
थे, चाचा मेरा भी उन के साथ थे, मार्ग में जाते किसी अपरिचित 
चुच्ष के देख कर महाराणा ने अपने किसी सखाभन्त के पूछा कि यह 
कोन सा बुक्त है ? तो उस ने महाराणा से कहा कि इस बात के चाच' 
मेरा अधिक जानते है, इन से पूछिये । महाराणा ने उन फे| साधारण 
भाव से पूछ लिया | इस बात से चाचा मेरा का अत्यन्त क्रोध उत्पन्न 
हुआ । उन्होंने अपने मन में यह समझा कि महाराणा हमें वढ़इन के 
पुत्र समझ कर दिल्लगी करते है। फिर क्‍या था? उन के हृदय 
कोधाओि घधकने लगी | क्रोध एक ऐसी चस्तु है कि उस से आक्रान्त 
हो जाने पर मलुष्य के फिर भला चुरा कुछ नही दीखता । उस के घश 
हो जाने से मनुष्य श्रधम से अधम काम कर बैठता है | चाचा मेरा ने 
सहायता के लिये पेंघार महपा का, जो चूंडा सीसोद्या का पत्तवाल' 
था, अपने शमिल्न लेकर सलाह' की कि किसी प्रकार महाराण 
मोकलजी के मार देना चाहिये ।'ये तीनो उस, कुकर्म में सहमत है 
गये । जेसे चाचा मेरा ने महिपा पवार के अपने पञ्ञे में ले लिया था. 
वेसे डोडिया मलेसी के भी, जो महाराणा मोकलजी फे सदा सचेदा 
समीप में रहता था, अपने शामिल्र करना चाहा । ओर उस के अपने 
शामिल करने के लिये उन्होंने यहां तक प्रयत्न किया कि वे उस के घर 
पर गये, ओर उस के शनेक प्रकार का लोभ: दिखाया, परन्तु वह 
किसी प्रकार उन के समिलित नहीं हुशा | राव रणमल्लजी के! जासूसी 
द्वारा इस वात की ख़बर मिल गई थी इसलिये , उन्होंने महाराणा 
मोफकलजी के इस वात से सचेत' भी कर दिया था कि चाचा मेरा 
आप पर घात करेंगे, आप सावधान रहना। फिर रणमह्लजी ते 
अपने देश मारवाड चले गये थे । का 


महाराणा मोकलजी की वहिन, जिस का नाम लाल वाई था, 
गागरण के श्रधिपति खीची श्रचलदासजी फे व्याही थी। राजपूताने 
में विवाह के समय यह रीति है कि जिस समय कन्या दान किया 
जाता है उस समय कन्या का दाहिना हाथ वर के दाहिने हाथ में 
पकडा दिया जाता है । उसे 'हथलेवा जोड़ना' कहते हैँ। फिर अब 
तक विवाह की रीति रश्म होकर समामति होती है तथ तक डसी तरह 
डूल्दा दुलहन के हाथ परस्पर पकटे हुए- रहते हे ।विचाद विधि ई# 
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अन्त में वर के हाथ से कन्या का हाथ छुड़ाया जाता है उस के 
'हथलेवा छोड़ना' कहते है । राजपूती मे यद रीति है कि हर्थलेबा 
छोड़ने के समय वर जो कुछ मांगता है श्रद्धानुसार बर के दिया जाता 
है| उस रीत्यलुसार अचलदासजी से कहा गया चो उन्‍होंने अन्य 
कुछ भी घस्तु न मांग कर यह याचंनों की कि सुझू में कभी विपत्‌ 
पड़े उस सभय आप मुझे सहायता प्रदान करे । महाराणा ने खीकाएर 
किया | फिर जब गामुरण पर मुसलमानों ने आक्रमण किया तब 
उन्होने याचनालुसार प्रतिज्ञा पूर्य करने के लिये महाराणा मोकलजी 
फे पास अपने पुत्र के भेज कर कहलाया। महाराणा मोकलजी "प्राण 
जाहिं वरु बचन न जाहिं' फे अनुसार सेना ले उन कीं सहायतार्थ 
»गागुरण केा चले | महाराणा का डेरा मदारिया गांव में था। फेई' 
लिखता है बाघेरिया गांव में था, वहां अवसर दैख कर चाचा मेरा ने 
सेवा करते हुए महाराणा मोकलजी के मार डाला । उस समय महा* 
राणा के पास हाडी रानी और डोडिया म्लेसी के अतिरिक्त दूसरा 


फेई नही था। चाचा मेरा एकदम महाराणा के समीप झाने लगे, 
उस समय महाराणा ने मलेखी से कहा कि ये यहां क्यों आते है? तो 
मलेसी ने महाराणा से कहा कि पहले द्वी रणमह्लजी ने-आप के कह 
दिया था कि अत्प इन से सचेत रहना । ओर में भी इन की क्ुति 
-दप्टि का देख चुक्रा था , परन्तु आप का उस ओर ध्यान न देखे कंर' 
अर नही कर सक्रा। अ्रव तो . आप अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष देख रहें 
हैं। इस प्रकार महाराणा ओर मलेखी परस्पर वारतांलाप कर रहे. 
थे, इतने में चांचा,-मेरा अपने सके हुए राजपूतों के साथ टूट पड़े। 
बड़ी लड़ाई हुई | वहां महाराणा के हाथ से &, हाडीसणी के हाथ से ५ 
ओर डोडिया.मलेसी के हाथ से ५, कुल १६ राजपूत मारे गये । परन्तु 
महाराणा भी इस युद्ध में वच न सके | चाचा ओर महिपा कुछ जखमी 
हुए | ये लोग.तो महाराणा के साथ उनके पुत्र कंभा का भी काम 
तम्राम करना चाहते थे, परन्तु राजपूतों ने उन को बचा लिया । 


मुहणोत नेशसी लिखता है कि कुंभा वहां से भाग कर एक पटेल के 
घर पर आया | उस पटेल के यहां दो घोड़ियां थी। कमा ने पटेल से 
घोडी मांगी तो पटेल ने कहा कि घोड़ी तैयार हे, परन्तु आप ऐसा 
करे | एक घोड़ी पर तो आप सवार हा। जाइये, ओर एक को काट 
डालिये | नही तो पीछे शत्र आवेगे, यह घोड़ी उन के हाथ पड़ गई तो 
शत्र आप को पहुँच जायँगे | कभा ने चेसा ही किया । घोड़ी पर 
सवार हो कंभा सीधा पहाड़ो में होता हुआ चीत्तोड़ चला गया। पीछे 

रद 
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( श्श८ ) 
से शत्र-लेना आई। उस ने पटेल से पूछा कि कंभा कहां है ? तो परेह 
ने ऋहा कि मेरे यहां दो घोड़ियां थीं उच्त मे से एक पर सवार हो कर॑ 
चता गया | तब उन्हांने दसरी घोड़ी तलाश की ॥ क्योंकि उन 
घोड़े थक गये थे | देखते है तो घोड़ी कटो हुई पडी है। तब शत्न-सेना 
निराश हो पीछे लोट गई। चाचा राणा वन गया। ओर पबा 
-महपा उस का प्रधान हुआ 4 


कभा ने चीौतोेड से जाकर राव रणमज्लजी के पास अपना मनुष्य 
भेज कर कहलाया पक यहां तो आप के कहने पर ध्यान न रखने से 
थह दशा हुई है - अब आप कुछ कर सके तो सहायता करे । उस समय 
राव रणखमल्लजी नागोर में थे। डन को अपने भानजे मोकलजी का 
सदा वहुत ही अधिक ध्यान रहा करता था। एक दिन राव रखमज्नजी 
ने अपने सरदारों से कह्म कि आज कल चौीतोड़ के समाचार नहें। 
आये । व्या वात है ? रणमल्लजी इस ध्यान में थे: इतने में कभाजी 
का पच-लेकर चीतोड़ से एक मलुष्य आया | उस ने पत्र देकर कह। 
कि मदाराज | मरेकलजी मारे गये। मोऋलजी को मार कर चाचा. 
मेवाड़ का मालिक वन गया है | फिर आपने कसा का पत्र पढ़ा । उस 
“मेंनभी वद्दी दृत्तान्‍्त लिखा हुआ था | रणमज्लजी श्रपने भानजे की झुत्य 
केस्समाचार पढ़ कर अत्यन्त शोकाकुल हुएए । फिर स्तान कर जलाअलि 
के कर कहा कि मेरा जीना जगत्‌ में तमी सफल है, जब मे शत्र के 
मार कर बर का बदला लू | तदनन्तर सिर से पड़ी उतार पातिय 
बाघ कर कहा कि में पगड़ी तसी वांघूंगा कि जब शत्रु का ससूल उन्मू ल 
क्ररऋ्गा । फिर रणमल्लजी अपनी राठेड़ सेना को समा कर मेवाड 
को चले | रणमल्लजी का ताप उन से कव सहा जा सकता था! 
रणमल्लजी के आने के समाचार झुनते छी उन का गला सूख गया, 
आर भाग कर पई के पहाड़ी में चले गये । जहां उन्होंने अपने निवास 
फे लिये किला बनाया था। जिसे राताकोद कहते हैँ। रणमत्लजी 
ने बालक ऊसा को चीतोड़ के राजसिंहासन पर चिठलाया | फिर 
चहाँ से जाकर उन पहाड़ों को घेरा जहां चाचा व मेरा चले गये थे। 
राचजी ने जाते ही के सब रास्ते रोक दिये। रणमन्नजी 
का शत्र-सहार का उद्योग करते छु महीने हो गये हैँ परतु पहाड़ 
मे कुछ टावर नहीं लगता है। रणमल्लजी बडे विचार में पड़े हुए हूं, 
इतने में अकस्मान्‌ एक मेर आया, जिसे रणमल्‍्लजी ने यहां से 
निफाल दिया था | उस ने शाकर रणमल्लजी से कहा कि यदि 
नाम दीवान का परवाना हो जावे ता-में शाप को पहाड़ पर जानें 
का मार्ग बतला सकता है ।' रणमल्लजी ओर क्या चाहते थे? ४ 
तो इसी वात की शअ्रपेज्ञा थी । राबजी ने तुरंत उस मेर को मद्दाराए' 
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की ओर से परवाना कर द्या। तब मेर ने रावजी से कहा कि आप 
एक मास ओर ठहर जाइये | सिंहनी के वच्चा हुआ है, जिस से अभी 
मार्म बन्द है. । नेणसी इसी प्रसंग को इस प्रकार लिखता हैं ।” पई के 
पहाड़ो में उरली तर्फ एक भील रहता था। उस के पिता को राव 
रणमल्लजी ने मार दिया था | इस लिये चाचा सदा उस का पत्त 
किया करता था | एक दिन रणमसद्लजी इफत्ल घोड़े पर चढ़ कर 
शत्र की शोध में निकले थे | देव-वश उसी भील के घर पर जा पहुँचे 
भील ते उस समय घर मे नही था। उस की माता थी। रणमन्नजो 
वहन' ऐसा संबोधन कर के उस के पास जा वेठे। भीलणी ने कहा 
'चीरा | तुम ने हमारे साथ बहुत चुरा वर्ताव किया है. परन्तु तुम 
घर पर चले आये हो ; अब क्या ? अस्त | अब आप घर मे आ जाइये 
ओर सो जाइये। उस के कथन से रखुमल्लजी घर में जा कर सो रहे । 
थोड़ी देर मे पॉचों सादे भील आये । माता के सेजन के लिये 
कहा । माता ने भाजन की तेयारी करी.। उस समय भसीलो कीं माता 
ने अपने पुजो का पूछा कि “यदि इस समय राठोड रणमन्न यहां चला 
आयबे ते तुम क्या करो ? तब भीलों ने यह कहा कि और क्या करे ? 
उसे मारे ।” तव भीलणी के बड़े वेये ने कहा कि "यदि रखुमजल्न घर 
पर आ जाय ते हम उसे नही मार ।” तब माता ने कहा कि शाबास ! 
धन्य है तू । श्चु घर पर आ जाय ते उसे कमी न मारना चाहिये। 
फिर रणमज्नजी के श्रावाज़् दी | बीरा |! आवब । तब र्णमल्लजी बाहिर 
आये | भीलो से मिले | भीलों ने उनका अत्यन्त आदर सत्कार किया, 
ओर यथोचित सेवा की | फिर भीलों ने रणमज्लनजी से कहा कि आप 
यहाँ मरने के लिये क्‍यों आये हैं ? तब ग्णपल्नजो ने कहा कि मैने 
प्रतिज्ञा की है कि मैं अन्न तव खाऊँगा जब चाचा, मेरा के मार लगा । 
तब भीलों- ने कहा कि अब हम आप के कुछ नही कह खकते। रखु- 
मज्नजी चहां से पीछे अपने डेरे पर आये ओर सेना लेकर पद पहाड़ 
के नीचे ठहरे । तब भीलो ने कहा कि पई के पहाड में एक सिहली है 
वह भनुष्यो के देख कर गजना कश्ेगी, जिस से शत्र॒ सलावध/न हो 
जायँगे । आप कुछ विलम्ब करें , हम उपाय सोचेंगे | परन्तु रणमल्ल- 
के अत्यन्त त्वरा लग रही थी। पहाड मे एक पमडडी हो कर 
चढ़े | पीछे उन की सेना चली । जब सिहनी के स्थान के समीप 
पहुँचे तब सिंहनी ने शब्द्‌ किया | रावजी ने अपने पुत्र अड़माल के 
श्राश्ा दी कि मार्ग साफ करो | अड़माल ने जाते ही तलवार के पक 
ही प्रहार से सिंहनी के दो टूक कर दिये । इतने में ऊपर के शन्नुओं ने 
परस्पर कहा कि सावधान हो जाना चाहिये। सुनते हो, सिंहनी 
गर्जना करती है | परन्तु सिहनी एक ही बेर बोली थो , दूखरी बेर ते। 
अड़माल ने उसे बोलने ही नही दिया | जिस से शुत्र ) के विश्वास 


श्याक 
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हो गया था कि काई जानवरं उस के पांस चला गया है जिस से वाल 
उठी है | इतने में रणमल्लजी घोड़ों के नीचे रख करे खय॑ पहाड के 
ऊपर चढ़े ओर सीधे दरवाजे पर गये | दरवाजे के वरछी का प्रहार 
किया | तब उन लोगों ने कहा कि यह वरछी ते रखमजक्नजी की दे 
जैसा प्रहार प्रतीत होता है । फिर ज्ञात हुआ कि खंय रणमज्नजी ही 
है। वहां चाचा, मेरा से युद्ध हुआ उस में वे दोनों मारे गये। ओर 
महपा पंवार स्त्री के वस्ध पहन कोट कूद कर निकल गया + वह वहाँ 
से भागा हुआ मांड के वादशाह के पास पहुँचा ; जहाँ मोकलजी का 
वडा भाई चंडा गया था | रखमल्लजी शत्रु के मार चीताड़ आये 
चीतोड़ का खामी महाराणा कसा बालक था इसलिये मेवाड़ का 
प्रवन्ध राव रणमल्लजी के करन पडा ) महाराणा मेकलऊडी की रुत्यु 
सबत्‌ १४६४० में होना मेवाड़ के इतिहास में लिखा है। वह यथार्थ 
है। क्योंकि महाराणा कुंभा का शिलालेख ९ संवत्‌ १४६१ का देलवाड़ा 
मे मिल गया हे 

दूसरी ख्याति पुस्तक में यह वृत्तान्त इस भांति लिखा हैः-'महा- 
राणा मेोकलजी के निकट पवार महपा प्रधान था। उस के श्र 
चाचा, मेरा के परस्पर प्रीति थी | चाचा, मेरा ओर महपा इन तीर्नो 
ने सहमत देकर महाराणा मोकलजी ओर कुमार कंभा के मारने का 
विचार किया | इन के परस्पर यह सलाद हुई कि महाराणा को - 
महाराजकुमार सहित शिकार के मिस ले जाकर मार दिया जाय। 
तब चाचा मेरा ने कहा कि बहुत अच्छा . हम पिता पुत्र दोनों को 
शिकार ले जाते हैं ; वही एक तालाव खोदा जाता है ; तालाव में एक 
लाखोदा ( मिद्दी का पहाड सा ऊँचा टीला होता है उसे लाखोटा 
कहते है ) है. उस पर हम दोनों पिता पुत्र को विठलाते है तब महपा 
ने कहा कि जब दीवान ओर महाराजकमार लाखोटे पर बेठ कर इधर 
उधर देखने लगे, झीर उन का मन उस में आसक्त हो जाय, तब मं 
नक्कारा बजा दंगा आप नकारे का शब्द सुनते ही आकर अपना काम -: 
कर लेना । यह सलाह ठहरी। दसरे दिन महपा ने महाराणा से 
निवेदन किया कि लाखाटा तालाब की खुदाई होती है, वहां शकरों 
की अच्छी शिकार हैं | आज आप पचारे तालाब भी देख श्राव आर 
शिकार भी करते आचब । ठीवान तेयार हो गये। दीवान के साथ कुमार 
कंभा भी चला | दीवान ओर ऊुमार दोनों तालाब देखने चले। बहुत 
से राजपूतों को शिकार की सुविधा के लिये चारों ओर बिठा दिया - 
दीवान प्र सहित लाखोटे पर चढ बेंठे। इतने में महपा ने घोड़े पर ढ 
का नकारा वजवबाया। नक्कार का शब्द झुनते दी चाचा व्‌ मर | 


लॉ 


यो भावनगर झाननद्‌ प्रिंटिंग प्रेस में छुपा हुआ 'देवकुल पाटक' पुस्ता 
लालेय न॑ २६। 
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!००-३०० खांवरों से महाराणा की तरफ चले। महाराणा ने लाखोडे 
गि तरफ़ सधार दोड़ते आते देख कर महपा कौ कहा यह क्‍या 
गगत है ? कौन आते है ? इन का आना भयंकर प्रतीत होता है। तब 
हपा ने कहा कि भय की कोन सी बात है ? शिकारी हों जैसा प्रतीत 
गीता है। इतने में तो सवार निकट आ पहुंचे । तब कु भा तो घोड़े पर 
तवारे हो १०-१४ सवारों से भाग कर चीतोड़ चला गया। चाचा, 
रा ने तुरंत ही मोकलजो को घेर कर मार लिया। मोकलजी को 
ग़र कर कुभा के पीछे गये परन्तु कुभा तो चीतोड़ पहंच कर 
केले के दरवाजे बद्‌ कर बेठ गया था। घड़ी एक पीछे चाचा मेरा 
प्राये, सब सेना एकत्र की, चीतोड़ को घेरा; मेवाड़ पर अपना 
प्रधिकार कर लिया । राजकीय कोष जहां जहां था | सब मँगवा 
लया। मेवाड़ के स्वामी बन गये। कुमार कुभा गढ़ में बैठा है, अत्यन्त 
चन्‍्ताअस्त है, उस समय कुभा ने पत्र लिख कर रणमह्लजी के 
पस एक झोठी [ उष्ट्रारोही शुतर सवार ] भेजा। रावजी नागोर 
| महल के मरोखे में वैठे वाहिर का दृश्य देख रहे थे। देखते है तो 
'क ओठी दोड़ता हुआ चला शआता है ; उसे देखते ही रावजी के मन 
 खटका पड़ा , मोकल का कुशल नही | इतने में ओठी आ उपस्थित 
(आ । रावजी ने पूछा कुशल है ? तव उसने कहा, कुशल कहां? पँवार 
महपा की सलाह से चाचा, मेरा ने महाराणा मोकल को मार दिया 
है | कुभा चीतोड़-में है। चाचा मेरा ने उन को घेर रखा है। वे 
द्रवाजे बन्द किये अन्द्र बेठे है। कुमार कुभा ने कहा है हमारी 
सहायता शीघ्र करिये | आप की मदद से हमारा उद्धार होगा। यह 
सुन रावजी अत्यन्त शोकाकुल हुए । कहा 'हम तो पहले ही जानते थे! 
ये दुष्ट है, कुछ न कुछ कर बेठेंगे। दीवान को भी हम ने कह दिया 
था। परन्तु उनन्‍्हों ने परवाह नही की । अस्तु, श्रव शत्रु को मार कर 
पगडी बाँचेंगे, यह धतिज्ञा कर मएडोवर से सेना ले सोकत आये, 
घहां से फिर सेना ले चीतोड़ गये । चाचा मेरा को खबर लगी कि 
रणमलन्लजी आ गये है तब वे चीतोड छोड़ कर छुपन के पहाड़ो मे पई 
के पहाड़ मे चले गये | रावजी चीतोड़ की ओर अपनी सारी सेना ले 
कर छुपन के पहाड़ो में गये ; वहां दो खिंहनी धस्ता थी उन्हें मार 
चाचा मेरा को मारा | फिर सीसोदियों के मस्तकों की वेह व्यनाय, 
वरछियों की चँवरियां कर, धडो के पट्टे बना कर सीसोद्यों की तरुण 
कारी कन्याओ को अपने वन्धु राठोडो को व्याहा । चाचा, मेरा ने 
राजकीय खजानो से जो द्वव्य मंगा लिया था, चद ले कर रणमल्लजी 
ने पीछे चित्तौड़ में आ, कुसा को गद्दी विठा कर राज्य का प्रवन्ध 
किया | ओर दुष्टों को दरड दिया। 
टॉड साहिब यह बृत्तान्त दूसरी तरह लिखते हे-- कसा ने घोर 








( १४२ ) 


संकट में पड कर मारवाड के राजपुत्र से सहायता मांगी थी। राठौड 
राजा दराचारियों का दमन करने के लिये सेना ले कर आया , उस ने 
अपनी और सेवाड की सेना लेकर उन दष्ठटो के! घेरा. तव थे साग कर 
पई के पहाड़ों में चले गये | चाचा, मेरा ने वही पर अपने निवास के 
लिये एक किला वना रखा था, जिसे राताकेाट कहते है। उद्यपुर के 
चारों ओर जो विशाल गमिरिन्नज गोलाकार से विराजमान हें, उस के 
शिखर पर राताकेाट का हटा फ़ूटा माग आज तक भी दिखाई देता 
है । राताबाट मे जाकर वे दए निर्भय रहने लगे | ओर पाप पर पाप 
करने लगे | उन्ही पापो से उन का सत्यानाश हुआ। खूजा नामक 
एक चोहान की अनूठा कन्या के पकड कर ये दोनों बलात्कार उस 
टुग में ले आये थे। सजा वदला लेने के लिये मजदरों के साथ गुप् 
रीति से राताकाट में गया। ओर वहां के जाने आने के समस्त माग 
देख आया था| वह अपना प्रचणड' क्रोध शान्‍्त करने के लिये अपन 
राजा के पास आ रहा था, इतने मे राव रणमज्लजी ओर कंसार्ज 
पिसोचर हुए । उस की आशा लहराने लगीं। दोनों हाथो से मध् 
के ढक कर शोने लगा । ओर अपने चंश की कलडू कहानी महाराज 
से स्पष्ट कह डाली। उस की कहानी झुन कर सब का हृदय क्रोध रू 
भर गया | उस गाताकाधद से थोडी ही दरी पर फेलवाडा नाम ग्रा+ 
है। सेना ने दिन का समय वद्दी व्यतीत क्िया। रात्रि के होते हर 
सनिक राताकाट फे किले की ओर चले, ओर सावधानी से किले पः 
चढ़ने का विचार करने लगे। शीघ्र ही पर्वत पर लवबी लंबी कीर 
ठोकी जाने लगी | उत्र का ओर वृत्तों की शाखाओं का सहारा ले 
लेकर वीरगण ऊपर चढने लगे। रात्रि घेर अधियारी है, तथापि 
कुछ टिमटिमाते हये तारागण के प्रकाश में क्रोध ओर उत्साह के 
साथ एक दसरे के अंगरखे का सहारा पा ऊपर चढ़े | शत्र का बदला 
लने के लिय सजा अ्रत्यन्त मतवाला और उतावला हो गया था |क्‍ढ़स 
लिये बह सा दिखाता हुआ सब के आगे चलता था। सूजा जब 
पर्व॑त के ऊँचे स्थान पर चढ गया था, तव किरण की दो तीत्र रेखाशं 
ने उस की दृष्टि के अपनी ओर खींचा । उस ने चकित हो ध्यान से 
देखा तो णात हो गया कि एक बाधिनी के प्रकाशमान नेत्रों से थे 
किरणा सी निकल रही थीं। सजा घबराया और अपने निकट खडे 
हुये राजकुमार का इशार से चह वाधिनी दिखा कर पीछे हटने लगा। 
राजऊुमार ने उस के सय का कारण देख कर तत्काल उस बाधित 
के। तलवार से मार डाला | राजपूत लोग ऐसी वाती का होना शहु7 
समभकने दे | इस शकुन के होने से दना उत्साह बढा। धीरे थी 
समस्त चीरगण राताकोट के शिखर पर पहुँच गये। केाई वीर में 
टगे का भान पर चंद गया था आर कार चद्/रहा था क्लिद्दतनत मं 
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ही संब से आगे चढ़े हुये भार का पांव फिसलने से चह भीत के नीचे 
गिरा । गिरते ही उस का ढोल बज उठा। उस शब्द से चाचा की 
चेटी, जो कि सो रही थी, जग उठी | कन्या के फिर सुलाने के लिये 
चाचा ने कहा 'क्यो, क्या डर है ? किस का भय है ? केवल ईश्वर का 
भय कर के सुख से सोझो | भांदों मास का मेघ गर्ज॑ रहा है। साथ 
मे वर्षा भी हो रही है | इसी कारण से ऐसा शब्द होता है। और कुछ 
भी नही है । हमारे शत्रु इस समय केलवाड़े मे हैं, उन की काई चिन्ता 
नही ।' चाचा इस प्रकार कह रहा था कि किले मे महाकोलाहल होने 
लगा । राठोड़ श्रोर सीसोदिया वीरगण किले में जाकर महा भयंकर 
सिंहनाद करने लगे । उस सिहनाद का खुन कर चाचा का हृदय 
कम्पायमान होने लगा | बह विस्तर से शीघ्रता पू्वंक उठा ओर शस्त्र 
लेकर वाहिर आया ही चाहता था कि इतने मे चन्दानह सरदार ने 
उसे घेर लिया ओर दो टुकड़े कर डाला । भाई का गिरता हुआ देख 
कर मेरा भागना चाहता था परन्तु राठोड़ राजकुमार ने उस के भी 
पकड़ कर ज़मीन पर गिरा दिया। इस प्रकार उन दोनों पापियों के 
उन के पाप का फल प्राणद्‌रड॒ दिया गया। राठोड़ और सीसोदिये 
धन रल लेकर जयध्वनि करते हुए अपने स्थान का गये ।' 


. ऊपर के चृत्तान्त में टॉड साहिब मारवाड़ का राजकुमार लिखते 
है परन्तु राजकुमार नही, राव रणमज्नजी ने पई के पहाड़ो में जा कर 
चाचा मेरा का मारा था | राजकुमार उन के साथ मे अवश्य थे। 


ओर करन ले टॉड साहिब का लेख यह है--“मालवा ओर गुजरात 
के नवाबों ने मेवाड़ पर चढ़ाई की ते महाराणा कुंभा एक लाख घोड़े 
व पेद्ल और १४०० चोदह सौ हाथी लेकर साम्हने गए। महाघोर 
संग्राम हुआ । अंत में महाराणा कुभा मालवी बादशाह महमूद्खिलजी 
के बाँध कर चीतोड़ में ले आये ।_ 


ओर तुहफ़ण राजस्थान नामक पुस्तक में भी ऐसा ही लिखा है। 
उस में यह लेख हे--“इन महाराणा ( कुभा ) के वक्त में गुजराज व 
भालवे के हाकिमों से, जो खुद मुखार वादशाह कहलाने लगे, अक्खर 
लड़ाइयां रही हैं । बाज देशी किताबो में लिखा है कि संबत्‌्र १४६६ 


तुहफए राजस्थान का कर्ता संचत्‌ १४६६ में महमूद खिलजी की केद करने की 
घटना होना लिखता है परन्तु कविराजा श्यामलदास रणमलजी का महमूद 
खिलजी के कैद करना लिखता है यथा--“महमूद्‌ खिलजी के कैद करने से 
रणमल का अखियार दिनोदिन बढ़ता ही गया” और रणमलजी सखंबत्‌ १४७५ में 
मारे गए थे तव महमसूद्‌ खिलजी के केद करने की घटना संबत्‌ १४६५ से पूर्व ही 
होनी चाहिए । संवत्‌ १४६८ मे फिर कुंभा के ओर महमूद खिलजी के दुसरी 
लड़ाई हुई हो । 





( शरृछ४ ) 
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में महमूद मालवी कुभा के मुकाविले पर किसी जगह शिकस्तखा क 
भागा था इसी की यादगार में किये चित्तोड़ पर ,बड़ा कीतिंस्तः 
याने सितून नासवरी बनाया गया जो श्रव तक दुरुस्त कायम है । 


ओर उच्त बाता की पुष्टि करता हुआ गाडण शाखा का चारः 
पसायत, जो रणमन्नजी ओर जोधाजी के समकालीन था, जिस: 
रणमज्नजी ओर जोधाजी के विषय मे कविता लिखी है, अपनी कवित् 
में इस तरह लिखता है-- 


दोहा । 
“भालवच राव विगोवियो, खिलची खेत चड़ेह । 
रिणमल हूं ढोवा रचे, ढिल्ली पाटण वेह ॥ १॥” 


भावार्थं--राव रणमन्नजी ने चढ़ाई कर के आये हुए मालवे ' 
राव ( बादशाह ) खिलजी ( महसूद्‌ ) के रखांगण में पराजित क 
के बुरा दिखाया जिस से दिल्ली ओर पाटण (गुजरात ) के दोन 

चादशाह रणमजन्नजी के ऊपर धावे करने लगे | 


ओर शिलालेखों में भी महसूद खिलजी की झत्यु नही, किन 
पराजित होना लिखा है। कुंभलगढ़ के बि० सं० १५१७ के शिलालेः 
में इस विषय के ये डछोक हे-- 


“महामदो युक्ततरो न वेष, 

स्वस्वामि घातेन धनाजंनस्ते | 

इतीव सारड्रपुरं विलोड्य, ४ 

महसम्मद' त्याजितवान्महम्म (हाम) दम्‌ ॥ २६ 8 ॥ 

भावार्थ--महमद पर आक्तेप है कि तूने अपने स्वामी २ (मोहस्मः 
ग्रोंगी ) के मार कर धन उपार्जन किया है इसलिए तुझे इतना मः 
( अभिमान ) रखना उचित नहीं है। मानों इसी कारण महाराण 
ने सारगपुर फे विलोड़न करते महम्मद ( महमूद ) के महामद के 
छुडा दिया है । 


मोहम्मद, ( महमूद) के सारंगपुर में पराजित करके यहां यवने 
की असरय स्त्रियां का पकड़ कर वबदी किया था यह भी उसी शिला 
लेख से जाना जाता है। 


व न न कल 

* महमृद खिलजी से प्रथम मालवे का बादशाह होशंग गोरी था। चह॒ हि सन्‌ ६र+ 
( वि० सं० १४९१ ) में मर गया तब डस का पुत्र मोहम्मद गोरी हि. सन्‌ मई 
( वि० सं० १४६१ ) में गद्दी चेठा । वह एक वर्ष सी राज्य करने न पाया था लि 
प्रस्तुत महमूद खिलजी ने, जो होशंग का भानजा था, मद्य में विष दिलब्ा * 
उसे मार डाला ओर स्वयं वादशाद् दो गया । वह प्रथम उसका वज़ीर था | 


(; *४५- )६ 

राव रणमज्नजी ने चाचा, मेरा के मार, चीतोड़ में आ फर वहां 

फे राज्य का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया | क्योकि महाराणा कुंभाजी 

की अवस्था उस समय अद्प थी । जो राज़द्रोही थे उन के दडित 

कर के सीधा बनाया । जो देश में रहने योग्य नही थे उन का देश से 

चाहिर निकाल दिया | जा सरल स्वभाव वाले थे उन को खातिर की 

गई । ओर जो राजमक्त थे उन के आदर सत्कार पूर्वक अधिकार्सो 

पर नियत करके संतुप्ठ किया । अब मेवाड़ का राज्य सर्व प्रकार स 

शांतिमय हो गया है, किसी प्रकार का उपद्वव नहीं है। मद्दाराणा 
कुंभाजी खुज़ से राज्य करते है, राजा प्रजा दोनों झुखी है । 


लिख आराए है कि पंवार महपा सत्री का वेष धारण करके पई के 
पहाड़ से निकल मया था। धद्द घहां से भाग कर मालवे फे बादशाह 
के पास गया, जहां सीसोदिया चुूंडा था । चूंडा श्रीर महपा का तत्र 
पक था । चूडा ने बादशाह के पास शिफ़ारिस करके महपा के बह 
नोकर करा दिया । 


राव रणमल्लजी के ख़बर लगी कि पँचार महपा मांडू गया हे 
शोर वहां नौकर हो गया है । रावजी ने महाराणा कुंछाजी से कहा 
कि महाराणा मोकलजी की मृत्यु का छुख्य कारण महपा है, उसी की 
सलाह से यह कुकर्म दुआ है इसलिंये उसे अवश्य दड देना चाहिए। 
श्रोर यह श्रभी मांडू में है इसलिए मांड़ू पर चढ़ाई करनो चाहिए। 
इस चढ़ाई से अपने के दो लाभ है । एक ते हत्यारे महपा के दड 
मिल जायगा | दूसरा अपने निसमे वैरी महमूद के पराजित करने से 
उस का गच गजन होवेगा । महाराणा ने रावजो फा कथन मान कर 
मांडू पर चढ़ाई को । 


उस समय मालवे का बादशाह महमूँद खिलेजी था। जो श्रपने 
मामा होशंग के पुत्र मे.हम्मद्‌ गोरी के मार करे मालवे का वादशह 
हुआ था। नेण्सी लिखता हे कि महाराणा ओर राव श्णमन्नजी ने 
मांड के घेरा ओर बादशाह के कहलाया कि हमारा अपराधी 
तुम्हारे पास है उसे हमें दे दो, नहीं ते। युद्ध करो । तब बादेशाह ने 
महपा से कद्दा कि महपा | श्रत्र तुम हमारे पास भड्ि में नहीं रह 
सकते । तब महपा ने बादशाह से विनय पू८ेक निवेदन किया कि 
मुझ को आप बांध कर मत देना | बादशाह ने कहा. कि तुम कहते 
हो ते! तुम्हे हम उन के खुपुद नहीं करेगे | तुम चले जाओ। तब मह पा 
घेड़े पर सवार हो कर निकला । दरवाजे के समीप आया तब घोड़े 
खहित केट को कूद गया | घोड़ा ते पडते ही मर ग्रया और महपा 
घहां से भमाम कर ग़ुजगत के बादशाह के.पास चलो गया। 

१& 


'( १७४६ ) 





जी री, और 
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महाराणा ओर रावर्णमन्नजी देश के लूटते हुए साग्ंगपुर मै 
आए. घहां इन्होने लूटपाट करनी शुरू की | यह सुन महमूद अपनी 
सेना लेकर सारगपुर में आया। दोनो मे संग्राम हुआ उस मे महसूद 
की पराजय और महाराणा की विजय हुई | नेणसी ते। रणमज्नजी और 
महमूद की लडाई म॑ महसूद का मारा जाना लिखता है। और 
मूदियाड ठिकाने की ख्याति मे ऊहड मेडे के हाथ से महसूद की 
सत्यु होना लिखा है। परन्तु अन्य प्रमाणों से महमूद्‌ की खत्यु नदी, 
किन्तु पराजित दाना पाया जाता है । 

कनेल टॉड साहिब ओर उदयपुर के कविराजा श्यामलदास _ 
महाराणा कुभा का सालवे के बादशाह महसूद खिलजी के क्रैद 
करना लिखते हैं । कविराजा श्यामलदास ने अप्रने इतिहास बीर- 
विनोद में लिखा है कि “चाचा, मेरा के सारने और महयूद के कैद 
करने से रणमज्न का अखियार दिनादिन बढ़ता ही गया।” 


स्यक्त्वा दोना दीनदीनाधिना था 

दीना उद्धा येन सारइपुर्याम्‌ | 

येपा, प्रोढ़ा: पारसीकाधिपानां क्‍ 

ता: सख्यातु नेंच शक्तोति काषपि॥ २६८ ॥” 

भावाथें--जिस ( महाराणा कुसा ) ने सारंगपुर में यवनों के . 

अधिपतियाँ की इतनी तन्णु स््रियो को पकड कर कैद किया कि जिन 
की सख्या नहीं हो सकती । परन्तु जो स्त्रियों दीन थीं, ओर जिन करे 
स्वामी दोन थे उन को नहीं पकड़ा ॥ 


इस वर्णन में अतिशयोक्ति अवश्य दीख पडती है परन्तु यबनो 
की स्त्रियां पकडी गई डथ में कुछ भी सदेह नहीं। ञ्रोर बह पुर जला 
दिया गया 'वा यद्द भी उसी में लिखा मिलता है | उस में लिखा है कि 
मदोन्‍्मत्त मालचे के स्टामी के मस्तक पर पेर रख कर पुर के लोको 
के साथ महाराणा कु ना ने सारंगपुर को जला दिया था-- | 
माद्यन्मालवनाथमृश्मि चरण दच्त्वा रणेप्दीदह- 
च्छीसारद्वएुर सपोग्निकर कुम्मी धराधीण्चग: ॥ ४४ ॥” 


इन प्रमाण से जाना जाता है कि महमृद्‌ खिलजी मालबी के 

ओर महाराणा कु माजी के युद्ध हुआ था। श्रीर कविराजा श्यामलदास 
के लेप से प्रकट होता है कि उस युद्ध में राव रणमज़जी सेनापति थे। 
ओर उन्होंने ही उसे पकडा था। शरीर कनंल टॉड साहिब ने उस म॑ 
इतना विशेष लिखा है कि महाराणा कु भा मालवी बादशाह मद्दमद 
रिफलजी को बांध कर चीतोट में ले ग्राए | उक्त दोनों लेखक महमूद 


फ् 
ध्प 


श्विलजी को कद करना लिखते है | उन में से दटॉँड साहिय तो केघल . 


(( १४७ )» 
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महाराणा कुभा का ही नाम लिखते'हैं । परन्तु कविराजा श्यामल- 
दास जो महाराणा सज्जन सिहजी का मुख्य सन्नो था, रखमन्नजो का 
नाम बतलाता है कि “महमूद को केद कश्ने-से- रणसज्ल का अखियार 
दिनोदिन बढ़ता ही गया” +दे।नोका लिखना युक्तियुक्त ओर संभाषित 
है। उस समय- मेवाड के सालिक-महाराणा कु भाजीओे | उच्त की उस 
समय बाल अबसणा होने से मेवाड़ कप संब प्रवन्ध रात्र रणमज्नजी के 
हस्तगत था। और सेनानायक भी वे ही थें.जिस से स्पष्ट है कि महसूद्‌ 
खिलजी को राव रणुमन्नजों न ही परास्त क्रिया था। परन्तु महाराणा 
माल्रिक, थे । जय पराजय मालिक की-ही गिनती जाती है जिस से टॉड 
. साहिब ने महाराणा का महसूद को पकड़ना त्विख दिया है। और 
कविराजा श्यामलदास ने जैसा-हुआ था बैसा लिखा है । 
पारसी इतिहास पुस्तकों में इस विषय का कद्दी-भी उल्लेख तक 
नही किया गया है |'इतिहास पुस्तकों से यह प्रकट है कि महाराणा 
कुभा जी के ओर महमूद खिलजी मालची के परस्पर भगड़ा चलता 
ही रहता था। उस को उच्त-लेखको ने कही लिखा भी है तो पक्तपात 
करके लिखा है । तारीख फरिस्ता के लेखक ने उक्त युद्ध की चर्चा 
बिलकुल नही की है जो राव रणुमत्लजी के समय, में हुआ था। 
किन्तु उस के अनंतर हि० सन्‌ ८४६ ( बि० सं० १४&&-) मे महाराणा 
कु भाजी ओर महसूद्‌ लिलजी के-जो-युद्ध हुआ था वह वृचांत लिखा 
है। किन्तु जिस युद्ध मे महमृद्‌ खिलजी राव रणमज्नजी ओर कु भाजी 
से सारंगपुर में पराजित हुआ था उस चूत्तांत को छोड रिया है । 
महसूद्‌ खिलजी मालवा में दो हुए है । एक तो महाराणा कु सा- 
जो के समक्रालीन जिस को मेवाड़ का इतिहास राव रणमन्नजी के 
हाथ से पकड़ा ज्ञाना बतल्लाता है । ओर दूसरा महाराणा सांगा के 
समकालीक , जिस के महाराणा सांगा ने पकड़ कर केद किय्प था। 
ओर फिर अपनी हिन्द जाते की डदारता दिंखलाते हुए हजार १००० 
सवार साथ मे देकर उसे अमन से मांडू के! पईंचा दिया था। यह 
महसूद्‌ खिलजी प्रथम महम्तद्‌ से चोथा पुरुष था | फरिस्ता के लेखक 
ने केवल महाराणा सांगा के समकालीन द्वितीय महसूद का ही पकड़ा: 
जाना लिखा है परन्तु मेवाड़ का इतिहास महाराणा कुभा के 
समकालीन प्रथम महमूद का रणमज्नजी के हाथ पकड़ा जाना कहता 
है । ओर उस समय के शिलालेख उक्त महमूद की पराजय लिखते 
हुए उस की पुष्टि करते है | परन्तु पारसी पुस्तकों मे इस का उछलेख 
नही है। प्राय. पारसी पुस्तकों में देखा जाता है कि हिन्दुओं के 
उत्कर्ष की बाते बहुधा छोड़ दी जाती है। - 
महाराणा कु भाजी की ऋचर॒था अल्प होने से राज्य का प्रव॒न्ध 
सच राच ण्णमल्नजी के हाथ में है | उन के प्रवन्ध से मेबाड़ रज्प का 


4 
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प्रसाध प्रतिदिन यढ़ा जा रहा है। गुजरात ओर मालवा के बादशाह 
मने में जलते हैं परन्तु रणमल्‍्लजी के अगाड़ी उन का कुछ वश नहीं 
चलता है। ओर सीसोदिया लोग भी मन ही मन कुढ़ते है परन्तु 
रणमल्लजो के अ्रमाड़ी वे भी कुछ कर नहीं सकते । उन के मन में 
द्वेपानल भभक रहा है जिस से सीसोदिया चूंडा का भाई राघवदेव 
महाराणा कुंभा के गाज्य में उपद्रव करने लगा । उस का कारण कोई 
तो थद कहत है कि रणमज्नजी ने बरछियों की चॉवरियं बना कर 
सीसोंदियों की कन्याएँ राठोड़ो को व्याही थीं। और महाराणा कंभा 
ने उन्‍्हों को अपना प्रधान नियत किया जिस से ,घह क्ुद्ध हो कर 
उपद्बव करने लगा । कोई कहते हैँ कि उसे उस के भाई चूंडा का 
इशारा था। दोनो कारण बन सकते हेँ। उस के उपद्रव करने पर 
महाराणा ने उसे अपने द्रचार में बुलाया। धह उद्धतता के कारण 
दरवार में ग्रास्तीन चढाये आया | उसे देख कर उस की उद्धतता के 
कारण महाराणा ने उसे वद्दीं मार डाला। उस का एक हाथ तो 
महाराणा ने पकड़ा ओर एक दाथ शव रखणमज्नजी ने पकडा शोर 
रूटारी से उस का काम तमाम कर दिया । उक्त जृत्तांत मृहयणोत 
नेणसी ने लिखा है । 


कर्नल टॉड साहिब राघवदेव का मारा जाना श्रन्य प्रकार से 
लिखते हैँ । वे कहसे है कि राघवदेव को केलवाडा और कोचाड़िया< 
ये दो गांव जागीर में मिले थे | परन्तु उन का निवास केलवाडा में 
ही हुआ करता था। एक समय रण+ज्ञजी ने उन के पास सिरोपाव 
( सन्‍मान सूचक पहरावा ) भेजा । पहरावा प्राप्त करते ही राजपूत 
लोग पदर लिया करते दे । यह उन में एक विशेष शिप्टाचार समभा 
जाता है । राघवदेव जैसे ही उस पहरावे को धारण कर रहे थे कि 
घेसे ही उस दुराचारी फे गरुप्चर ने उन को छुटी से मार डाला। 
इस गुप्त घातक को रणमज्न ने ही भेजा था । राघवदेव अ्रत्यन्त 
धर्मपरायण और साहसी युवा पुरुष था। उन की झत्यु से सर्च मेबाड 
नियासियों को अत्यन्त छाक हुआ | छत्यु के पीछे वे देव सनन्‍्मान को 
प्राप्त हो कर पिठृदेवताओं में गिने गए | ये पूजनीय माने जाते है। 
ओर वर्ष में दो वेर बड़ी धूमधाम से मेवाड़ में उन की पूजा होती हैं । 


कह आए हैँ कवि महपा पंचार के मांटू से निकाल दिया तव वह 
इधर उधर भटकता चीतीड़ में आया । महपा के एक पुत्र था। उस 
की माता के मद्दपा ने उुद्याग दे रखा था| परन्तु जब घह् उस दशा में 
चीतोड़ में श्राया तब उस के उस्री के यहां आश्रय लेना पड़ा। महपा 
घर में बैठा रहता हे श्राग खत फी मोहरी श्रादि वस्तु बट कर तैयार 
फरता है । राजपूत तोग मोएटप झादि चस्त बट कर अत्यंत दो उच्तम 


( १४७६ ) 


बनाते थे उन के हाथ की जैसी उत्तम होती थी; वाजार में मूल्य से 
नहीं मिल सकती थी, महपा ने एक मोहरी तेसार करके अपने पुत्र को: 
देकर कहा कि यह मोहरी ले जा कर मद्दाराण के नज़र कर श्राव, 
यदि तुम का पूछे कि सहपा कहां है ? तो कह देना कि यही है, महपा 
का पुत्र मोहरी ले कर द्रबार में गया, मोहरो नज़र करी, तव महा- 
राणा ने मोहरो का पहचान कर उस से पूछा कि महपा कहां हे ? तब 
उस ने निवेदन किया कि महाराज ! यही है, चरणों का दर्शव करना 
चादता है | महाराणा ने आशा दी, महपा दीवान के द्रवार में उपस्थित 
हुआ, एक दिन एकांत का अवसर देख कर महापा ने महाराणा से 
निवेदन किया कि महाराज! आप निःशक बेठे हैँ; आप का आगे 
पीछे का ध्यान नहीं है, में देखता हू तो मालुम होता हे कि मेवाड़ की 
भूमि राठोड़ों ने ले ली । आज आप इस भूमि को अपनी समभते हैं: 
परन्तु कल राठोडो की हो जायगी | यह सुन कर महाराणा के मन में 
भय उत्पन्न हुआ, मन में शक्रा हुई कि कही राटोड़ झुझे मार कर 
राज्य न छीन लें | 

उधर तो महपा ने महाराणा के मन मे शक्ता उत्पम्त कर दी थी ; 
इधर थाचा के पुत्र आका ने उस शका का अवसर पा कर पुष्ठ कर 
दिया, एक दिन आका महाराणा के पेर दाव रहा था, उसने ऐसा 
बनाव वनाया कि आॉँखा से आंसू बहाने लगा, नेच्रो से वह कर गर्म 
गर्म अश्नवविंद महाराणा के पेरो पर पडे, महाराणा एकद्म जाशूत हुए 
उठ कर देखते हे तो आका के नेत्ो से अ्रश्न॒ वह रहे; हैं, आाका का 
रूदन करता देख कर महाराणा ने आकर से पूछा कि रुदन क्यों करता 
है? तब आका ने कदह्दा कि महाराज ! क्या कहेँ मेवाड़ की भूंमि 
सीलोदियों से गई, राठोड़ों ने ली। जिस का दुख आता है। तब 
महाराणा ने कहा कि आका | रणमल्लनजो को मार सकते हो! 

' आका ने कहा कि महाराणा की मदद हे। तो भार सकते हैं। तब 
महाराणा ने आशा की कि अच्छा, रणमज्नजी को मारो, महाराणा 
सदा अब इस विचार में रहते हैं, एक दिन राव रणमद्लजी तलहदी 
गये थे वहां अपने समस्त वचुवर्ग राजपूत ओर भ्ृत्यजन से मिले । 
जब सब के साथ मिलना हो चुका डस समय रावजी के ट्टम ने 
रावजी से निवेदन किया कि एक दो दिन भे दीवांण की ओर से आप 
पर घात होने वाली है, आप सावधान रहिये, जोधाजी को तलहरी में 
ही रखिये । आप गढ़ पर रहते है तो रहिये, आप की इच्छा, परन्तु 
कुमारों को तो आप तलहदी में ही रकख। रावजी बड़े बीर पुरुष 
उन को डर किस का था ? जो भय माने वो उन का माने, वे किस 
का माने ? रावजी गढ़ पर गये, ओर कुमारों को तलहटी में ही रहने 


दिया। - 
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एक दिन महाराणा कंभ। ने राव रणमज्लजी से कहा कि आज 
कल जोधघाजी को नही देखत है, कहां है ? तब गावजी ने कहा कि बह 
तलहरी मे हे, घोडों को चराता है | महाराणा ने कहा उच्च के ऊपर 
उुलाना चाहिय, तब रावजी ने कहा, चुला लिया जायगा। फिर 
ग्णमन्नजी ने जोधाजी का अपने अतरग मनुष्य के साथ कहला भेजा 
कि, हम किसी समय तुम के ऊपर आने के लिये कहला सी दे तद 
भी ठम ऊपर मत आना, सहाराणा के कहने पर रावजी ने जोधार्जी 
के गढ़ पर आने का एकराथ वेर कहलाया भी, परन्तु जोधार्जी नहीं 
गये। 

एक दिन महाराणा कु भा, पवार महपा ओर सीसोदिया आक! 
चाचावत इन्होने मिल कर सलाह कीं कि रणमल्लजी के माग्न। 
चाहिये, परन्तु यह हिम्मत किल का थीं कि काई उन के साम्हने जाये 
तब उन्हाने विचार करके यह निश्चय किया कि रात्रि में सोते हुए 
के मार देना चाहिये, कुसाजी ने जिस गात्नि के मारन का निश्चय 
किया था वह रात्रि आई, कनल टॉड साहिब लिखते हैं कि वह 
शअंधियारी अमावास्या की रात्रि थी क॒भाजी उस रात्रि की राह देख 
ही रहे थे, राचि होने पर उन का चित्त डावांडोल हो गया, अधोीग्ता 
के कारण वे महल से वाहिर जाते है, फिर अदर आते है, उन का 
चित्त स्थिर नही है , उच्चाट सा लग रहा है | नेण्सी लिखता है कि 
राणी ने महाराणा की यह दशा देख कर पूछा कि 'दीवानजी ! आज 
क्या हैं ? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप का किसी का मारने का 
विचार हैं | तव महाराणा ने कहा कि हां, तब राणी ने कहा कि कहीं 
आपने दजनां के कहे र्णमज्लजी का मारने का घिचार तो नहीं छिया 
हे ? तब महाराणा ने कहा कि हमने ता उन्त के| मरवाने का ही प्रवत 
किया हैं । तब राणी ने कहा कि शाप न यह क्या किया ? जिन्दहों 
शाप के पिदेघाती टष्टा का मार कर पिता के वेग का बदला लिया 
जिन्ह ने झाप का चीतांड के गाजन्यित्त्लन हुग विछाया, जिन्होन नष्ट 
स्रषट भुए सवाडह दशा का पुन- खउऊ क्या, जि हान आप के महा- 
चा। ने शत्रओं का पराजित करके आप के राज्प की रक्षा की , क्‍या 
उस उपफारा के बदले से श्राप उस का मरबातत है ? रणमज्लनजी ने आप 
का जया बुरा जिया हैं ? बह चुन हर दोवान दा दृइय सं कुचित हुआ, 
शोर रानो के 5हने से दाली का सेज ऋशर महपा के कहलाया कि 
तुम का जिस काम फे लिये कहा गया था बह मत करो | जल्दी एक 
बेर हमारे पास चले आझो | दासी ने महपा के पास जाकर कहा कि 
महाराणा थ्ाप का घुलाते है, श्रीर कहलाया हे कि हमने कहां था 
चह ऊफाम मत शरूगा, तव सहवा ने विचार क्रिया कि यदि ग्णमज्ञ जीता 
रह गया ता इम सब सारे ज्यंगे | डस न दासी फा सुबण को माला 


( १५१ ) 
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देकर पीछे लोटा दिया, ओर कहा, महाराणा से अज करा कि आप 
ने जिस काम के लिये फगर्माया था वह हो चुका। दासी ने पीछे 
जाकर महाराणा से जैसा महपा ने कहा था कह दिया | तद महाराणा 
शांत हो चेठे महाराणा ने महपा और आका के साथ १७ घातक भेजे 
थे , उन्होने गाढ़ निद्रा में शयन करते हुए गाव रणसल्नजी पर आक्रमण 
किया, ओर जाते ही एक लबी रेजी की पछेवड़ी से बांध दिया , फिर 
एक साथ प्रहार किया | रणमन्नजी ने सोते हुए ही एक के ता कटारी 
से सार डाला, एक के लोटे से, ओर एक के लात से मार गिराया, 
परन्तु वे आदमी बहुत थे, शख्मों से रूफे हुए थे, ओर सावधान थे, 
रणम्ल्जी अलावधान ओर निरख थे तथापि तीन के मार गिराया 
ओर अन्य सब को घायल किया । वहां राठोड रणधीर चूंडावत, भादी 
सत्रुसाल लूणकरणोत ओर रणचीर सूजावत ये भी लड़ कर मारे गये। 
ओर भी बहुत से मनुष्य मारे गये जो गढ़ मे थे, महाराणा कु+जी ने 
रणमज्नजी के उपकारो का स्मरण न रखकर जो कर्म किया उस विषय 
का नेशुसी की ख्यात मे यह कवितत है ३--- 


“जे? वरतावी आंगण वेह सिघां चीचाले, 

हिन्दू अने हमीर मीर जे लुलिया भाले। 

जे भग्गो पेरोज़ खेन्न जैचाई खेडे, 

जे मारे महमद गंज मारे संभेड़े | 

रिणमज्ल राव विससंमिये कूभा की मन विक्कसे, 
छलियो छद्रम्म ते कूड़ कर जेम स्तेह आगे ससे ॥” 


यह दुर्घटना संबत्‌ १४६५ में महाराणा कुसा के समय भें हुई 
थी | जिस का होना टॉड साहिब महाराणा मोकलजी के समय मे 
लिखते है ओर मेवाड का प्रबन्ध करने के कारण उन पर अनेक दोषा- 
खेपण करते है । वे सब श्रमपूर्ण हैं । 


ला 


टॉड साहिब ने रणमज्नजी का चूत्तान्त सुना सुनाया लिख दिया 
है । उस में बहुत सा अश सत्य नही है, प्रथम ते। रणमज्नजी का बध 
महाराणा मेकलजी के समय मे लिखा गया है, वह खुतरां असखत्य है, 
क्योकि मोकलजी के मारने वाले चाचा मेरा के रखमन्नजी ने मारा 








जिस ( रणमन्न ) ने दोनों सिंहों के बीच मे ( मोकलजी की ) आज्ञा प्रदत्त की, 
जिस के हिन्दू ओर मुखलमान अमीर नम्न होकर देखते हे, जिस ने जैन्नाई गांव 
के युद्ध मे फीरोज के भगा दिया था, जिस ने महस्मद्‌ का युद्ध में जरुर कर मारा 
था, उस राव रणमन्न के मारने से हे कुमा ! तू मन में क्यो प्रफुल्लित हाता है? 
तू ने कपठट करके छल से उसे मार है, जैखे पहले सला ने लिह के कपद से 
मारा था। 


। 


( #*9४ ) 
था , देखो नैणशली की ख्यात, उस में लिखा? है कि मेाकलजी मारे गये 
तब ग्णुमज्लजो ने नागोर से जाकर चाचा मेगा के मार कर कुमा फे। 
गद्दी विठाया था। दूसरा, माग्वाड़ के जितने इतिहास अन्थ है सब 
महाराणा कुभाजी क समय में रणमज्नजी का घध्र होना लिखते हे। 
तीसरा केवल मारवाड़ के इतिहास ग्रन्थ ही नहीं, मेवाड़ फे इतिहास 
प्रन्थ तृहफए राजस्थान मे भी ग्णमजल्लजी का वध होना खसंबत्‌ ११०० 
में लिखा है। ( पृ० १६६ ) 'सवत्‌ १५०० मुताबिक सन्‌ १४४४ ई० में 
चूंडा ने आते ही एक बार रात के वक्त किले पर दखल कर लिया। 
तब ग्णमल नशे की हालत में कई दुश्मनों के मार कर कचल हुआ।'* 
सचत्‌ १५४०० में मेकलजी नहीं थे मोऋलजी का स्वगेबवास सं० १४६० 
में ही हो गया था । उस समय महागणा कुंसा थे, महाराणा कुभा के 
शिलालेख सं० १५०० से पूर्व के चार मिल चुके है । सं० १४६१,१४६२, 

१४६४४ ओर १५२६६ चोथा वार्डिक कविता में भो जो रणमल्लजी के 
समकालीन पसाइत कवि की कृति है, रणमज्नजी के दाथ चाचा मेरा 
का मारा जाना लिखा है :-- 
“सेकल सुआरी ख़बर आयांरा कवित्त। पसाइत कहे +-- 
कबित्त । 
५हिन्दुकार? तिलक सन्न खुरितांणां मारा 
गाहद्ूण गिरवरं ढोअश्र पह्लद्टण कोटा । 

पायार चंच ऊधचरि सलिल कुल इक्कोतरि तारियो 

रिणमज्न ऊठ चूंडा गुरू मोकल चाच्े मारियों । 

ले स चडे आ्राकास ताम श्ओपास उतारूं 

जे पेस पायाल काढि पायालां मारुं । 

जथे जाई तेथ जाइ जित खेलूं साचो ॥ 





/2%७/५७ “९, “५ अन्य 








ब्् 








, “आप नागोर पधारिया, उठे एक दिन वेठा छे. राव ग्णिमलजी बोलिया, ठाकुरे ! 
चीनोड रा समाचार शआ्राज काल न आवे, कास छे? यु करतां एक दिन आदमी 
आयो, कागद दीयो ने कह्यो 'मोकल मारियो । ताहरां रावजी बोलिया, कही रे 
मोकल मारियो. पछे कागल वाचाया, रिणमलजी मोकल नुं पांणी दीयो । ने शाप 
चोनीड न मतो कीयो, ताहरां २९ सोपान ( जीना ) हुता, पावड़ साणे २ ऊसा 
रहने कहा भाई ! मेकल रे वेर लिये पछे काई बात करस्यां ; सीसादियां री दी 
कराएं है बेर में रा ठवर्डां नु परणाऊँ ते हैं ग्णिमल,” चाचे मेरे मारिया, थीजा 
ही सीसेदिया घणा मारिया.--रिणमलजी कूंभे नूं टीका दीये. वीजा ही जिके 
सीलादिया फिरिया डुंता तियांनु मार देस मांहि सुं काढि सावल कीया. रिणमल 
कूभन घगरती साम दीनी. कुंभा छुज से राज करे छे | 

, ऊूंभाजों के भेजे हुए दूतां का रणमललजी प्रति यद्द चाक्य है. हे हिन्दुश्नी के 

तिलक ! यादशाहों के बड़े शत्रु ! पर्वतों के चूर्ण करने वाले! झाक्रमण करके 


( १४३ ) 
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जाये क्रिंम जीवतो अती ओऔगारी साचो। 
बावन्न वीर वीरस्महर काप ज ज्ुध मे कया 
मालवे वीर मेकल तणा रिडमल लई प्रतगया ॥ 


२ की 


दूसरा यह लिखते है कि राघव्देव को भारने के समाचार सुन 
कर राजमाता की शंका दृढ़ हो गई, परन्तु राधवदेव भी राणा कंसा 
के समय में मारे गये थे। नेणसी लिखता है कि राघंवदेव१ क॑भाजी के 
राज्य में बिगाड़ करने लगा तब कुमाजी ने उन के मारने का विचार 
किया। राघवदेव द्रवार में आरा रहा था उस समय उस की एक वांहु 
महाराणा कुंभाजी ने पकड़ी, तव दूसरी भ्रुजा शा रणमज्नजी ने 
पकड़ी, और उसे कदारी कोक कर मार डाला, नेणुसी के लेखानुसार' 
द्रबार मे उसे मारने का कारण यह पाया जाता है कि आधी 
आस्तीत उघाड़े हाथ द्रवार में आनां अपमान सूचक होने से अपराध 
समझा जा कर उसी चहाने वह मारा गया था | 


क्‍ तीसरा लिखते है कि रणमल्न ने अपनी कन्या कौ दासी से 
घत्ाात्कार किया था, यदि टॉड साहिब के लेखाचुसार क्षण भर मान 





किला के जीतनेवाले | पाताल में से पानी निकालने वाज़े | इकहत्तर कुल के 
तारनेचाले | चंडा के पुत्न रणमज्न | उठ चाचा ने मोकल के मार डाला है। इस 
के उत्तर मे मोकलजी के लिये रणमन्नजी ने यह प्रतिन्षा की कि यदि शत्र आकाश 
में चढ़ जाय तो वहां से नीचे उत्तारू, जो पाताल मे धबिष्ठट हो जाय तो पाताल से 
निकांस कर मारू | वह' जहां जाय वही जा कर पृथ्वी में सच्ची कीड़ा फरू | वह 
मंहाअपराधी जीता केसे जा सकता है ? चीरम के वंशज रणमभज्न के कोप करने 
' घर क्‍या बावन वीर भी युद्ध कर सकते है? मल्लिनाथजी के वीर रणमंज्नजी ने 
मेकले के लिये ऐसी प्रतिणा कीं। 


राणों कंभो मोकलोत चीतोड़ राज करे ने राधवदे धरती मांहे क्‍्यु उजाड़ 
विगाड़ करे, तरे कभे राधवदे नुं मारणी तेवड़ियो पछे एक दिन राघवदे दरबार 
मांहे आवतो थो, पेहरण जन ञआंगी हुती, तिण री बांह ढीली हुती छु आधी काढी 
थी, तरे आपने एक वांह रांणे कझे पकड़ी ने एक पाखती राव रिणमल पकड़ी 
ने दोनां बगलां राघवदे रे कटारी लगाई सूं राघवदे कटारी लागतां आप री 
कटारी दांतां सं काढी तरे इणां वांह छोड़ दी | तरे ओ जलेबखाना उं नीसशियौ | 
इणां हाथ. छोड़ दीया, जांणिंयो, क़दारी, सबली लागी छे आपे हेठो-पड़सी, ने 
तितरे प्रोल रै, धारण आयी तरे एक रजपूत कटा ,री_दीनी खु माथो तूट 
पड़ियी” लय (हस्तलिखित पुरुतक पत्र १५ पूछ २) 
२२०७ 





( रंपएड ) 


सी लिया जाय तो भी वह रणमह्नजी कमी वेद? की दासी नहीं, किन्तु 
रणमज्लनजी की बहिन की दाली कहना चाहिये. क्योंक्ति मोकलजी की 
माता रणमल्लजी की वहिन थी- यह पहले लिख आये हैं । 


चोथा, दाली कह कर फिर उसी के विषय में अचला का सदीत्व 
पभ्वष्ट करना लिखना परस्पर विरुद्ध है । क्््मेक्नि दासिएँ राजा लोगों के 
सामान्यसोन्या हीती है | जो टॉड साहिब के खुद के लेख से सिद्ध 
होता है । उन का यह लेख है कि “'रखणमल्ल को पापाचार कर चदला 
लेने के लिए चह अझचसर दढंढ रही थी। आज वह अवसर आप से 
आप आ राया ' इस लेख से स्पष्ट भघक्द होता है कि रणमल्लजी के 
साथ उस दासी का असे से संबंध था जा 'झाज' शब्द से प्रकट होता 
है कि इतने दिन उस के अवसर नहीं मिलता. आज मिला | वास्तथ में 
यह वातो कल्पित है । क्ष्यांकि नेंणसी लिखता हे कि रखमलजी 
महाराणा कभाजी के महल के द्वार पर उन के दाद॑ त्राण के लिए 
सोया करते थे। वहां ठासी के समायम का संसव ही केसा ? और 
सहसयोत नेणसी के -लेखानुसार एक -दासी का रणमल्लजी फे समीप- 
वर्ती महपा के पास जाना अवश्य प्राया जाता है- परन्तु बह मोकलजी 
'की माता को उासो तज्ञहीं. किन्तु कृसाजी की रानी की दाली थी, जो 
महपा पंचार के पास स्णमल्लजी के वध का धघतिपेघ करने को भेजी 
शर था। नेणस यसा का लेख इस प्रकार हूं »महाराणा कसा ने अपनी 
रानी की दासी को महपा के पास समाचार कहताने को भेजा था 
कि रणमन्लजी की हत्या मद करो ! 


अति 





टॉड साहिव ने रणमल्लजी के विपय में जो कुछ लिखा है सब 
मनघड़त है, रएमरलओी का दध होना मारधाड़ के इतिहास के 
लेजाहुसार सबत्‌ १४५५ में, ओर मेवाड के इतिहाल के लेखानुसार 
सदत्‌ २४०० म॑ कहा जा सकता ह€, सझिलालंजर के झनुकल शोघ करने 
से सिद्ध होता है कि उन का चध सदध्‌ १४८० में ही हुआ था, उस 
समय महाराणा हुमाजी तस्ण थे, इस की पुष्टि इस से होती हे कि 
सबत्‌ *४६८६ स धथम थव॑ सडार, अजहुमर, वबद्ी, सास्गपुर, नागोर 
दादि दिजय कर चुके थे. इस से स्पष्दया जाना जाता है कि ररा- 
मज्नजी के वध समय में कुमादी दुवा थे, ओर राज्य कार्य का निर्भर 
उन्हीं पर था उस दश्या में राज्यकायं का मोक्लजी की माता के 
हाथ से दुदचा सचधा गा असमदव जान पड़ता हँ. जब राज्यकाय से उस 








टॉड साहिद ने देदी भूत से लिखा है वह बहिन थी, हांस बाई उस का नाम 
शा, राद च्छू डाजा जा की कन्दा था, हास दाएई झोौर शरयमल्लजी समातृक थे, इसी 
से दद राणा मलजा कफ अत एर के साथ हु रहता था | 


( १७५७ ) 
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के कुछ संबंध नहीं था, तब बूढ़ी धात्रीं का मेवाड़ के राज्य के विषय 
में उस से निवेदन करना कि रणमल्ल मोकल के भार कर मेवाड़ का 
राज्य लेना चाहता है किसा प्रकार से नहीं संभक्‍ता, क्योंकि मोकतल 
संवत्‌ १४६५ मे था ही नहीं, वह तो उस से पांच वे पहले ही मर 
चुका था, इस से भी वढ कर एक ओर लीजिये, थे लिखते है कि 
मोकल की माता ने चंडा का मांड़ से चुलाया, चद ४० सवार ले कर 
मांह से आया, ओर मोकल का राजोचित सनन्‍्मान कर रणमत्ल को 
मारने चला, परन्तु संचत्‌ १७६५ में मोकल कहां था? जिस का 
राजोचित सनन्‍्मान किया गया | विचारने कीं. बात है, संचत्‌ १४६५ में. 
कहां वालक मोकल,.जिस का गोद में ले कर रणमल्ल चीतोड़ के 
राजसिंहासन पर बेठे | कहाँ उस की मात्ता, जिस के मन्त में इस.बात 
की चिता हुई कि उस का पिता रणमल मोकल को मार कर मेवाड़ 
का राज्य लेना चाहता है । कहां राघवदेंव, जिस के रणमन्न के मार 
देने से राजमाता की शंका दढ हुईं, कहां बूढ़ी धात्री, जिस ने मोकल 
की माता के सचेत किया, कहाँ चंडा का रणमत्ल का मार कर 
चालक मोकल के गद्दी विठाना, सब कल्पना हो कट्पना, जिस में 
सत्यता का अंश भी नही, परन्तु .जहां पक्तपात होतः है चहां सब कुछ 
कहा जा सकता है, कनंल टॉड साहिब इतना लिख कर हो संतुष्ट 
नही हुए कि रणमज्ल ने. मोकल: के सार कर मेवाड़ का राज्य लेना 
चाहा। किन्तु उन- पर यह दोष भी लगाना चाहा कि अपनी बेटी की 

-: दासी से बलात्कार किया, परन्तु उन्होने इस वात के लिखते: इस 
पर ध्यान नहीं दिया कि. संबत्‌ १४६५ में कुभाजी की दादी की दासी 
बुढ़िया होनी चाहिये |, 


अब मेवाड़ के इतिहास मे. लिखे हुए संचत्‌ १५०० के रणमन्नजी 

के वध संबन्धी संचत्‌ का विचार करना है, । मारवाड़ राज्य के 

अंतर्गत गोडवाड़ परगना के गांव सादड़ी के समीपवर्ती राणपुर के जैन 
मंदिर मे महाराणा कभाजी का सवत्‌ १४४६ का शिलालेख है, उस मे 
महाराणा कंभप के वणन में यह लिखा है कि “महाराणा मोकलजी 

- ( संख्या ७० ) के कुल में सिहरूप. ओर सर्व भूमिचालो के चक्रवर्ती 

राणा कंभकर्ण ने अत्यन्त विकट और न टूटने वाले जो सारइ्ञपुर (भालवे 

मे ) नामोर (मारवाड़ में) -गागरण (खीचीचाड़े मे)--नराणा (जैपुर 








“श्री मेकल महीपति ७० कुलकानन पश्चाननस्य चिषमतराभइ-सारडइूपुर-नागपुर- 
गागरण नराण का-जयमेरु-मण्डेौश-मण्डलकर-वुन्दो-खाहइ (हूं) चाटरूजा- 
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कुम्भकर्ण सर्वोर्चीपति सावंभोमस्य विजयमानराज्ये” 


है 


राज्य में )--अजमेर मण्डोर ( मार्वाउ में )--मासरडल (मेवाड मे)-- 
वू दी-खादू ( मारवाड़ नागोर परगने में ) चाटसू ( जैपुर राज्य मे ) 
ओर जाना ( ) आदि अनेक बडे २ किले लीला मात्र से ही 
ले लिये थे ओर उसी से उन को विजयीपन का अभिमान सदा बना 
रहता था उन के विजय राज्य मे इसमे कु भाजी का मंडोर जीत कर ले 
लेना लिखा है, और यह शिलालेख सवत्‌ १७६६८ का है ,जिस से जाना 
जाता है कि महाराणा कुंझा ने सवत्‌ १४७४६ से पूर्व मंडोर राठौडो से 
छीन लिया था | परन्तु यह भी विचारणीय है कि राव रणमज्नजी को 
विद्यमानता में महाराणा कुंभा का मडोर लेना सर्वंधा नही संभवता,- 
कर्योंकि गाव रणमल्नलजी महाराणा फुंभा की अध्यक्षता में मेवाड के 
द॒र्ता धर्ता थे। यही तो सीसखोदियां के सहन नहीं होता था, तब 
उन्होंने महपा ओर चाचा के पुत्र आका के अ्रश्रणी करके महाराणा 
फे बहका कर रणमज्नजी के कपट से मरवा डाला । जब रखमज्लजी 
मारे गये तव सोसोदिया चुंडा महाराणा की आज्ञा ले कर मडोवर पर 
आया, ओर उस ने मडोर पर महाराणा की आज्ञा प्रवृत्त की | संवत्‌ 
१४६६ के उक्त शिलालेख में महाराणा फुंभाजी का मंडोर ले लेना लिखा 
इुआ दे, तो इस से जाना जाता है कि सबत्‌ १४६४६ से पू्वो राव रण- 
मन्नजी का वध दो चुका था | जैसा कि मारवाड के इतिहास पअंथों में 
स० १४६५ में लिखा है | यदि सवत्‌ १४७६ में रणमन्लजी विद्यमान 
होते तो महाराणा मडोवर किली तरह नही ले सकते थे। क्योकि 
रणमज्नजी ने अपना समग्र जीवन मेवाड में ही व्यतीत किया था। 
जब रणुमज्लजी सबत्‌ १७६० मे मारे गये ; महाराणा की सेना राठोड़ों 
के पीछे गई उस ने जा कर मडोर ले लिया , इसी से संचत्‌ १४६६ के 
शिलालेख में मंडोर नागार और खाट्ट का लेना लिखा है, ये तीनों 
किले रणमज्नजी के श्रधिकार भें थे , रणमज्नजी के मरने पर महाराणा 
ने ले लिये । किसी ख्याति में सवत्‌ १४०० में उक्त घटना का होना 
लिखा है , परन्तु वह विश्वास येण्य नहीं, शिलालेख ख्याति की 
अपेत्ता अधिक आदरग्णीय है । ' 

साणाजी ने राव रणमल्लजी का शव वग्घ करने के लिये प्रतिपेध 
कर दिया था कि कोई इन की दाहक्रिया नहीं करे | शव को चैसे दी 
पडा रहने दिया | तब गांव सूराचंद्‌ ( परगना जालोर में) के खिडिया 
शाखा के चारण लखु के पुत्र चानण ने, जिस केा मेवबाड में वहुत कुछ 
जागीर मिली थी, राणाजी के कोप की श्रवहेलना करके रणमन्नजी के । 
शव का अप्नि संस्कार किया शोर उन के श्रस्थि ले जा कर गंगाजो “ 
में प्रचिष्ठ किये | तदनन्तर बह मेवाड़ में नहीं गया , इस सेवा 
सतुष्ट हो कर राव जोधाजी ने मगडोवर हस्तगन होने पर उसे 
संघत्‌ १५१७ में सोमत परगने का गांव सांज़डा शासन दिया, जो “र् ' 


है 
ब 


( १४७ ) 


'ठिकाणा खेरवचा से २ केस पर है.। कद्दा जाता है कि बारहठ दूदा का 
पुत्र अमर्रो सी उस के शामिल था, उस का खंबत १५१६ में गांव 
पथाणिया दिया गया था। रात्रि का समय था, गढ़ के द्वार बन्द थे, 
जोधाजी के इस दुर्घटना के समाचार एक दासी ने गढ़ की चुज॑ पर 
खड़ी हो कर चिल्ला कर कद्द सुनाया? | उस ने कहा “जोघधा तेरा 
रणमन्लन मारा गया है, भाग सके तो भाग ।” जोधाजी के इस 
दुर्घटना के समाचार विदित होते ही वे बही पिता के वैर का बदला 
लेने का विचार कर लड़ने के तैयार हुए, तव राठौड़ भीम के पुत्र 
वरजांग, सदा राजसिंह के पुत्र पीथा ओर भाई पाताजी ने जोधाजो 
से कहा कि अपने निकट केवल ७०० भज्ुष्य हैं, इस बल से चीतौड़ 
पर हज्ञा करना सर्वेथा निष्फल है। केवल निष्फल ही नहीं, किन्तु 
हानिकारक है । इस समय ते आपन को जैसे तैसे यहां से 
निकल कर मारवाड़ के! चल देना चाहिये। यह बड़ा विकटद समय 
है , मनुष्य के! परिणामदर्शी होना चाहिये | जोधाजी ने उन का कथन 
मान लिया | चलने फी तेयारी हुई , सब जाग्रत हो अपने अपने शस्त्र 
ले घोड़ो पर सवार होने लगे। देखते है ते चचा भीमजी नहीं। 
जिज्ञासा करने पर ज्ञात हुआ कि वे तो मद्रि के नशे के विवश हो 
सोये पड़े है । उन के। जगाने का बहुत कुछ यत्न किया गया, परन्तु 
सब निप्फल हुआ । अन्त में भीमजी के। वहां निद्रा मे छोड़ कर सब 
के सब वहों से निकले | 


जोधाजी चीतोड़ से रचाना हो कर चीतरोड़ी पहुंचे हाँगे, जो 
चीतोड़ के निकट दी है, इतने में सीसोदि्या चुंडाजी तीन चार हज़ार 
सवार ले कर आ पहुंचे । उस समय जोंधाजी के सरदारो व भाइयों ने 
जोधाजी से कहा कि आप इस समय यहां से निकल जॉय, हम यहां 
-डये रहेंगे ओर शत्रओ को रोके ; आप जीते रहेगे तो सब कुछ हो 
सकेगा | बैर का बदला लिया जा सकेगा , अन्यथा राठोड़ो का 
सर्व नाश हो जायगा | बुद्धिमानी इसी मे है कि देश हाथ से न जाय 
अर बदला भी ले लिया जाय | वह आप के जीवित रहने से ही हो 
सकेगा । इस लिये आप के निकल जाना ही उचित हे। जोधाजी ने 
बहुत हउठ किया , परन्तु दृरदर्शी खरदारो ने उन के। बलात्कार पूर्वक 
चहां से निकाल दिया, ये सात सूचारो से सोॉकत आये। सोभत मे 
रणमज्ञजो का अन्तःपुर था , जोधाजी के जाते ही रणमज्नजी की हत्या 
के कुसमाचार ज्ञात हो गये। नगर में सन्नाटा छा गया । लोक अवाक्‌ 
हो गये | रणमल्लजी की रानियो ने धाणुप्रिय पति का परलोकवास 
सुनते ही इस लोक के त्याग कर पतिलोक,प्रयाण को अपना कर्तव्य 


१, चह दासी जाधाजी के एक मनुष्य से प्रेम रखती थी-। 
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समभ कर जोधाजी से कहा कि श्रव हम एक क्षण भर भी इस असार 
संसार में रहना नहीं चाहती , हमारे लिये तुरंत चिता की तैयारी 
कराई जाय । जोधाजी ने मातृस्नेह से उन का कुछ निवेदन भी किया, 
परन्तु सतीत्व के प्रबल प्रताप के आगे जोधाजी क्या कर सकते थे, 
उन का माताओं की आशा मान कर अपने मलन्ञ॒ुप्यो के! चिता के लिये 
शआक्षा देनी पड़ी । चिता तैयार हो जाने पर नव & नारियों ने श्रपने 
इस समल शरीर का श्रश्नि में प्रज्यलित कर नवीन निर्मल देह के 
देवलोक में पाया । जोधाजी वहां से अपने साथ चल सके वैसी 
वस्तु ओर घोड़े ऊंद आदि सचारी और राजपू्तों के ले कर चले । 
' प्रथम मडोबर में जाने का विचार किया था , परन्तु वह्दां पीछे से 
शत्रओ के आगमन की सम्भावना करके मडोबर के निकट हो कर थल 
में गांव काहनी में चले गये। वहां जाने का कारण यह था कि वह 
भूमि कुछ इन के राज्य के अतगंत होने से वहाँ पर इन का अधिकार 
बना हुआ था, दूसरा उस प्रान्त में उन का भाटियों श्रोर सांखलों के 
साथ सम्बन्ध था, तीसरा उन का ननिहार भी उसी प्रदेश में था। 
इस के सिवा अन्य कारण यह भी था कि उस प्रदेश में जल नही है, 
फेवल रेतीला जंगल है, इसलिये शत्र अधिक सेना ले कर उधर की 
तफ़ जा नही सकते थे | वडुधा ऐसी विष्म दशावाले पुरुष विषत्‌ के 
दिनो म॑ चेसे जगल का, जहां सिचा बालू के श्रन्य कुछ भी दृष्टिगोचर 
नहीं होता, शरण लेने है, जोथाजी इन्हीं कारणां से उस प्रदेश में 
गये । 
राव रणुमज्नजी का शरीर बड़ा प्रचंड था जैसा शरीर प्रचंड था 
वैसे ही उन में बल, वीर्य, पराक्रम साहस, थैर्य आदि गुण थे। 
बहादुरी का तो उन के आदशे ही कहना चाहिये, इन रावजी ने पिता 
के प्रसन्न रखने फे लिये उन की आज्ञा से मारवाड़ का राज्य त्याग 
कर अपने छे।टे भाई कान्हा के दे दिया था जब आप भहाराणा 
लाखाजी के पास चीतोड गये तब आप ने वहां रह कर महाराणा 
लाखाजी का इतना बडा उपकाश किया कि अजमेर मुसलमानों से 
छीन कर महाराणा के अधीन किया | ओर लाखाजी के श्नन्‍्तर उन 
फे पुत्र महाराणा मोकलजी के शत्र मुसलमानों का मार कर उन का 
राज्य अटल चना दिया । जब महाराणा मोकलजी के लाखाजी के 
पासचानिये पुत्र चाचा मेगा ने मार डाला तो, उन फे घातक चाचा 
मेगा का मार कर उन के पत्र महाराणा कंसाजी के चौतीड के राज- 
सिहासन पर विठाया | कभाजी वालक थे इसलिये राज्य का कार्य: 
ल नही र का थे, नव आपने अपने पितृ परपरागत मारवाड़ के 
राज्य से अलग रह का चोतोड़ में निवास करके महाराणा कुंभाजी के 
राज्य फा दृढ़ किया । परन्तु उस का यदला रावजी के महाराणा" 
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की ओर से यह मिला कि रावजी के प्राण उसी उपकार के बदले में 
हरण किये गये ओर उन का राज्य छीन लिया गया। 


रणमल्लनजी के समय मे भेचाड़ में चीतोड़ पर तीन महाराणा 
हुए । उन के राज्याधिकार का समय टॉड साहिब ते ये लिखते है .-- 


महाराणा खेताजी अथवा ज्षञेत्रसिंद संघत्‌ १४२१-१७३& 


ही पी 


हु लाखाजी १४२६-१४५४७ 
».. माकलजी १४५४-१४७५ “490  ”० 
».. ऊफुभाजी १७७४-१४२५ 

परन्तु उन में से एक भी संवत्‌ सही नहीं है । 


महाराणा कुभाजी के राज्याधिकार का समय संबत्‌ १४६१ होना 
चाहिये, मेवाड़ का इतिहास मोकलजी का स्वर्गंवास संबत्‌ १४८० में 
कहता है, चह यथार्थे है । संवत्‌ १४७७५ नहीं। क्योंकि मोकलजी के 
शिलालेख दो मिले है । एक तो संबत्‌ १४७८ का, जो देलवाड़े के जैन 
मन्दिर में है ओर दूसरा समाधीश्वर महादेव के मन्द्रि मे, जो सबत्‌ 
१४८५ का है तो, संवत्‌२४७६० में मोकलजी का स्वरगंवास हो सकता है। 
उस को पुष्टि इस से होती है कि महाराणा कुभा का शिलालेख संचत्‌ 
१७६१ का देलवाड़ा में मिल गया है । 


महाराणा मोकलजी के राजगद्दी का समय सवबत्‌ १४७० से १७७८ 
का मध्य होना चाहिये | महाराणा लाखाजी का ताम्नपत्र संबत्‌ १४६२ 
का मिल है; उस का उल्लेख मेवाड़ के इतिहास 'तुदफएणः राजस्थान! 
पुस्तक के पृ० ६०-६२ भें है। झ्ञोर दुसरा शिलालेख संवत्‌ १७७५ का 
जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ प्रान्त में गांव कोद सोलंकिया में मिला है 
झोर लाखाजी के पिता खेता ने मुसलमानों का गवंगश्जनन करने वाले 
गुजरात के राजा रणमज्न को केद किया था | 'मुसलमानों का गर्वगजन 
करने वाले, इस विशेषण से जाना जाता है कि मुसलमानों ने उस पर 
चढ़ाई पहले की थी, राणा खेता ने उसे केद पीछे किया था। और 
रणमटलजी पर मुजफ्फर की दूसरी चढ़ाई संवत्‌ १४०० में हुईं थी 
जिसे सए्ट बिदित होता है कि राणा खेताजी सवत्‌ १४५५ तक बल्कि 
उस से कुछ पीछे तक़ विद्यमान थे । ओर लाखाजी का ताम्रपत्र संवत्‌ 
१७६२ का मिला है जिस से राणा खेताजी के स्वर्गवास का समय 
सवत्‌ १४५५ से १४६२ का मध्य होना चाहिये । 








वीर श्रीरणमज्न स॒जि तशकद्मापालगवॉन्तक 
स्फूज्ज दुमूउज रमणएडलेश्वरमसी कारागहेडवीवसत्‌ ॥ १६३ ॥ 
कुस्मलगढ़ प्रशस्ति चेतुर्थपट्टिका ( अ्रप्रकाशित )। 


( ९६० ) 
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ये राव॑जी बड़े द्वी भाग्यशाली हुए। इस से बढ़ कर भाग्यशालित। 
पंया होगी कि इन के २७ पुत्र हुए। ओर थे भी एक से एक चढकर । 
ओर उन से फिर शाखाओ का प्रसार हो कर वंश की दृद्धि दुर्वा की 
तरह विस्तार पाई। 

राव रणमहलजी फे २७ पुत्री से २८ शाखाओ का प्रसार हुआ। 
इतना शाखा प्रसार इस घश में अन्य किसी के वश में देखने में नही 
आता । उन का ब्यौरा इस प्रकार ऐ-- 

/ १ अश्रजैराजी--इन से पांच शाखा फटी । 

( भ्र) जैताचत--अखै राजजी के पुत्र पंचायणजी, उन के पुत्र जैताजी 
से जेतावत शाखा हुई | इन के बृगडी आदि १३ ठि- 
फाने हे । 

(झा ) कुंपावत--अखैराजजी के पुत्न मेहराजजी, उन के पुन्न कृपाजी 
से कपाचत शाखा हुई। इन के आसाप, चडावल 
आदि ५७ ठिकाने हैं । 5० 

(६ ) भदावत--अखेराजजी के पुत्र पंचायणजी, उन के पुत्र भद्ाजी 
से भदावत शाखा हुईं। इन के भदावतों का गडा 
आदि ४ ठिकाने हे । . 

(६) कलावत--अ्रखैशजजी के पुत्र रावलजी, उन के पुत्र जोगौदासजी, 
उन के पुत्रकलाजी से कलावत शाखा हुईं | इन के 
जारण आदि २ ठिकाने हे । 


(3 ) राणावतत--श्रखेराजजी के पुत्र राणाज़ी से राणावत शाखा हुई । 
इन का स्थान पालड़ी राणाघत्तों की है 


२ जोधाजी--इन से जोधा शाखा हुई।इन के वंशज जोधपुर राज्य के महाराजा 
है। ओर इन के ठिकाने लाडण, भाठ्राजण आदि १५२ है। 





हे कांधघलज्ञी--इन से कांघलोत शाखा हुई | इन का स्थान गांव लांबो जादों 
8। ये वीकानर राज्य में अधिक ह॑ । 
४ चांपोजी--इन से चांपावत शाला हुई | इस की श्राइंडानोत बीठलदासोत 
आदि ८ उपशाजा है । इन के ठिकाने प/करण, कऋझाउवा शआादि 
० छू! 
५ लागयाजी--इ्न से लाखावत शाग्वा हुई । थे बीकानेर राज्य में है | 
८ मायरसी--इत के पुप बाला से बाला शाखा हुईं। इन के ठिऊाने नी 
घलाणो, मोफलसर आदि ४० है । 
७ ट्ृरगरसी-इन से श्गगोनत सांप फ्टी। पहले इन को भाद्राजण जा- 
गीर में मिला थां। इस समय नाद्ाजण में जोधघा राठोड दे।... 


( १६१ ) 
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८ जैतमालजी--इन के पुत्र भोजराज से भोजराजोत ने शाखा हुई पहले इन 
की जागीर में गांव पालासणी था | पालासडी के तालाब पर 
जो जोगियों का आसन (स्थान) है चह भोजराज ने कराया था। 

& मंडलाजी--इन से मंडला शाखा हुई। इन के चोडां, सेंवराणी आदि & 

ठिकाने है। पहले मंडलाजी को जागीर में गांव सारूड़ा मिला था। 

१० पाताजी--इन से पातावत शाखा हुई । इन के आऊ आदि ४१ ठिकाने है। 

११ रुपाजी--इन से रुपावत शाखा चली | इन के ऊदट आदि & ठिकाने हैं। 

१२ करणोजी--इन से करणोत शाखा फर्ी। इन के कार्यांणगो, वाधावास 
शादि १८ ठिकाने हैं । पहले करणुजी को जागीर मे गांच चर्तां 
मिला था। 

१३ सांडाजी--इन से सांडा शाखा हुई । 

१७ मांडरजी--इन से मांडणात शाखा हुई | इन के अलाय आदि ७ ठिकाने 
है। पहले इन के जागीर में गांव गुड़ो, मोगड़ो और मेंबर 
मिलते थे। 

१५ बरणवीरजी--इन से चणावीरोत शाखा हुई। 

१६--ऊदोजी--इन से ऊदावत शाखा हुईं | इन के वशज बीकानेर राज्य फे 
ऊदाखर गांव मे हें । 

१७--इन से बैरावत शाखा फटी । पहले दूदोड इन का ठिकाना था। 

१८--हापोजी--इन के चशज पिता के नाम से रिड्मलेत प्रसिद्ध हुए। कोई 

हापावत भी लिखता हे। 

१६ अडवाल ज्ञी--इन से अडवालोत शाखा हुई । ये मेड़ते के गॉव आलीजाई 

मेहे। 

२० जगमालजी--इन से दो शाखा चलीं। 

(ञझर) जगमालजी से जगमालोत शाखा हुई । 
(झा) जगमालजी के पुत्र खेतली से खेतसीपोत शाखा हुईं। ये गांव 
नेतड़ां में हैं । 

२१ नाथोजी--इन से नाथोत शाखा हुई | इन्होने बीकानेर राज्य मे अपने नाम 
से गांव नाथूसर बसाया था। 

२२ करमचंद--इन से करमचंदोत शाखा हुईं । ये शीतला रोग से मरे । 

२३ सीधोजी--इन के वंशज पिता के नाम से रिड्मलोत कहलाते है। 

२७ तेजसी--इन से तेजसीपोत शाखा चली । 

रप सायरजी--ये गांव धणला के तालाब में ड्रब कर मरे | ऐसा माना जाता 
हे कि ये पितर हुए । 

२६ सगतोजी-- 

२७ गोयंद्जी--बाल्याचस्था मे ओरी की बीमारी से इन की मसूृत्यु हुई । 

रर्‌ 


( दर ) 
4 मकर मर मम 
“ शव जोधाजी--महाराब जोधाजी का जन्म विक्रम संबत्‌ १ ४७२ वेशाख वद् ४ _ 
बुधवार राव रणमज्नजी की घर्मपल्ली सबियरनी केाड़मदे के उदर से 


यॉँच धड़ला में हुआ। उत्त की जन्मकुएडली? नीचे दी जाती हैः-- 
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जन्म कुण्डली 


उस समय के 
किसी कचि का 
कहा छुआ दोहा 
का पूर्वाद्ध इस 
भकार हे का 





“घड़ले गुड़ों ऊछली, जनम्यो जोधो राव । 


कनल टॉड साहिब संवत्‌ १४८४ में उन का जन्म होना कहते है; 
परन्तु मारवाड की समस्त इतिहास पुस्तकों में सबत्‌ १४७७२ लिखा 
मिलता हूँ वह सही हूं । वधोंकि सबवत्‌ १४८५ के आस पास रणमज्लजी 
ने सत्ताजी से मएडोर लिया था उस प्तमय के युद्ध में सत्ताजी के 
पुत्र नरवबद के साथ जोधाजी का युद्ध करना लिखा मिलता है; जिस से 
जन्म सवत्‌ १४८४ नही किन्तु १४७२ शुद्ध जाना जाता है। 

महाराज कुमार *-७वर्ष के हष तव उन की शितज्षा के लिये राव 
चूंडाजी के पुत्र भीमज्ञी, भाटी लूणकर्ण के पुत्र शत्तुसालजी ओर झट 
राजसिंह के पुत्र पृथ्वीराजजी नियत किये गये, जो राजपूतों की रीति 
रिवाज से पूर्ण परिस्ित ओर महावुद्धिमान थे। इन लोगों ने जोधा- 
जी को पढाना ओर घोड़े की सवारी खिझाना शुरू किया । कहावत हे 
भपूत के पंण पलने मे हो पहचान लिये जाने है” । जोथधाजी वाल्या- 
धन्धा में ही उन के शगीर के सगठन शरीर चत॒रता के फारण करतूृती 
वाले दियलाई देन लगे जिस से उक्त संरक्षकों का ध्यान उन की और 
पट्यन्त दी अधिक था । 
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६, जन्मपत्नी संग्रद के लेग की प्रतिलिपि-'संचत्‌ १४७२ चेशाख चदि ४ चुश्चे घटी 
१। १० समये राव जाधाजी जन्म | रवि ०। ६ मूल प्रथम चरणे जन्म ।” 


( रेदेरे ) 
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जब जोधाजी की अवस्था ११ वर्ष की हुई तो उन के व्यवहार से 
स्पष्ट शञात हो गया था कि उन की रुचि निकस्मे, भूठे, गप्पी, कुबुद्धि 
चालकों की ओर बिलकुल नही थी, वे हर समय उत्तम आचरण वाले 
अच्छे ढग के खुतरुद्धि वालकों के साथ बैठना, बातचीत कग्ना ओर 
उन की सगति करना पसंद करते थे। यह स्वाभाविक धर्म है कि 
जिस को जैसो प्रकृति होती है उसे चैसे ही स्वभाव के मनुष्य आ 
मिलते है । और उन की संगति से वचपन मे जो सस्कार जम जाते 
हैं वे फिर दूर नही होते । कहा है-- 
“यन्नवे साजने लग्नः संस्कारों नान्‍्यथा भवेत्‌ | 
इसी लिये राव रणमन्नजी ने जोधाजी के पास वेसे ही सरत्षक 
छोड रबखे थे क्लि जिन को सगति करने से किसी दुर्व्यसन का संसगे 
नहीं होवे ( राजपूतों को उस समय लिखना पढ़ना भो सिखलाया जाता 
था परन्तु उस की अपेक्षा शस्रविद्या के अभ्यास पर अधिक ध्यान 
दिया जाता था| यद्यपि ताइश पुरुष का स्वसाव वहुधा तीदुण होता 
है, परतु इन का खमाव अत्यन्त सरल होने से इन की प्रकृति मे किसी 
प्रकार को उद्दरडता, गव करना, चिढ़ना, उ[कलाना आदि केई दोष 
नही था । तभी तो समस्त कमंचारीगणु, भाई बन्धु व संबन्धी आदि 
ने जोधाजी के साम्हने उन की प्रशंसा न कर के परस्पर मे कहा कि 
यह वालक होनहार है इस के छिये राबजी से अर्ज करना चाहिये। 
फिर सब ने एकमत होकर राचजी से प्राथंना की कि महाराज ! 
महाराजकुमार जोधाजी आप के ध्यान देने याग्य हैं। जब ये चौदह 
न्द्र्ह चर्ष के हुए तब तो अठारह वर्ष के हो वैसे दिखाई देने लगे। 
राजपूतों में कहावत है | 
“बारां त॒ुद्ध नीपजे, सोलां कला न होय 
बीसां बजबजिये नही, (तो) भलपण वाट न जोय ॥”” 
जब जोधाजी चोदह पन्द्रह् वर्ष के हुए उसी अर्स में रावरणमन्न 
जी ने मडोर लेने के लिये सत्ताजी पर चढ़ाई की, उस समय जोधा- 
जी का भी अपने साथ में लिया | इस घराने का यह दस्तूर आदि से 
अब तक चला आता है | अभी सोलह वर्ष की उम्र मे महाराजा 
सुमेरसिंहजी के महाराजा सर प्रतापसिंहजी फ्रांस की लड़ाई में ले 
गये थे | इन के मडोर के निकट पडुँचते ही खत्ताजी का पुत्र नरबद्‌ 
सेना लेकर साम्हने आया तो रावजी ने उसे किशोर चय का लड़का 
देख कर स्वयं लड़ना डचित नही समझा ओर उस केसमान अवस्था 
चाले जोधाजी -के अपने युद्ध विशारद्‌ बहुत से सेनापतियों के साथ, 
देकर नरबद के साम्हने भेजा | इस लड़ाई मे नरबद का पराजय 
इुआ जिस से जेाधाजी की प्रशंसा हुईं। जोधाजी कीं विजय होने का 


कि -जमक हा 
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सुख्य कारण यह था कि उन्होंने युद्ध का काये बहुत से रणनियुण _ 
बुद्धिमान वीरो की सलाह से किया था। ह 

दूसरे दिन रणमलजी किले में दाखिल इये तो सत्ताजी श्रधे 
थे इस लिये दो मज्ञुयो का सहारा लिये सामहने आये । सत्ताजी 
प्रणाम करके वेंठे उस समय रणमलजी ने जोधाजी के प्रणाम 
करने के लिये सकेत किया | जोधाजी सत्ताजी के पैरो में पड़े ओर 
चरण छू कर पास ही खड़े हो गये। सत्ताजी ने नाम जानने के लिये 
पूछा कि यह कोन है ! तब रावजी ने कहा कि यह श्याप का भतीजा 
जाधा हैँ | तव तो सत्ताजी ने उन के समीप में ले, उन के शरीर व-“ 
लिर पर हाथ फेर कर वहुत सी बाते पूछीं। जोधाजी ने जो उत्तर 
दिया उस्र से प्रसन्न हा कर सत्ताजी ने अपने ज्येष्ठ श्रावा रणमलजी 
से कहा कि यह राजकुमार जोधा इस उम्र में ही इस तरह शस्स््रों से 
समा हुआ है ओर इस की वोल चाल से मालूम हुआ है कि यह 
वालक वड़ा ही वुद्धिमान्‌ , चतुर व होनहार होवेगा। इस के शरीर 
का स्पश करने से यह भी प्रतीत हुआ है कि इस का शरीर इस की 
अवस्था देखते बहुत ही वलिए है । यह दढ़ता ओर वलवत्ता में श्राप 
के समान हावेगा । 


जोधाजी जब २१-२२ वर्ष के हुए तव सब प्रकार से योग्य देख 
कर रावजी ने उन की अपना पद्चाधिकारी नियत कर दिया। इन 
, राठोडों के कक्नोज छूट कर निर्वेल होने पर सी फिर बल पकड़ कर 
उन्नत दशा का पहुंचने के तीन कारण प्रतीत होते हे । 
प्रथम तो यह कि राठोड़ो से कनोज का सचत्‌ १२५५० में छूट कर 
उन का अधिकार खोर पर, जिसे इस समय शमसलावाद कहते है, रह 
गया । आर २० घष के पश्चात्‌ सवत्‌ १२७१ मे राठोड वहा से हट ये 
गये तब सीहाजी फरुखाबाद ज़िले में गांव महुई में जा जमे । वहां भी 
मुसलमाना का उपठ्त्र हो जाने से स्लीहाजी मारवाड की तफे आये | 
सीहाजी का इधर काने का समय संचत्‌ २१२६६ के आस पास पाया 
आता हैं । उसी शअे से वे ओर उस के बशज मारवाड में राज्य 
संपादन कर फे उस का बढाने की कोशिश में पीढी दर पीढ़ी लगे 
रहे । उन्होंने श्रपना कार्य साधने के लिये २५० वर्ष पर्यन्त अपने 
यहा के सदा पवृत्त रकक्‍्या | कभी ढीला न छोड़ा । अन्त में तेरहव 
पुरुएण राव जाधाजी ने उस प्रयतज्ञ का फल चफ्ला। जोंधाजी भी 
अपन पृथजा ही भांति मस्तक का हाथ मे लिये फिरते ग्हे परन्त 
सर्वेश्षक्तिमान्‌ की श्रद्भधुत लीला है कि उस की कृपा से उन्होंने सब 
घातों से चच कर अपने पूर्व पुरुषों की इच्च्द्रा का पूर्ण किया । 
टूसरा, राघ छूठाजी ने भूमि सम्दालने के लिये राजकुमाररों में 


( शृदप ) 
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से चुन कर राजा बनाने का दस्तूर शुरू कर दिया था। यदि उन में 
ज्येष्ठ पुत्र सब प्रकार से पद्ठट योग्य होता तो चह, ओर यदि छोटा 
उस से अधिक गुणवान ओर योग्य होता तो वह, पद्ाधिकारी किया 
जाता | उस का फल यह निकला कि उन के तीसरे पुरुष जोधाजी ने 
गये हुए राज्य के पुनः प्राप्त कर फे बहुत अधिक बढ़ाया ओर राठोड़ों 
के राज्य की नीच पाताल में पहुँचाई ! कल 


तीसरा, महाराव जोधाजी के समय में एकता ओर संपत्ति ने 
मुकाम ही कर दिया था । वैसे ही उन के भाई बेटों ने देशोन्नति व 
सुधार के लिये तन मन धन से सहायता करते ओर सहाज्ञभूति 
दिखाते उन की आज्ञा के कभी नीचे नही गिरने दिया। इन के राज्य 
का सर्व कार्य सब की सलाह ओर संमति से होता था। 


अब केवरपदे का वृत्तान्त समाप्त कर के राब जोाधाजी के 
विपत्‌ समय का वर्णन किया जाता है, जे! दृशा पन्द्रह चर पर्यन्त 
रही थी । 
संवत्‌ १४६५ ( $० सन्‌ १७३८ ) के कातिंक वदि अमावास्या 
दीपमालिका के दिन महाराणा कुभाजी ने शत्रुओं के बहकाने से 
राव रणमलजी के मरवा डाला जिस का सविस्तर तृत्तान्त राव 
रणमलजी के इतिहास मे लिखा जा चुका हे। रावरणमल्जी मारे 
गये थे उस समय राव जाधाजी चीतोड़ के किले की तलहटी में 
घाड़ो के तबेले की छुत पर खोये हुये थे । तबेले में शयन करने का 
कारण यह प्रतीत होता है कि इन राठौड़ों के घेड़ो का शौक आदि 
से था। राठोड घोड़ों को प्रिय वस्तु समभते है | देखा जाता है ते 
रादौडों ने जब तब लडाइयों मे घाड़ों से ही चिजय पा कर अपनी 
कीर्ति पताका के! फदराया ओर नामवरी संपादन की है। जोधाजी 
के तवेले में सोते राव रणमलजी के मारे जाने की खबर मित्नी उस 
विषय का यह दोहा है.-- 
“धसीलोच्ा किय रा सगा, या रो फिसो वेसास । 
थोरो रणमल मारियो, (जोधा) नास सके तो नास ॥” 


जोधाजी ने खबर होते ही अपने भाई ओर सरदार उमराव 
सब के प्यकद्म जगाया। चुंडाजी के पुत्र भीमजी मद्रिा के नशे मे 
प्रमत्त थे. थे नही जागे। उन्हे छोड कर सब के सब घोडों पर सवार 
हो कर चीतोड़ से निकले । मदिरि के विषय में प्राचीन पद्य है। 


दोहा--दिल्लो ने दोखा लग्या, रंडी दारू राग । 
निण कारण सू' तुरकड़ा, खांच न सकिया खाग ॥ 


 जोधाजी चीतोड़ ख्रे रवाना हो कर चोत्तरोड़ी पहुंचे होंगे इतमने 


जि 


ह ( १६६ ) 
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मे सीसोदिया चुंडा तीन चार हज़ार सवार ले कर आ पहुँचा 
लंड़ाई शुरू हो गई | उस समय जोधाजी के सरदार व उमंरावां 
जोधाजी के कुछ सवार दे कर निकाल दिया | और राठोड़ जी तोः 
कर बड़ी बहादुरी से लड़े जिस से सीसोदियाँ की सेना वहां रुव 
रही और जोधाजी के आये जाने का अवकाश मिल गया। इस युद्ध 
में राठोड़ों के ५० ओर खसीसोदियाँ के १५० भज्नुप्य मारे गये और 
जोधाजी के ७ सरदार काम आये । वहां से चल कर राठोड़ सतखभ 
ओर रावतों की कनौज होते हुए कपासण पहुंचे। यहां महाघोर 
संग्राम हुआ | इस युद्ध मे राठोड़ों के २०० ओर सीखसोदि्यो के १०५ 
मलुष्य मारे गये ओर जाधाजी के ३ सरदार काम आए। और राठौड़ 
भीमजी का पुत्र चरजांग घावों से पूर्ण होने से सूछित हो कर गिर 
गथा | चूंडा के मनुष्य उसे चीतोड़ ले गये ओर चिकित्सा की गई। 


गांव कपासण से राठोड़ गांव माही होते हुए गांव केलवा में 
आये | वहां से लड़ते भिड़ते गांव जीलवाड़े में आये। वहां से से।मेश्वर 
की घाटो में आये। यह पवत श्रेणी का साग॑ अति तग था , राठोड़ 
वहां घाड़ों से उतर पेदल हो कर शन्रु से लडे | यहां चाहाण वेलण का 
पुत्र समरा ३०० मल्ुष्यों से राठोड़ो के शामिल हो गया जिस से 
राठोड़ों की सेना में ६०० मनुष्य हो गये थे , परन्तु इस युद्ध में सब 
के सब मारे गये | समरा का पुन्न नरा ९० सवारों के साथ जोधाजी 
के सग सोभन गया था, जिस से जाधाजी ने मंडोवर का राज्य प्राप्त 
होने पर उस के अपना महामंत्री नियत किया था | सीसादिया चूंडा 
रणविजयी हो कर मारवाड़ की सीमा में प्रविष्ट हुआ | दो चार दिन 
में मसगडोर पहंचा | आगे मण्डोर खाली मिला। वहाँ उस समय 
सताजी का पुत्र नरवद सम्हाल पर था ओर वह राणाजी की पक्ष का 
होने से चूंडा का मएडोर पर बिना हत्याका एड के कब्जा हो गया | 


जोधाजी चीतरोड़ी से रवाना हो मार्डल के तलावर आए। 
वहां उन को काँघलजी मिले- वहां से ठोनों भाई सोभत शआाए। 
राव रणमलजी के स्वग वास की खबर होने पर रावजी की नो खिरयां 
सती ह३ई | जोधाजी सोकत से मगडोर आये परन्तु श्ागें चूडा 
सीछोदिया का कब्जा हो गया था. जाोधाजी जागलू की ठफ 
चल दिये । गांव क छूना मे सुक्ताम किया। थार बहा काडमदसर 
तालाव पर रणमलजी की ओध्व॑द्ध्दिक क्रिया की गई | जाघाजा का 
उस प्रान्त में जाना उन की दरदशिता ओर चुद्धिमत्ता का भकदट 
करता हैं | क्योंकि प्रथम तो यह उन्हीं का देश था। दुसरा अपन 
वहुत से संचन्धियां के समूह में आश्यामिल डुए थ।इस विपय मे 
भाचान दाहा हू .-- 


( १६७ ) 


“देखे जोचे दाव, सहचर लघु वेसां सह । 
रजधानी तज राव, कमधघज थल पेठो कहर ॥” 
तद्ननन्‍्तर मेघाड़ से खिड़िया शाखा का चारण चानण ओर 

धारहठ अमरा जोघाजी के पास श्राप । इन्होने रणमलजी की दाह- 
क्रिया की थी जिस से अ्रप्रसन्न हो कर राणा कृभा ने इन्हें मेवाड़ से 
निकाल दिया था । जोघाजी ने उन से भीमजी ओर वरजांगजी के 
विषय में पूछा कि वे कैसे है ? उस ने कहा कि वे कैद है, परन्तु 
आराम से है | घरजांगजी के घाव वहुत लगे थे जिस से प्रथम तो उन 
के जीवन की आशा कम थी परन्तु अच अच्छी दशा में है ओर 
चिकित्सा हो रही है। यह छखुन कर जोधाजी ने राजशुरु पुरोहित 
दामा को घुला कर कहा कि तुम चीतोड़ जा कर भीमजी ओर 
घरजांग को छुडा लाने का पयज्ञ करो। दामाचीतोड़ गया। दामा 
के। भेजने का प्रयोजन यह था कि राजपूत लोग ब्राह्मण और चारणु 
के जहां तक बन पड़े नहीं मारते है । 


सीसोदिया चूंडा ने मसगडोर पर कब्जा कर के महाराणा को 
लिखा कि मण्डोर की त्फ का मेने दृढ़ प्रवन्ध कर लिया है, सोझत 
की तर्फ भी एक सेना नायक भेज कर प्रवनन्‍्ध करना चाहिये। महा- 
राणा ने चुंडाजी के पौत्र सहंसमल के पुत्र राठौड़ राधवदेव के राव 
यपदवी दे कर सोकभत का दाकिम बना कर भेज दिया । उस ने उधर 
का प्रवन्ध किया । 

रणभमलजी के इतिहास में लिख आये हैं कि राव सताजी से 
मण्डोर छूट जाने पर सताजी ओर नरबद्‌ कुछ दिन आसोप में रहे, 
झोर वहां से महाराणा के पास चीतोड़ चले गये। सताजी का वहीं 
स्वर्गवास हुआ | नरबद्‌ 'पर महाराणा की पूर्ण कृपा है, उन को 
निर्वाह के लिये मण्डोर के समीप 'कायलाणा जागीर में दिया गया 
है । नरवद्‌ वड़ा घीर और उदार पुरुष है। मेवाड़ के समस्त सरदार 
उन का मान करते है। 

एक दिन महाराणा के दरवार में उदार ओर दानी पुरुषो की 
चार्ता का प्रसंग चला, उस समय किसी मेवाड़ के सरदार ने कहा 
कि आज दिन तो राठोड़ नरबद्‌ की तुलना करने वाला दानी पुरुष 
कोई नही है । उस से जो वस्तु मांगी जाती है वह -दे ही देवा है, नाही 
नही करता । महाराणा ने कहा कि देखे हम उन से एक वस्तु मांगते 
है, क्‍या वे दे देंगे ? सभा स्थित लोगां ने कहा कि निः्सदेह, चच्द 
कभी नांही नही करेगा । 

महाराणा ने अपने एक खबांस ( रूपा पात्र ) को भेज कर नरबद 
को कहलाया कि हम ने आप को दान वीरता की बड़ी प्रशंसा सुनी 


( ईैदे८ ) 
है । हम आप की आंख मांगते हैं। खबास के कहने की देरी थी, 
नरबद ने खबास की दृष्टि बचा कर भाले का फल पास पड़ा था, 
उस से अपनी आंख निकाल रूमाल में लपेट कर खबास के दे कर 
कहा कि महाराणा के नज़र कर देना। नरबद्‌ पहले युद्ध में एक 
आंख फूट जाने से काना तो था ही, इस श्रांज के निकालने से अंधा 
हो गया । 


खबास ने ले जा कर आंख श्र॒पण की, उसे देख कर महाराणा 
अत्यन्त संकुचित हुएऔर खबास पर कोप कर के बोले कि हम ने 
तुझभ को कह दिया था कि आंख निकालने मत देना, खबास ने भ्रजें 
किया कि में तो उन से कह रहा था इतने में उन्होंने मेरी आंख बचा 
कर अपनी आंख निकाल कर दे ही दी । अब आप की इच्छा हो वह 
करिये | नरवद्‌ को इस वात की ख़बर लगी तब उस ने महाराणा 
कहलवाया कि इस में विचारे अछुचर का क्‍या दोष है ? में कुराजपूत 
कहलाना नहीं चाहता था; मैंने अपनी आंख आप के भेट की है। 
महाराणा नरबद्‌ का साहस और दानवीरता को देख कर श्रत्यत्त 
आश्चरयांन्वित हुए ओर प्रसन्न हो कर ड्योढ़ी दुगगुुनी जागीर दी | 


जोधाजी को काहनी में निवास करते तीन चार मास हुए होंगे, 
नरबदजी सेना ले कर जोधाजी के ऊपर चढ़ कर गये । जोधाजी के 
मनुप्य चार्सो दिशा में निरीक्तणार्थ नियत थे। उन्होंने आ कर जोधा- 
जी के ख़बर दी कि नरबदजी सेना ले कर आ ते हैं, जोधाजी ने 
अपने वन्धुवर्ग से सलाह की कि अरब इस समय क्या करना चाहिये 
सच ने एक मत हो कर यह सलाह दी कि इस समय तो इस स्थान 
के छोड़ कर निकल जाना उचित है; क्योंकि इन के पास सीखसोदियों 
की सेना अ्रधिक है | हमारी समझा में ऐसा किया जाय कि शे, 
सामान अपने साथ निभ्न सके वह तो ले लिया जाय ओर यहां से 
निकल कर डांजी में चले चलें; जहां शत्रु भूख प्यास के मारे दुःखित 
हो कर आप ही पराजय पा कर पीछे लीट जांयगे | जोधाजी वहां से 
निकल डांजी ( महामरुस्थल ) फी तर्फ चले गये । नरबद्‌ जी ने जा 
कर देखा तो कुछ सामान तो पड़ा है जो जोधाजी छोड़ गये 
मनुष्य एक भी नहीं है । नरवद जोधाजी के पीछे गये परन्तु जल भरा 
झन्त के अ्रभाव के कारण महाकलेश पा कर पीछे लीट गये। 

नरचद के लोट जाने पर जोधाजी ने पुनः काइनी में निवास गत 
उस समय दूत ने आ कर जो घाजी को खबर दी कि जी 
तोन ठौर अ्रत्यन्त कठिन प्रवन्ध कर रक्‍्खा है। चौकडी के धार का 
नीचे लिखे सुभद रहते है ओर कभी कभी राघवद 
था जाते है.--- 


0..2+पकरन्‍ीययक, 
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सोभ 


१ सींघल हरभाम २ भाटी घणवीर ३ रावल दूदे। 


डोर में निम्नलिखित सेनाध्यक्ष हैँः-- 
१ सीसोद्या रावत चूंडा २ सीसोद्या कुंतल ( रावत चूडा का पुत्र) 
३सीसोदिया आका ४ ,, सा हे 
५ आहड़ा हींगोला ६ हाजा धोरणिया 
त मैं ये लोग हैं:-- | 
१ राव राघवदेष ( राव चूंडाजो का पुत्र ) २ साला विक्रमादित्य 
३ साचोरा चोहान ज्ञेसा ४ शेख सद्‌ ( फीरोजखां का पुश्र ) 


४ वीसलदे पवार 

गोडवाड़ में भी जैसा चाहिये पक्का प्रबन्ध है। मेवाड़ से पाली 
तक पहले की सेना पड़ी हुई हे ओर अ्रभी जो पीछे से सेनां भेजी गई 
है वह पाली से रोहिट तक मुकाम किये है. 
रोहिट में ये सेना नायक है।-- 
१ सीसोदिया मांजा ( रावत चूंड। का पुत्र ) २ आसथान ३ नरा 


इस अचसर पर चीतोड़ से पुरोहित दामा आया जिसे भीमजी 
और वरजांगजी को केद से छुड़ाने के लिये भेजा था। दामा ने कहद्दा 
कि भीमजी केा तो छुड़ा लाया हूं ओर वरजांगजी वही केद में हैं। 
प्रथम तो उन के बचने की आशा नही थी, अब शआआशा की जाती है। 
फिर दामा ने भीमजी के। मुक्त कराने का सब चवृत्तान्त कहा, जिस 
प्रकार वे लाख रुपया देने की शर्त करके लाये थे। जोधाजी ने दामा 
से कहा कि वरजांगजी के छुड़ा कर नहीं लाये यह अ्रच्छा नहों 
किया । इस समय यदि वरजांगजी होते तो बड़ी सहायता मिलती। 
अस्तु, फिर विचार करेगे। 


अब जोधाजी अवसर देख कर जहां तहां धावे मारते है, गांव 
जलाते हैं, लूट खसोट करते है, परन्तु उस के साथ वे इस बात का भी 
सदा पूर्ण विचार रखते है कि जिस जगह के मनुष्य जोधाजी से देष 
न रख कर उन के काये में बाधा नहीं डालते थे उन्हें ये लूट खसोट 
कर नही सताते थे। किन्तु मारवाड़की सीमा पंर के बहुत से लोग 
जोधाजी से श्रप्रसन्न नही, बल्कि उन की रूद्दायता करने मे उद्यत रहते 
थे | जब सरहद के लोगो के साथ मेल जोल हे। गया, तब वे उन के 
छाड़ दूसरों की हद्‌ में घुस कर लूट खसोद करने लगे। और कद्दी 

ब्र 
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कभी दोनों ओर से उदासीन साधारण निष्पक्ष लोगो का विगाड हो 
जाता तो उन के इस तरह समझाते कवि आप हमारे उपद्रव करने से 
ख्रवश्य अप्रसन्न हुए हांगें परन्तु प्रति पक्षियों के भरोसे यह बिगाड़ 
हुआ है | इस तरह लूट खसलोद करते इस को दस ग्यारह वर्ष होने 
आये | इतना समय व्यतीत होने पर भी उन का इच्छित कारय सिद्ध 
नहीं हुआ । तथापि हिम्मत के। न छोडा | 
अब रावजी ने यह विचार किया कि देखे हरभूजी सांखला से 
भी तो मिले, ये भी अपने सबन्धी हैं। आशा है कि उन से सहायता 
मिलेगी । हरभूजी हमेशा सदाबत बांटते है । उन के घर से केाई भी .. 
भूखा प्यासा नही जाता । हरभूजी जैसे अतिथि खसत्कार करने में पक्क 
थे वैसे चाणी के भी बड़े सच्चे थे, तिस पर सी मधुरभाषी थे। वह 
मानो एक देवसूर्ति पूजनीय पुरुष थे | जोधाजी गांव लोडता मे जो 
जोधपुर से २५ कोस की दूरी पर है, हरभूजी से मिले। श्रन्य वातां 
के अनन्तर जोधाजी ने हरभूजी से पूछा कि मेरी भूमि व राज्य पीछे 
मिलने का भी कोई उपाय है ? हरभ्ूूजी ने कहा कि में तो अन्तःकरण 
से चाहता हू कि आप का राज्य आप को मिल जाय । ओर अभी तो 
नहीं पर समय आने पर में आप को सहायता दुंगा। और आशा हे 
कि आप की भूमि आप को मिल जायगी। 


राव जीधाजी ने फिर वही कार्यवाही करनी शुरू की। अवसर 
देखते है तब धावा करते है ओर लूट खसोट करके पुनः रक्तित स्थान 
में आ जाते हैं | ऐसे करते जोधाजी ने कुछ समय व्यतीत किया हे । 
इतने में खबर लगी कि चरजांगजी चीतोौड़ से निकल गये है| धर- 
जांगजी के पकडने के लिये महाराणा ने पांच हज़ार की जागीर देने 
का सूचना पत्र प्रकाशित किया था, और उन के मनुष्य मारवाड ओर 
अजमेर की तरफ तलाश करते रहे ओर वरजांगजी खीचीवाड़े की ओर 
गये थे जिस से महाराण का यल्ल निषप्फल हुआ ॥ 

काहनी में जोधाजी का सदर मुकाम है, परन्तु वहां श॒त्रुओं का 
उपद्वव होने से जोधाजी कभी कहीं ओर कभी कही रहते हैं; उस में 
भी विशेष कर जहां बालू के टीवे अधिक हैँ उस भूमि का श्राश्रय लेते 
हूँ । उधर की तफे एक चारण चला आया । उस का नाम जालप 
था । गुप्त दुत ने जोधाजी के ख़बर दी कि जालप चारण आया है, वहदद 
आप का दर्शन करना चाहता है| रावजी ने उसे बुला कर पूछा कि 
तम केसे आए ? चद महाराणा का भेजा हुआ यहां का दुचान्त जानने 
के लिये आया था परन्तु उस ने अपना भेद प्रकट नहीं किया, तथापि 
जोघाजी उसे जान गये । जब भेजन का समय हुआ बालू , 
टीवे पर पांतिया लग कर आक के पत्तों में साेजन की सामग्री परोर्सा 
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गई | सब सरदार भेजन कर रहे थे, श्रकस्मात्‌ दे जंगली भैसे 
लड़ते हुए उधर क्री और चले | रावजी ने कांचघलजी की ओर आंख 
उठा कर देखा, संकेत होते हो कांधलजो ने पंक्ति म॑ से उठ कर उची 
चरण भसोी के हटा दिया और पीछे श्रा कर भेजन-करने लगे।जालप 
यह देख कर चकित हो गया ॥ ओर रावजी से विदा हो कर महाराण 
फे पास गया । महाशणा के पूछने पर उस ने कहा कि उन के पास 
निर्वाह योग्य सब वस्तु है, घोड़े ओर मजुष्य भी है । वे. अच्छी दशा में. 
हे। 


का यश 
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पक दिन महाराणा के यहां भी बेसा ही प्रसंग वन पड़ा। 
महाराणा सरदारा सहित भेपजन कर रहे थे । अकस्मात्‌ दे कुत्ते लड़ते 
लड़ते आ पड़े । सब भेजजन छोड़ कर उठ खड़े. हुए | जालप मसकरा- 
या । तब महाराणा ने पूछा कि बारहठत्ञी क्यो हँसे ? बारहठ ने कहा 
कि या ही हँसी आ गई | महाराणा ने कहा, सच कहे, क्या बात है? 
वबारहठ ने जोधाजी के यहाँ का भेसो. का चृत्तान्त-कह कर कहा कि 
अआ्राप यदि जोधाजी की तरह'इस का प्रवन्ध पहले कर देते ता भाजन 
छोड कर उठना नही पड़ता-। महाराणा ने कुपित छष कर जालप के 
अपने यहां से निकाल दिया। तब वह जोधाजी के पास चला आया । 
जोधाजी ने उसे. बड़े आदर के साथ अपने यहां रख लिया । 


इधर जोथधाजी धावे मार कर लूद खसोट करते हैँ जिस से सीसो- 
दिये तग आा गए परन्तु उस का परिणाम यह नहीं हुआ कि देश 
उन के हस्तगत हा। जाय | उधर बरजांगजी चीतोड़ के किले से रज्ज्ु 
के सहारे उतर कर एक'दाख फा सग ले खीचीवाड़े की तफ रवाना 
हुए.। आगे जाते एक बैल खरीद्‌ उस पर सवार हे। आम. रास्ता के 
छोड कर उजड चले | तीन चार दिन में खीचीवाड़े पहुंचे । वहां पक 
तालाब के तर पर एक बुद्ध का आश्रय. ले बेठ गये ओर दास के 
भेाजन की सामग्री लाने के लिये नगर में भेजा | दाखियां पानी भरने 
के। आई | वे परस्पर चार्ताज्ञप कर रही थी कि-बडी बाई का विवाह 
परखो है, छे।टी बाई के योग्य वर नही मिला, यदि मिल जाता ते 
दोनों का चिवाह स्मथ ही हा जाता । वरजांग ने सुत्त कर कहा कि 
यदि हमें व्याह दे ते हम पाणिग्रहण कर ले. । यह खुन कर दाखियां 
गालियां देने लगी । ओर गाली गलोच देती राजभवन में गई। उन 
का कोलाहल सुन गागरून के अ्रधिपति खीची चाचगददेक ने कहा 
कि दर्याक्त किया जाय कि यह कोई राजपूत सरदार ते नही है? 
क्योकि दूसरा ऐसा कह नही सकता । शोध करने पर निश्चय छुआ 
कि वह भीभजी का पुत्र राठौड़ वरजांग है । फिर वह कन्या चरजांग 
के। व्याह दी गई। राजपूतों 'में यह रीति है कि. दृथलेवा छूटता है तू 
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जामाता को मांगने पर मनोवाज्िछित वस्तु दी जाती है। वरजांग को 
मनोवाज्छित वस्हु झाँगने के लिए कहा गया तब उस ने यह मांगा 
कि हम के विपद्‌ में मदद दी जाय | चाचगदेव ने स्वीकार किया। 
ओर अपने मलु॒ष्यों से कहा कि ये वरजांग बड़े वीर पुरुष हे। इन के 
४त्ाख पाखर एक पाखर” कहते है । 


इधर राव जोधाजी एक दिन मण्डोर के समीप एक चोकी पर, 
जहां सीसोदियाँ के घोड़े रहते थे, उहँ ले जाने का विचार कर गांव 
कांकाणी की सीमा मे पहुंचे | सूयोस्‍्त होने पर अन्धकार छा गया। 
तब जोधाजी ने अपने संग के मलु॒ष्यों से कहा कि अपन कल के भूखे 
है, भोजन का उद्योग किया जाय | मन्नुष्यों ने निवेदन किया कि यहां 
एक जाट की ठाणी है उस के यहां श्रतिथि सत्कार हुआ करता है 
वहां चले। जोधाजी वहां गये | पूछा कि ठानी किस की है ? जाट ने 
उत्तर दिया कि शोभा जाट की है। रावजी के एक मनुष्य ने कहा कि 
हमारे कुछ भोजन ला दे । जाट ने जाटनी से कहा कि जो भोजन तैयार 
हे, शीघ्र ले आ। वह संगठी की थाली भर कर ले आई। जो धाजी भूखे 
थे, थाली के बीच में हाथ मारा, हाथ जल गया । तब जाटनी ने कहा 
कि तू मुझे जोधा के जैसा सूखे दीखता है । जोधाजी ने शान्त स्वभाव 
दाने के कारण कुपित न हा। कर कहा जोधा मूर्ख केसे ? उस ने कहा 
"कि जोधा मूर्ख इस लिये है कि वह सीमा की भूमि के न दबा कर 
प्रथम ही केन्द्र स्थान मए्डोर पर आक्रमण करता हे। इसी से सदा 
हानि उठाता है। यदि सीमा प्रान्त के दवाता रहता तो आज तक 
समस्त भूमि उस के अधिकार में हे जाती । तू भी यदि किनारे २ 
की सेगरी खाता ता हाथ क्यां जलता ? 


कह आए है कि घरजांगजी खीचीघषाड़े में गागरून व्याहे थे। 
उन्होंने मारय्वाड़ में राव जोधाजी के पास जाना श्रावश्यक समभा कर 
राघ चाचगदेव से कहा कि श्रव मुझ का मारवाड़ जाने के लिये 
आशा मिलनी चाहिये, जिस से में भी अपने वन्धुओं के शामिल हैे। 
कर अपने भाई शोर स्वामी जोधाजी की सहायता और सेवा कर 
सक्‌ । दूसरे यहां निचास करते मुझे कुछ समय व्यतीत दवा गया हैं। 
यदि महाराणा के मेरी ख़बर मिल जाय ते में पकड़ा जाऊ और 
फिर विपद्‌ में पड़े । 


धरजांग के चचन सुन चाचगदेव ने कहा कि शज्याप दृह्देज ले कर 
बाई का ले प्रसश्नता पूर्वक घर जाइय | तब घर्जांगजी ने कहा कि 
हमारा घर कान सा ? हम के ते जगरलों में गोते खाने पड़ेंगे और 
घर बगल में या घोड़े की पीठ द्वोागा । आप दहेज में जो कुछ सामरप्री 
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देते हैं ले जा कर किस घर में रक्खे जावें ? आप ने जो कुछ देने का 
विचार किया है उस की एचज में द्रव्य और घोडो की सहायता करंगे 
ते हमारे लिये बहुत उत्तम होगा चाचगदेव ने उस का स्वीकृत 
किया । वरजांगजी दो घोड़े श्रोर दो सवार ले खींचीवाड़े से रवाना 
हैे। जाधा जी के समीप आए । 
-. उस समय जाधाजी इस विचार मे पड़े हुए थे कि हमारे बहुत 
से नामी नामी मलुष्य मारे गये हैं ओर धरजांगजी चीतोौड़ के कारागार 
से निकल ते गये हैं परन्तु पीछे का कुछ पता नही है | अरब दो बातों 
की आवश्यकता है, एक तो द्रव्य ओर दूसरे मनुष्य | वर्तमान समय में 
शत्रओं का बल मण्डोर का राज्य उन के हस्तगत हो जाने से 
बहुत बढ़ गया है ओर हमारे हाथ से मण्डोर चला जाने से अपना 
बल वहुत घट गया है । इस समय आपन निर्वल है, शत्रु का साम्हना 
केसे कर सकते है ? रावजी के ऐसे निरुत्साह के चचन सुन कर सर्वों 
ने ग्रज किया कि आप का विचार वास्तव में यथार्थ हे। और हम 
लोगो के। इस का उपाय करने के लिये समय चाहिये । यह सुन कर 
रावजी ने कहा कि दो चार महीने लगे ते कुछ दर्ज नही | में भी इस 
बात का विचार करता हूँ । इस प्रकार परस्पर परामर्श हो रहा था। 
दो चार दिन के अनन्त र किसी ने आ कर कहा कि बरजांगजी आ 
गये है । सुनते ही सब का मन आदहादित हुआ । वरजांगजी से सब 
यांह पसार २ कर श्रोर छाती से लगा लगा कर मिले | वरजांगजी ने 
डेरे में जा कर आराम किया । फिर एकान्‍्त स्थान में बेठ कर वरजांग- 
जी से पिछले समय का चूतान्त पूछा । उन्होंने अपना समस्त चृत्तान्त । 
कहा | तद्ननन्‍तर रावजी ने दो तीन दिन पहले द्वव्य शोर मनुष्य संग्रह 
के विषय में जे परामश्श हुआ था । उस विषय में वरजांगजी से पूछा, 
तब वरजांगजी ने कहा कि इस बात का में पहले ही विचार कर चुका 
है। मेने गागरून मे निवास करते खीची जाति के चोहानों के साथ 
ऐसा प्रबन्ध किया है कि उन से अपने के रुपये, मनुष्य ओर घोड़ों की 
मदद मिले । इस समय इन.ही की आवश्यकता है। अब आपन के ० 
यहां यह करना चाहिये कि भाई और सबन्धियो के समीप जा कर उन 
से मदद मांगी जा कर सेना एकत्र की जावे। जेसा मेने गागरून के 
खीचियो के यहां प्रबन्ध किया हे वैसा आप यहां कर । जैसे मेरे 
संबन्धी गागरून मे है वैसे यहां भी सब के संबन्धी है। आप (रावजी) 
का बीकमपुर के भाटियां के यहां ननिहार है | ओर पूंगल के भाटियो से 
भी संबन्ध है | दूसरा सांखला जाति के राजपूतो।के साथ भी विवाह 
संबन्ध है । तीसरा हरभूजी सांखला के कथन मे मारधाड़ और जैसल- 
मेर के बहुत से मनुष्य है । चोथा इंदावाटी के इंदे, सेखाला के गोगादे 
शोर सेतरावे के देवराजात आप के अवश्य मदद देवेंगे। इन की 
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सहायता से अपन अवश्य शत्रु के विजय कर सकेंगे। आप शीघ्र इस 
काय॑ में प्रचुत्त हाथ | ओर मै भी खीचीवाड़े जा कर चहां से सहायक 
सेना ले आता हूं । और मांगलिया काला, जिस के करगत नगर का 
प्रबन्ध है, उल से आपन के! बहुत सहायता मिलेगी। 

राव जेधाजी के कहने पर राठौड, सांखला, भाटो आदि समस्त 
सहायताथ उच्चत हुए | भाटियों में भारी जेसा ओर अज॑न प्रवल शक्ति 
शाली थे । इन्होंने भी सांखला हरभू के कहने से सहायता देवा स्थी 
कार किया | ओर जेखा के ते राबजी ने एक स्वीकार पन्न भी लिख 
दिया था 'क हमे मंडोर का राज्य मिल जायगा तब मण्डोर के सिच 
प्मस्त राज्य में से चतुर्थाश आप के दिया जायगा। 


इस पधकार सब ओर से सेना का संञ्रह करते हुए राब जाधाजी 
प्रोढी सूलवाणी के यहां गये। यह राठीड जापसा के पुत्र सूली के वश 
ते उत्पन्न होने से सूलवाणी कहलाती थी। यह स्त्री बडी पतिब्रता 
प्रोर उदार चित्त थी । इस के घर पर आये अतिथि का रोटी पानी 
ने पूर्ण सत्कार होता था। उस ने जाोधाजी के भोजन के लिये लापसी 
[यार करवाई, जिस के मारवाड में मांगलिक शुभ भोजन मानते 
| रात्रि का समय था, लापसी के श्रद्र भूल से मजीठ गिरा दी गई, 
पर च्यूडा रंगने के काम में आती थी। जेधाजी और उन के समस्त, 
प्रदार भोजन करके सो गये। प्रात-काल में सब लोग उठे तो उन” 
गी लवी २ मूछी में थोड़ा बहुत मजीठ का रग आ गया। मो में रग 
गया देख कर सब समझ गये कि लापसी मे मजीठ थी। मोढ़ी ने ' 
[चजी की मूछी के रंग चढ़ा देख कर कहा कि परमेश्वर ने आ' 
॥ रंग दिया है, आप की विजय होवेगी | 


मोढी से रवाना हे। कर रावजी सांखला दृ्भू जी के पास गये | 
न्होंने इन के पहुंचते हो भोजन करने के लिये कहा। जेाधाजी चकित 
ए. कि हम इसस बहुसझप मलुप्यो के लिये सिद्धान्त कैसे तेयार मिला 
? तब किसी ने जाधाजी से कहा कि ये करामातो सिद्ध पुरुष हैं! 
+ के। आप के आगमन का प्रथम ही ज्ञान हा गया था कि जाधाजी 
ते हे | भोजन के लिये आसन विछाये गये + ५ त्िया लगा, उस समय॑ 
टी जेसा, दरभूजी का सावजा, पास ही खडा था, रावजी ने उस 
[ ताज़न में शामिल होने के लिये कहा कि ञआरा जाइये । जेसा प्रणाम 
रके शामिल भाजन करने का चेंठ गया । पास ही हरसूजी का 57 
डा था उसे कद्दा गया ते उस ने शामिल भेजन करने से श्रस्धों 
[र क्रिया | तब हरभृजी ने कहा कि इस अवसर पर इसने अम्बी कार 
व्या है इस लिये इस के चशज राज्यमाग से सदा वच्ित रदग | 


हल . हे के. . बहा द्य हम श्र का 
माजनात्तर जोधाजी ने हर॒भूजी से कहा कि अब झाप ६ 
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हरभूजी ने कहा कि मेरा भानजा जेसा आप की सेवा में उपस्थित 
हे, इस के पास घोड़े ओर मनुप्य बहुत हैं, आप चाहोगे बैसी सहायता 
यह देगा । तब जाधाजो ने हरभूजी से भेंबर ढोल मॉगा, उन्होने प्रीति 
पूरक वह ढोल देते यह कहा कि अब तुम यही से शत्रु विजय के 
लिये रवाना हो जाबो। श्रव तुम जिस पर आक्रमण करोगे उस 
के। विजय करोगे । 


जे,धाजी चहाँ से सेतरावे के स्वामी रावत लण करण के यहाँ गये। 
उन के पास घाड़े अधिक थे । रावजी ने उन से घोडे देने के लिये 
कहा परतु रावत ने देने से असखीकार किया । इस विषय में यह 
प्राचीन पद्यार्ड हेः-- 


"ज्यों ज्यों कहिये रावत लूणा?, त्यों त्यो लेडर घणेरो सूणा३।” 


रावजी हताश हो उन की स्री से मिलने गये जो जोधाजी की 
भोसी होती थी । उस से जोघाजी ने रावत की वार्ता कही तो 
रावयतजी की स्री ने कहा कि आप वाहिर ठहर, में अभी प्रबन्ध कर 
देती हू । उस ने अपने पति के जनाने में बुलाया ओर रावतजी के 
किसी बहाने तोशाखाना मे बंद करके घोड़े जाधाजी के दे दिये। 
जेधाजी घोड़े ले कर काहूनी गये ओर वहाँ सेना एकत्र की । 


उसी अरे मे वरजांगजी खीचीवाड़े से मदद ले कर जोधाजी के 
पास आ गये | जोधाजी काहनी से रवाना हो कर फलेाधी के समीप 
कुएडल में आए । वहाँ से देवराजोतां के गॉव लेडला में आये, 
जहाँ सांखला दरभूजी का निवास था। हरभूजी ने भोजन करने के 
लिये कहा | रावजी ने भाजन, किया ओर हरभूजी से विजय की 
प्राथना की । तव हरभूजी ने रावजी के आशिष देने कहा कि तुम 
विजय के लिये प्रयाण करो, जब तक तुम्हारे पेट में मेरा अन्न है तब 
तक जिस पर आक्रमण करोगे उसे विजय करोगे ओर जितनी भूमि 
दवाओगे वह भूमि सदा तुम्हारे कब्जे में रहेगी। रावजी लेाडता से 
गांगांगी आये और गांगांणी से राठोड वरजांगजी के ते मण्डेवर को 
तफे भेजा ओर आप सेना ले कर चोकडी के थाने पर गये , वहाँ 
सेना के दे! तुंग कर एक के केासाण पर भेजा और खय॑ रावजी 
ने चौकड़ी पर आक्रमण किया । चोकड़ी और केासाणा का विजय 
करके मण्डोवर की तफे चले | मण्डेवर के समीप में वरजांगजी और 


॥ 5 रावत लूणकर्ण । २ लेड ८ वनिये के! कहते है | यद्द राचच कृपण होने से 
गया है। ३ सूणा > फूला हुआ । 
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जोधाजी देने शामिल हो गये । वहाँ मांगलिया काला से मिले। ४. 
केला ने रावजी से कहा कि - आप ठीक समय पर आये, अभी में 
दरवाजा खुलवाने का प्रबन्ध करता हूँ। आप संकेत होते हीगओा 
जावे | सकेताजुसार जोधाजी किले के पास पहुँचे | फेला ने दरवाजा. 
खुलवचाया , द्रधाज़। खुलते ही जोधाजी किले में प्रविष्ट हुए । किले मे 

जो मल्॒ुष्य थे वे लड़े,,उन में से कुछ बचे होगे, बाकी सब मारे गये। 

जो बचे थे पकड़ लिये गये और कुछ भाग भी गये । महाराणा के नीचे 
लिखे सरदार काम आये.-- 


१ सीसेादिया कूंतल ( सीसेदि्या चूंडा का वेटा ) 


र्‌ कर खसूआ कि 
१ ख शञ्राका 4; 


१ बआाहाड़ा हींगाला 


मेवाड़ की ख्याति में लिखा है कि महाराणा लाखाजी की रानी 
दादी राठोडजी के इशारे से जोधाजी ने मरडोवर का किला लिया 
था । चाहे दादाजी राठीड़जी का इशारा भी हो, परन्तु जोधाजी ने ते 
किला अपनी तलवार के वल ही लिया था । 
मराडावर का किला ले कर जाधाजी ने वरजांगजी को रोहिट 
की तर्फ़ भेजा उन्होंने रोहिट, पाली, चूलेलाई और खेखा में जो महा- 
राणा की सेना थी उसे मार भगा कर गाडवाड़ में जाते सीसेदिया 
चूड़ा के पुत्र मांजा के मार कर राहोड़ों की झ्राज्ञा प्रवृत्त की | जाधा- 
जी ने मणडोवर का पक्का प्रवन्ध करके सेाभत की ओर प्रस्थान करने 
। का निश्चय किया | उस समय अखे राजजी ने कहा कि आप सोभत 
जाइये परंतु प्रथम राजतिलक दो जाना चाहिये | सब की संमति से 
) अखेराजजी ने कुंकुम न होने से अपना श्ंग्रठ चीर कर रुघिर से 
राजतिलक किया | अखैराजजी राव रणमल्लजी के ज्येष्ठ पुत्र होने से 
राज्य के श्रधिकारी थे, परन्तु जेधाजी के सब प्रकार से योग्य 
समझ कर रणमल्लजी जोघाजी का पदट्टाधिकारी नियत कर छुके थे | 


जेाधाजी मण्डोंचर विजय कर चौकड़ी दहो। चहां से कुछ सेना ले 
सोभत की ओर चले और कांधलजी को मेडते की तफे भेजा। श्री 
माली ब्राह्मण मुरार ने आ कर मार्ग में जाते जेधाजी से कहा कि 
मृता सरेणायर, महाराणा का मनुष्य, चीला डा लाद कर घन ले 7२ 
भावी जाता है, उसे पकड़ लिया जाय तो द्रव्य की प्रामि दा सकती 
है | रावजी ठुर॑त वहां पहुंचे ओर मृता रैयायर से ठढ॒व्य ले कर उह 
छोड़ दिया | फिर जाधाजी सोझत पहुँचे । राठौड राघवदे सोम मे 
डटा हुआ था, उस से युद्ध इस्मा; जेघाजी की विजयदुई और रामसई. 





दा 
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: माल असबाब छोड़ कर भाग गया | जाधाजी का सोभत में अमल हे। 
दया, श्रोर जाधाजी ने वहीं कुछ समय पयेन्‍त निवास कर विया। 
सोभत में जमाव कर के रावजी ने घाटों का वन्दोबस्त किया, 
' उधर बरजांगजी ने नाडोल ओर नारलाई की ओर प्रयाण किया। 
घहां सीसोदियों की सेना के साथ महाविकट संग्राम हुआ जिस में 
चरजांगजी की गदन पर कठिन प्रहार हुआ जिस से उन फी गर्दन 
यहुत अधिक कट गई थी । वे रोहिट लाये गये ओर चिकित्सक ५ 
गर्देन की हड्डी के स्थान में कैर की लकड़ी लगा कर चिकित्सा की, और?“ 
वे चंगे हे! गये । जिस केर की लकड़ी वरजांगजी की गर्दन में लगाई 
गई वह केर भी मोतो का केर कहा जाता हे ओर पूजा जाता है । 
राव जोधाजी ने घाटे रोक कर ऐसा प्रबन्ध किया कि झजमेर 


से ले कर सीरयोही की सीमा पर्यन्त रावजी का सब ठोर कब्जा हें। 
!_ गया, इस विषय का यह प्राचीन पद्य हैः-- 


कवित्त। 


“अजमेर अने आवबू विचे माणस दीसे चाडिया 
कमधज् राव कम तणा जोधे देल उजाडिया” 


उस समय महाराणा कुंभाजी की तफ से सेना नहीं झाई, 
शायद्‌ वे उस समय मांड़ ओर गुजरात के मुसलमानों के बखेड़े से 
फेसे हुए हो।गे । 

राव जेाधाजी के घोडे ओर घोड़ियां, जे बचत मे रहतीं, रोहिट॑ 
के जोड़ में चरा करती थीं। वे तलवाड़े चली गई ओर रावल वीदाजी 
के पुश्र ने उन्हें रख ली | वरजांगजी को खंबर लंगी तब बरजांगजी चढ़ 
कर गये ओर लड़ाई हुई जिस में रावल वीदाजी का पुत्र ओर खंय॑ 
धीदाजी मारे गये | वरजांगजी अपने घोड़े घोड़ियां ले आये । 

' शव सत्ताजी के पुत्र नश्वद मेवाड़ से गुजरात फे बादशाह के 
पास चले गये थे | वहां से द्रव्य सग्रह करके मारवाड़|म झाये | उस 
समय जेधाजी का निवास सोभत मे था। नरबद ने दृव्य का लोभ 
देकर मणडोचर के किले में रहने वाले राजपूतों को अपने पद्ष में कर 
मरण्डोबर में अपना अधिकार कर लिया | जेधाजी को यह खबर लगी 

- - जब जाधाजी ने अपना मंलुष्य भेज कर उन राजपूतों को समझाया कि 
नरबद अंधा है तुम इस का आश्रय ले कर सणडोचर में किसने द्म 
श्३ 


( शछु८ ) 


टिंक संकोगे । हम सेना ले कर आते है,-हमारे रवाना होने से पहले 
)नरवद्‌ को मण्डोबर के किले में से निकाल दो, भही त। तुम्दारी 
दुदशा दोवेगी । जेधाजी का मनुष्य मरडोवर पहुँचा और दकीकत 
| कही उसे झुनते ही सब चोकश्ने हो गये। और बोले कि यह बाठ॑ 
'सत्य है। जिन्होंने कुंसाजी से मणडोचर ले लिया है उन के भ्गाडे 
नरबद पया वस्तु है ? इस विचार से राजपतों ने नरयद को किले 
में से निकाल दिया। घह पीछा ग्रुजरात जाता मर गया। 
अब जेधाजी ने अपनी सेना तैयार कर के घरजांगजी को पीहोते 
की ओर ओर कांधघलज्ञी और जैत।जी को चीतोड़ बंध तफ़ भेजा। 
उन्होंने मेवाड़ लूट कर अत्यन्त श्राकुल कर दिया। तत्पश्चात्‌ जेाधाकी 
भी स्वयं सेना ले कर गये। श्रोर मेवाड़ के थाने चोकियां को विध्वल 
करके देश को दु/खित कर दिया | कॉँघलजी ने चीतोड़ तक पहुंच 
कर आई के केंवाड़ो को जला दिया | इस-विषय का भाचीन पप 
यह ह $-+< 
“चौतोड़ तणा चूंडा हरे किंम्राडह परजालिये | 
ज्ञुबद्दार जाय जाधे कियो राव रिणम्मल पालिये॥” 
और धरजांगजी ने पीछोले वालाब तक पड्'ेंच कर पीछोले में 
अपने घोड़ो को पिलाया | इस विषय की नीशांणी यह दैः-- 
“ज्ोधे जंगम आपरा पीछोले पाया 4” 
महाराणा कुंभा इस वार अत्यन्त'चिन्तायुक हुए ओर साजला 
नापा से पछा कि कहो इस समय क्या करना चाहिये ? तब नापाने 
कहा कि मेरी समझ में तो उन से संधि कर लेना उचित है। झोर 
राघ जोधाजी भी अ्रव पहले वाला नहीं है, उन के पास बड्डुत सी 
सेना एकत्र हो गई है ओर वे वाप का चैर भूल नहीं गये हैं। फिर 
झाप अपने सरदारों से परामर्श कर लें। महाराणा ने सरदारों को 
एकत्र कर के सलाह की । उस समय सरदार ने महाराणा को उ् 
जित किया भौर कहा कि जोधा क्या चस्तु है ? आप यात्रा के लिंपे 
आज्षा कीजिये, हम उन को परास्त कर के आप की विजय पताका 
फहरावंगे | सांखला नापा ने राव जाधाजी को इस बात की सूचना 
कर दी | जाधाजी ने भी अपनी सेना एकशञ्र की। उधर महाराणा 
पीतीड से रवाना हो कर नारलाई पहुंचे; इधर से जेोधाजी ने अपनी 
सेना पाली में पकत्र.होने की आशा दे दी | पाली में सेना एकत्र हुई, 
डस भें घोड़े शोर ऊंट तो थे ही, परन्तु सैनिक अधिक एकत्र होने से 
पर्यात थोड़े ओर ऊंट नहीं मिल सके; तब गाड़े तैयार करवाय उन में 
सैनिक बिठाये गये। कहते दें कि सेनिकों के पिच हज़ार शकट ०, 
लिंग में बीस सहस्म लेगा थी । 





( रै*& ) 


महाराणा का मुकाम नारलाई में. है ओर जोधाजी की सेना: 
पाली में एकत्र हो गई है। जोधाजी पाली से रघाना.हो कर नाडोल 
पहुंचे उस-समय महाराणा का मुकाम नारलाई से एक? कोस उरली 
तफ था। दोनों सेनाओ के-मध्य केबल २ दो कोल का. अन्तर है, उस» 
समय जोधाजी के घोड़ों के खुरो से ओर गाड़ो के पहियो से जे: रजा 
उड़ी उस से अफ्काश आच्छादित् हो गया है. । महाराणा ने ऐसी. 
गगन-स्पर्शी रज को देख कर पूछा कि यह इतनी रज केसे उड़ी? तन्र 
सबरनत्रीसों ने कहा कि!जोधणाजीःकी सेना में घोड़े ऊंद तो है ही;. 
परन्तु:गाड़े अधिक है, जिन में २०००० राठोड़ बैठे-है। उन गाड़ो की 
रज से आकाश आच्छादित है। यह सुन कर महाराणा ने नापा: 
सांखला से: पूछा कि जेधाजी-की सेना में गाड़े क्यों है ? तब नापा ने 
'श्रजे किया कि दीवान साहिय ! ये राठोंड़् मरना ठान. कर गाड़ों में. 
थेठ कर आये है। पीछे जाने का इन का विचार नही है। यवि झाप 
के परस्पर युद्ध हुआ तो हज़ारों वीर मारे जायेंगे ओर आप दोनो: 
निबंल हो जायंगे । इस 'समय मुसलमानों के भाग्य ने बल क्रिया है।. 
आप दोनों के निबल होने से मुसलमानों को-राज्य बढ़ाने का अवसर 
मिल जायगा । आप दोनों में.भी आप की हानि अधिक है; क्योंकि 
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मुसलमान आप के ऊपर दांत लगाये: हैं। मेरी समझ में युद्ध न | 





3७० ज २२७७ “9७ 27 क.7ओ हम /१% हम २०१. 23०३. न्‍ि #न 2... ० ५ ही ऋण, 


हो कर संधि हो: जाने में दोनों का भ्रेय है, फिर आप अपने उमराधों 
से परामशे कर लें। महाराणा ने अपने उमरायां से पूछा तो उन्होंने 
युद्ध के लिये सलाद वी ओर कहा कि आप युद्ध की घोषणा कर 
दीजिये, अपनी घिजय होवेगी:। इतने में बह्डुत स्रे बुद्धिमान लोगों ने 
कहा कि यदि आपन जीत भी जायेंगे तो भी अपनी विजय हार के 
यरावर दहोवेमी । क्‍्योंक्रि-इस युद्ध मे बहुत से मनुष्य मारे जाँयगे | 
ध्रोर कुछ बचे उन थोड़े से मनुष्यों से घुसलमानों के आगे अपनी 
रच्ता करनी भी कठिन हो जायगी.। यह झुन कर महाराणा ने नापा 
से कहा कि यदि उक्षमता से संधि का उपाय हो तो करना छाहिये। 
तब नापा ने कहद्दा कि में जेघाजी के पास जा कर उपाय करूँगा। 
ईबर अलुकूल दोवंंगे तो!अवश्य सफलता प्राप्त होवेगी-। 


नापाजी जाधाजी के पास गये और उन से प्रार्थना की कि 
महाराणप संधि करना चाहते हैं, इस में दोनो का भेय है, मेरी राय में 
तो संधि कर लेन्य उचित है । जोधाजी ने कहा कि आफ की ऐसी 
इच्छा हे तो हम आप के कथन से बाहिर नहीं हैं, परन्तु हमारे पिता 
के वेर का बदला शेष न रद जाय । नापा ने कद्दा कि संधि आप की 
इच्छालुकूल दहोवेगी । फिर मदाराणा के ज्येष्ठ पुञज उद्यसिंदजी जोधा- 
जो के पास गये और संधि के जिपय में चार्तालाप इूभा.। डलस अपलर 








( हृघ० ) 


में नापा ने कहा कि मेरी समझ में जय पराजय के विषय में यह सूरत 
की जाय कि एक योधा तो महाराणा की ओर का और एक रावजी की 
तफ़ का तैयार करके उन का लड़ाया जाय और उन के जय पराजय 
से निश्चय कर लिया जाय । इस बात के दोनों ओर से स्थवीकार हो 
जाने पर महाराणा की तर्फ से भाला विक्रमादित्य: और राघजी की 
तफ से वठेबाखिया ऊदावत राठोड विजा तेयार किया गया। भाला 
ढाल तलवार ले कर युद्धभूमि मे भ्रा उपस्थित हुआ.। घिजा राठोड़ 
रंगभूमि मे गया उस समय उस के पास ढाल नहीं ,थी। विजा को 
ढाल लाने के लिये कहा गया तो बह शत्र को पीठ दिखाना अनुचित 
समझ कर पीछे नहीं लोट। ओर एक रहेंकला ( छोटा शकट ) पास में 
खड़ा था उस का पहिया निकाल कर ढाल की एवज में ले तिया। 
धह इस के ढाल से भी अधिक उपयोगी हुआ , क्योंकि पहिये की 
ताडियो में से शत्रु दीखता रहा शेर तलवार का वार भी उससे 
बचाया गया। दोनों वीर भीम ओर जरासंध के समान परस्पर 
प्रहार करते रहे, अन्त में विजा राठोड़ ने काला विक्रमादित्य के मार 
लिया । जय पराजय का निश्चय इसी पर निभेर था , रावजी की 
विजय समभी गई ओर राव रणमन्लजी के वेर के बदले में महाराणा 
' ने पुत्री न होने से अपने समीपी वन्धु की पुत्री के श्रपनी पुश्री मान 
कर जोधाजी को व्याह कर सोभत का प्रांत दिया ओर आँवल बॉवल, 5 
दोनों राज्यों की सीमा नियत हुईं | आंचल वाली भूमि महाराणा को 
और बांवल वाली जोधाजी की, यह फेसला हुआ । अब तो परस्पर 
पेसी प्रीति हो गई कि मानों इन के आपस म॑ विरोध था ही नहीं। 
इस प्रकार महाराणा के साथ संधि हो जाने पर रावजी नाडोल के 
डेरा से महाराणा के डेरो पर गांव नारलाई गये ओर परस्पर का 
वैमनस्य मिटाया | महाराणा पीछे चीतीौड़ गये । दादी रामचन्द्र को 
“नीशानी में महाराणा कभाजी के पीछे जाने के भागना मान कर एस 


भांति लिखा है 
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नीशानी 


“राणा कभा भज्ििगा घीर खेत चलाया 
नाइूलाई निहसिया दम्मामा वाया | 


इस विंपय का प्राचीन गीत भी है -- 
गीत 
' “धहंरांण किस मन धारे गाढो 
कभ कर वह कचटक किया। 
जोधा तणे सांमुष्टे जातां, 
-. शाड़ां से हाथिया गया।” 
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जोधाजी नारलाई से लीट कर नाडोल आये और सखैखा से 
रावजी ने सींघली पर सेना भेजी | सीघलो ने रावजी को सहायता 
देने में त्रुटि की थी। उस समय सीधलों का मुखिया जेसा सीधल 
घीसलपुर ( परगना गोडवाड़ ) का स्घामी था। उस के अधिकार में 
पाली परगने के २० गांव थे । वे सीधलां को पराजित करके 
मरणडोवर राज्य के शामिल कर लिये गये। महाराणा के साथ विजय 
के साथ संधि होने पर स्ेखा में बड़े समारोह के साथ प्रीतिभोज 
( भोठ ) किया। वहां से सोभत आये । 


संबत्‌ १५१५ में रावजी सोभृत से मण्डोवर आये | यहां दुबारा 
विधिपू्वक राज्याभिषेक हुआ | सरडोवर में स्थिति होने पर सरदार, 
उमराय, भाई, बेटे, ओर सेठ साहकारों को, जिन्होंने विपत्‌ फे समय 
सहायता दी थी, कुरब कायदे दे कर सन्‍्मानित किया। भाटी शज्र- 
शालजी के पुत्र अजन को भाद्राजण के समीप कई गांव जागीर मे 
दिये। ओर कलकराण के पुत्र जेसा को षालरवा पद्ट स्थान दे कर 
उधर का फलोधी तक का प्रान्त दिया गया, जो मण्डोचर के राज्य से 
अनुमान चतुर्थांश था। खीची सारंग ओर मेलाजी को चोबीस 
चोवीस गावो के साथ गांव गांघाणी ओर नारवा दिये गये। सारंग- 
जी ने सारंगवासणी ओर मेलाजी ने मेलाव वसाया। इस समय 
सारंगवासणी घड़ाय नाम से पुकारा जाता है । 


भाटी जेसा की बहिन लच्मी जाधाजी के पुत्र सूजाजी को व्याही 
गई थी। विवाह मे हथलेवा छूटने के समय सूजाजी ने जेसाजी से 
पह लिखत मांगा जो जेधधाजी ने राज्य का चतुर्थाश देने का खीकार 
पन्न लिख दिया था | जेसा जी ने चद्द लिखित दे तो दिया, परन्तु 
झप्रसन्न हो कर मेवाड़ में चले गये ओर यह प्रतिकश्ञा की कि अरब हम 
ओधपुर के अधिपति को बेटी नहीं व्याहेंगे। तो भी रावजी ने उन के 
उपकार का स्मरण रख कर उन की जागीर बदहाल रकक्‍खी। मुदृणेत 
नेशसी लिखता दे कि खींचा राठौड़ पोकरण में राज्य करता है, वहां 
बाखनाथ योगी का आश्रम है | बालनाथ तुंचर रामदेवजी ओर 
सांखला हरभूजी का गुरु था। हरभूजी गांव बेंगटी में शासन करते 
है | उन की कन्या जेसलमेर के रावल केदर के पुत्र कलकरण को 
व्याही थी । कलकरण की ख््री ओर हरभूजी की कन्या के पुत्री जनमी। 
धपह क्रूर नच्यत्र में उत्पन्न होने से जंगल में छोड़ दी गई । परन्तु दयालु 
हरभूजी दया के वशीभूत हो कर उसे घर पर ले आये और उस का 
नाम लद्तमी दिया गया । दरभूजी ने पोकरण के खवामी खीवा के पास 
लच्मी के संबन्ध के निमिन्त नारियल भेजा, -परन्तु उस ने नारियल 
पीछा फिरा दिया ओर उस के साथ यद भी कटद्दा कि उस के दांत 
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यड़े हैं इस लिये में नही चाहता । उस खद्मी का विवाह राव 
सूजाजी के साथ हुआ । लक्ष्मी के उद्र से नरा का. जन्म हुआ। नरा 
बड़ा इुआ ओर साततजी के गोद्‌ गया और उसे फलोधी मिली। 
तब उस ने खींचा से पोकरण छीन कर अपनी माता लक्ष्मी को संतु' 
किया । । ' 

संवत्‌ १५१२ म॑ जोधेलाच तालाब का निर्माण हुआ, जो 
बालसमंद से मएडोवर जाते बाएँ हाथ की त्फ है। 

संवत्‌ १५१५ में राबजी ने नवीन गढ़ निर्माण करने का विचार 
किया । प्रथम मसूरिया के पहाड़ को पसंद किया । परन्तु तत्पश्चात्‌ः 
चिड़िया टूक पर किला बनाने का निश्चय हो कर किले की नींव दी 
गई। किले की नींव देने से पहले गणपतिद्सत ज्योतिषी को मुह्टर्त 
पूछा गया । तो उस ने अर्ज किया कि सबत्‌ १५१५ ज्येष्ठ सुव् म 
सोमवार को बलिदान दिया जा कर ज्येष्ठ खुदि ११ शुरुवार के दिन 
नीव जोद कर गढ़ का आरम्भ किया जाय। ओर ज्येष्ट खुदि १३ 
शनिवार को द्रवाजे का फलसा बनाया जावे | नींव खोदने और उसे 
पूरने का मुट्टर्त भातःकाल में हे, उस से पूर्व दो. मलुष्य जो अपनी 
रुचि से नींव में गड़ने के लिये तैयार ही, वलिदान के निमित्त नींव में 
गाड़े जाय॑ । तद्नन्‍तर खात पूरण के कार्य भारस्म होना चाहिये। 
इस के लिये ब्यांडी पिटवाई गई तो दो बांसी रतना# और कलिया ? 
नींव मे गड़ने का राज़ी हुए उन का रावजी ने मनवाड्छित देकर प्रसन्न 
किया उन के वंशजों की इज्जत अन्य यांभियाँ की अपेक्षा अधिक है | 


नींव खोदने का कार्य आरम्भ किया गया,करमसी झोर रायपाल 
मींच खुदवा रहे थे | जञ्ञागे जाते चिड़ियानाथजी का स्थान था # 
दोनों भाई देखते हैं तो नींव खोदी जा रही थी उसी सीध में योगी 
का चिमटा, खड़ाऊँ ओर झोली झादि वस्तु दीख पड़ी। परन्तु 
योगी वहां नहीं था । आवाज़ देने पर योगी आया। यद्द पहले रातुंगा [६ 
में रहता था, चहां से आ कर यहां रहने लगा, तब से उस पर्वत रटेग 
का नाम चिड़िया ट्रंक कदलाने लगा था। रायपालजी ने चिड़िया- 
ताथजी से कद्दा कि आप अपना झोली भंडा उठा लो, क्योंकि आप 
का झासन कोट के बीछ में आने से कोट टेढ़ा होता है। योगी ने 
करा कोट किले तो टेढ़े दी भले | परन्तु रायपालज ने उस से जाने 
का कद्दा तब योगी ने शाप दिया कि तुम जिस भरने के आभार पर 
किला बनाते हो पद सूल जायगा । तुम योगियों को कया सताते द्दो! 
हम चले जायंगे | फिर चद्द पालासणी चला गया, अभी उनकी 


हे ----ज--+त+7४8भ+37]_ प्््“/एए> फ. 
# किसी तवारीख में बांभी का नाम राजिया लिखा मिलता है। उस के नाम से 
एया इुआ राजबाग कददलाता टेप . 


( ऐएैमरे ) 
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प्रासान पालासणी में है, जो जोधपुर से & कोस है | जोधाजी ने उस 
योगी को प्रीछ्ा बुलाने को पड़िहार मेघा को भेजा, परन्तु योगी पीछा 
नही आया । मेघा के झत्यन्त आग्रह करने पर योयी ने कहा कि हम 
तो कभी इच्छा होवेगी तब आवेगे | योगी ने जोधपुर आने का कहद्दा 
था इस लिये वे जोधपुर आये । यव जोधाजी के विभूति तिलक करके 
हाथ में जुदाने दिये ओर जोधाजी ने उन फे लिये मठ बनवाया था जो 
गिरदी कोट के साम्दने है, घहां ठहरे | योगी ने रावजी से कहा कि 
योगी को एक रोटी रोज़ दे दिया करे | रावजी ने रोटी के एयज़ में 
रोट करवाने की आज्ला की । उसे देख कर योगी ने झाशीवांद दिया 
कि “जब तक रोट तब तक कोट” | योगी सात दिन ठहुरा। फिर 
पालासणी चला गया। 


गढ़ का फलसा एक राश्के की ठाणयी से लाया गया, जो रानीसर 
सालाब की जगह थी, वद्द भी उसी मुहत्त में जड़ा किया गया जो 
शाणपतिदत्त ने बतसाया था। घद जोधाजी का फलसा श्रद्यापथि 
अपने नाम से प्रसिद्ध है । जहां किले पर जाने वाले सवारी से उतर 
जाते है । फलसे का काये हो जाने पर झआाषाढ़ सुदि २ को किले की 
प्रतिष्ठा की गई और किले का नाम 'मे।रधज ( मयूरध्वज )' रक्‍ख्ा 
गया । किसी ख्याति में महराण' नाम भी पाया जाता है। किसी 
' ख्याति में किले के निर्माण समय करणी को घुलाना भी लिखा है। 
करणी शक्ति का अचतार मानी जाती है ओर उस का जन्म १४४४७ में 
ओर स्व्गंवास १५६५ में होना कहा जाता है। इस का मन्दिर बीकानेर 
के महाराज जेतसिंहजी ने यीकानेरी के गांव देसणाके में करवाया। 
इसी घर्ष मे जोधाजी फे पुत्र सातलजी का विवाह कुण्डल के 
झधिवति भाटी देवीदासजी को कन्या कलादे से हुआ था। जो 
देवीदासजी पश्चात्‌ जेसलमेर के रावल हो गये थे । जेसलमेर का 
राज्य मिलने पर देखीदासजी ने कुरगडल, जो फलोदी के समीप मे है 
सातलजी को दे दिया था और सातलजी क़े दृत्तक-पुत्र नरा ने 
आाबाद किया] 


उसी वी ज्येष्ठ पुत्र नीबाजी सोमत का अधिकार दे कर सोभत 
भेजे गये । 


संचत्‌ १५१६ में बलोचो ने जांगलू के स्वामी सांखला नापा और 
मांडा को अत्यन्त पीड़ित किया तब वे दोनों राव जोधाजी के पास 
आये | जोधाजी को अपने साथ में ले जांगलू गये, उस समय उन का 
पुत्र बीका ओर भाई कांधल उन के साथ -थे। जोधाजी ने उन ( बलूचों 
को सज़ावार कर के सांजलो का दुःज़ दुर किया | 
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रावजी उस प्रान्त से लौटते गांव काहनी में श्राये | घहां कोडम 
देसर तालाब को देख कर, जहां उन्होंने अपने पिता रणमज्नजी की 
ओघ्वेदेहिक क्रिया की थी ओर उन की माता कोड़मदे सती हुई थी, 
माता कोड़मदे का स्मरण हो आया जिस से रावजी ने अपनी जननी 
कोड़मदे के चिरस्मरणाथे को डमदेसर तालाब पर कीर्तिस्तम्म स्थापिद 
किया, उस कीति स्तम्भ में शिलालेख खुदा हुआ है, उस में लिखा है 
/कि खंव॒त्‌ १४१६ शाके १रे८१ भाद्वा खुदि [२] सोमवार हस्त 
) नक्षत्र में महाधिराय राय श्री जोधा रणमल के पुत्र ने तालाब की 
प्रतिष्ठा कराई झोर कोड़मदे के निमित्त कीतिस्तस्भ स्थापित किया । 
जोधाजी की माता कोड़मदे घीकूपुर के स्वामी भादी केल्द्रण की कन्या 
थी । ओर केल्हण जेसलमेर के रावल केहर का पुत्र था। यही केल्हण 
लखमसी के पुत्र पूणल के अधिपति राणंगदे के गोद चला गया था, 

. जो सण्डोवर के राजा राव चूंडाजी के द्वाथ मारा गया था । 
संबत्‌ १४१६ में जोधाजी ने श्रीपति के पुत्र _रिपभदेव को, जो 
जाति का सारस्वत ब्राह्मण था ओर जिस का अवर्टक ल्होड ओमा था, 
पुरोहितपन का ताप्नपन्न कर दिया था। उस में लिखा है कि “सेवग 
/ लूंब रिसी ( ऋषि ), जाति के सारखत ब्राह्मण, ल्दोड़ ओमा कन्नोज 
) से सेवा ले कर आया था, इस लिये राठौड़ वंश के सेवगगण ये हैं। 
५ पहले इस वश की कुल देवी श्री आदि पंजरणी चक्रेश्वरी, पश्चात्‌ राव 
धूहड़ जी का वर दिया और नाग के रूप से दर्शन दिया जिस से 
नागणेचियां कहलाई ओर रिषसदेव के पास राय धूहडजी का ताम्नपत्र 
' था, जो धृहड़जी ने डस के पू्वंज लूंब ऋषि को कर दिया था उसे 
देख कर हम ( जोधाजी ) ने नवीन नाम्रपत्र कर दिया है । उस के 
'झलनुसार जन्म ओर«विवाह संबन्धी नेग शोर राजलोक जो प्रेत श्रादि 
करे उस के लेने के अधिकारी ये है ।” इस के साथ यह भी लिखा 
है कि “राठोड़ों का गोत्र गौतम और अक्रूर शाखा है”। इन के पीछे 
सेवड पुरोहिन, सेवग होड़ ओका और मथरेण रुद्रदेवा लगे . 
हुए दें । 
हु यह ताम्रपत्र संवत्‌ १५१६ मार्गशीर्ष सुदि २ का लिखा इुआ हे 
इस के अन्त में लिखा है कि दुवी (आशा ) श्रीमुज, परवानगी 
राठौड़ करमसी ( राव जोधाजी का पुत्र, सुखबास जोधपुरर । 
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१९, सवत्‌ १५१६ धर्गे शाके १६८१ भवत्त माने महामाइल्‍य भादवा छुदि सेमदिने हस्तः 
नछब्रे शुक्र योगे कैलवकरण'**”* ““राठड महाधिराय श्रीराम श्री जाधाराय 
भओरिणमलखुत तडाग प्रतिष्ठा कारिता | श्रीकेडमदे निमित्त कौनिस्तम्भः स्थापितः | 


शुर्भ सवतु | कल्याणमस्ठ। 
२. राव जोधाजी के ताम्नपत्र की प्रतिलिपि । 


( शए्थप ) 
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यद्यपि ऊपर के ताप्नपत्र की प्रतिलिप मिली है । परन्तु उस का 
उल्लेख मोटा राजा उद्यसिंहजी की सनद्‌ में किया गया है। जो 
मुठा सहित असली विद्यमान है | उस में लिखा है कि सेवग हरा हरा . 
राठोड़ वंश का कदोम से नेग लेने का अधिकारी है। संवत्‌ १५१६ 
का तांवापत्र देख कर हमने सनद्‌ कर दी है | यह सनद्‌? सचत्‌ १६३५ 
माघ खुदि ५ की लिखी हुई है।इस सनद्‌ से जोधाजी के तामप्नपतन्र 
की प्रतिलिपि यथा प्रमाणित होती है । 

संवत्‌ १५१६ में राव जोधाजी की हाडी राणी जसमादेजी ने 
राणीसर तालाब करवाया । इल विषय में प्राचोन पथ्य है :-- 





भ्रीरामजी 
 भद्यामायाजी 
श्री नागणेचियॉजी " 
भी किसनजी 
» महारावजी श्री जोधाजी वचनायते तथा कनोज स्‌ सेवग लूंब रिसी जातएो 


सारसुत ओजो टहोड़ सेवा लेने आयो सु राठी ड वंसरा सेवग थे है | ठेठु कदीम स्‌' 
मुलगायांरो सेवग पणो इणां रो हे। पहली वंस रे माताजी श्री आद्‌ पंखणीजओी 
वक्रेश्वरीजी पद्धैराव श्री धूदड़जी नू वर दीधो मे नाग रारूप स्‌' द्रसण दीधो तरे 
नागणेचियां कहांणी सु धूहड़जी रो तांबापन्न ओक्का रिषभदेव श्रीपत रा बेटा कनेथो 
स॒ वाचने मै हो तांबा-पत्र करदीधो इण मुजब राठौड़ वंसरो सेवगपणो रो लवाजमो 
जाया परणियो नेग दापो राजलोक रावले करे सु वरत वड्टडूलियो सरबेत रणां रो नेग 
है ने राठोड बंस गोतमस गोत्र अकरूर साखा री लार इतरा जणा छे पीरोत सेवड़ 
. ओजा सेवग लोड मथरेण रुद्र देवा । सो देस परदेख मांहरी आल श्ोलाद पीढी 
दर पीढी ओजा रिषभदेव री 


१. महाराजा उदेखिंहजी की सनद्‌ की प्रतिलिपि 


माहाराजाधीराज श्री उदैसिंघजी बचनायतं सेवग हरो सदाबंद कदीम स्‌ छे 
राठौड़ वंस रो सेवगपणो कदीम सू इणरे छे तीणरो हथरेण सांमत १५१६ रो तांबा 
पतर मुजब परवांणो कर दीनो छै। गऊतमस गोतर अकुर साष तीन परवर कुलदेवी 
कल र छै राठोड़ वंस गोत्र रा लार इतरा जण छे प्रो। सेचड़ सेवग ओजा लोड़ 
जात रा सारखुत भीरामण द ॥ प ॥ राठोड़ दासरा पुज पुंजापारा श्रीदेव कारज रा 
पीतन्र कारज लोड ओजारे हाथ बिना उपजै नहीं छु श्णरे हाथ छु हुसी संग १६३५ 


२७ 


( रैम )) 


मा मम मल 
दोहा 
*” »“समत पनर सो लो सरे, समपे माल असंख १ 
हाडी राणी सर कियो, जांणे लोक खलक्क ' ॥१॥ 
ओर माली-वेरा भी उक्त सने ही करवाया । सोनगरी रानी चांद 
कॉँवर ने चांद बावड़ो करवाई | सोनगरा चौहानों को एक शाखा है 
इसी से पुराने पद्दों मे यह वावड़ी चोहान वावड़ी लिखी गई है। 
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संचत्‌ १५१७ में राब जोधाजी ने चामुगडा माता की मूर्ति 
मण्डोवर से ला कर एक चुर्ज बनवा कर स्थापित की जिस घुज *' 
चामुण्ड चुर्ज कहते हैँ। वहां प्रथम चामुण्डा का स्थान था । 


( शुप्ल ) 


इसी वर्ष में सोमझृत प्र एक मे लोग मेर लोग विगाड़ करने लगे। एकः 
दिन वे बगड़ी मे आ गये ; राठोड़ अखेराजजी ने उन का पीछा किया; 
रवाना होते समय उन के पुत्र पचायणुजी ने, जिन की उम्र १२-१२ 
बप की होगी, नंगे सिर आ कर कहा कि में भी आपके साथ चलुूँगा। 
अखेराजजी ने निपेष किया । परन्तु के भी अपनी चछेरी पर सचार 
हो साला ले उन के पोछे चल पड़े । अखेराजजी मेरों के सरदार 
चोलिया भवर बंबाल को पहुंचे, ओर उस का ढग देख कर उन्होने: 
रात्रि में उस पर आक्रमण करने का ठाना । पचायण पहुंचते ही 
उस शत्रु के ऊपर हट पड़ा, तब राजपूत भी उस के साथ हो गये 
ओऔर पचायण के एकद्म जाने से शत्रु घबरा गया ओर पंचरायण के 
हाथ वह मारा गया। पंचायण ने शत्रु को मार पिता-के पास आ कर 
प्रणाम किया, उसे देख कर पिता को अत्यन्व आश्चयें हुआ और 
नेत्रों में प्रेम के अभ्रु भर आए । 





उक्त वर्ष में सवजोधाजी को पुत्री राजबाई का विधाह मोहित 
शाखा के चोहान-राणा सांचतसिह के पुत्र छापर द्रोणपुर के अधिपति' 
अजीतसिंह के साथ हुआ था। इन का स्वभाव अत्यन्त विलक्षण 
था, इस लिये रावजी ने अपने मलुप्यो को सचेत कर दिया था कि 
कोई उन से हँसी ठट्टा अथवा और किसी प्रकार के अभिमान को 
वार्ता नही करे। तद्लुसार व्यवहार रहने से दिवाह निविधश्न हो 
गया । 
संवत्‌ १५१८ में राब जोधाजी ने अपने पुत्र बरखिंह ओर, 
दूदा का सेना साथ में दे कर मेड़ते की तर्फू सेजा। मेड़ते में अपने 
निवास का सूचक निशान खड़ा किया गया। ओर पुरातन मेड़ ता 
नगर में कुछ द्तिण की ओर मेड़ता नगर के आबाद किया। 
संवत्‌ १५१८ में सब प्रकार की खुविधा हो जाने पर जोधाजी 
ने तीर्थयात्रा का विचार किया । उसी असे में भसाद्राजयण के अधि- 
पति सीघल आपमल ने कुमार शिवराजजी को भूमि दिलाने के 
निमित्त सिवाना के अधिपति राव विजाजी का वध करके उन के पुत्र 
दैवीदास को भी मारना चाहा था परन्तु उस मे आपमल को मार 
करके अपने पिता के बैर का बदला लिया ओर शिवराजजी सिवाना: 
- से वश्चित रह कर गांव दूनाड़ा में पड़े रहे । 
न ४०. राव ज़ोधाजी तीर्थेयात्रा के निर्मित्त रवाना हुए। मार्ग से आगरा 
“जिगर मे मुकाम हुआ | कनोजिया राठौड़ राजा करण आगरा नगर में 
थे, जो दिल्ली के बादशाह वहलोल लॉदी की तफे से शमखावाद् 
“( जिख का प्राचीन नाम खोर था ) में सूबहदार थे। राजा करण के 
ज्ञाघाजी के आने की ख़बर खगी तब वे मिलने आये। ओर रुकी: 


६ हदयूम ) 
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के परिचय कराते हुए कहा कि में आप का समीपी बन्धु हूं। राव 
सीहाऊी तो मारवाड़ की तर्फ चले गये ओर उन के भाई ( हमारे 
पू्वज ) जजपाल के वंशज हम हैं। आप हमारे समीपी बच्चु हैं। 
राव जोधाजी ने कहा कि में आप को भूल नहीं गया हूं; में आप से 
भली भांति परिचित हूं। में आप से मिलना चाहता ही था, 
अच्छा हुआ कि आप स्वयं झा कर मिले | मेंने सुना है कि तीथी 
पर बाद्शाही कर लगता है। यदि घह किसी प्रकार से उठ जाय तो 
संसार को बहुत बड़ा लाम पहुंचे । मुमे बादशाह की परवाह नहीं 
है, परन्तु जगत्‌ के हित और लास के लिये मेरा प्रयत्न है | 


राजा करण ने वादशाह के आगे घसंग पाकर राव जोधाजी की 
वीरता को प्रशंसा की. वादशाद ऐसे वीर पुरुषों को चाहता ही था 
घर बेठे गंगा मिलने का प्रसंग बन गया। बादशाह ने र्व्ी से 
मिलने का समय नियत कर के झुलाकात की। रावजी को सनन्‍्माव 
सूचक, मेघाडस्वर, छुत्र, चमर, हाथी झ्ीर बहुत से रक्त जटित 
आभूषण दिये | बादशाह ने अन्य घातालाप के शअ्रनन्तर कहा कि 
हमारा विचार गुजरात पर चढ़ाई करने का हे; क्या आप उस में 
सहायक होवेंगे ? रावजी ने कहा कि आप का मनेरथ सिद्ध होगा, 
में सहायता सब प्रकार से सज्ज हूँं। परन्तु मुझे १ एक सास 
पहिले सूचना हो जानी चाहिये कि मैं भी तैयार हो जाऊं, इस 
ग्रकार परस्पर प्रमाजुवन्धन बंध जाने पर रावजी ने बादशाह से 
कहा कि एक कार्य के लिये में सी आप से निवेदन करता हूं, जिस 
के करने से जगस्‌ को आप की कृपा का फल विद्ति हो जायगा । चद 
कार्य यह है कि आप के राज्य में समस्त तीथा पर राज्य का कर 
| लगता है । यदि मुझ पर कृपा कर के छोड़ दिया जाय तो जगत में 
श्राप की बड़ी कीर्ति होगी और सब हिन्दुओं का मन आप की ओर 
' सञ्ु हो जावेगा | वादशाह ने रावजी की शर्ज मंजूर कर के तीर्थ कर 
लेना बंद कर दिया | फिर रावजी ने करण के यहाँ भोजन किया ओर * 
वहां से रवाना हो कर गया पहुंचे: जिस निमित्त से आप की यात्रा 


थधी। 
उस समय गया तीर्थ जौनपुर के वाद्शाह इसेनशाह के भधि- 
“कर में था। रावजी उस से मिले। उस ने भी रावजी का परिकर 
 भेर संग ढंग देख कर उन का अत्यन्त सनन्‍्मान किया। अन्य वादा 
लाप के अनन्तर रावजी ने कहा कि मैं गया वींधे पर पिता को पिए्ड 
देने के लिये आया है, और आप का वहां कर लगता है। मेरा * 
राजपूताने में है और राजपूताना वाले इस कर के देने से मुझ हर | 
राजाओं की गणना में अधम समसेंगे। इस अ्पसान को सहन की - 


( एप ) 
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अति अशक्य है। इस लिये प्रार्थना है कि यदि यह कर मुझआफ 
कर दिया जाय तो बड़ी कृपा होगी। बादशाह ने कहा कि आप 
फो कर नहीं लगेगा। तब रावजी ने फिर कहा कि यदि आप 
अपनी नामवरी चाहते में तो सब का ही कर छोड़ देना चाहिये । 
बादशाह ने इस प्रार्थना को भी स्वीकार करके श्राज्ञा दें दी कि आज 
से गया पर कर किसी से नही लिया जाय। रावजी के विदा होते 
त्मय बादशाह ने रावजी से कहां कि एक कार्य हमारा भी आप करते 
जाइये | वह यह है कि ग्वालियर के प्रान्त में भोमियें की दो गढ़िया 
अत्यन्त विकट है उन का श्राश्नय ले कर भोमियां तंग करते है। आप 
उन्हें विध्वंस कर द्‌ तो बहुत उत्तम होगा, रावजी ने स्वीकार किया 
ओर पीछे लोटते उन को तोड़ फोड़ कर भोमियों के सरल बना 
द्यिा । 

 शया का कर छुडाने के विपय में मेवाड़ प्रान्त के गांव घोसूंडी 
का शिलालेख प्रमाण है । उस में लिखा है कि “जोधाजी? ने गया का 
कर छुड़ा कर पित्रीश्वरो को तृप्त किया और अपने ज़डग वल से कई 
मुसलमानों को मार कर विजय प्राप्त किया था। 


कह आये हैं कि राचजी के पदाधिकारी पुत्र नींबाजी रावजी 
की झाशा से सोभत में निवास करते थे | संबत्‌ १४२१ में बीसलपुर 
के स्वामी सीधल जेसा ने पाली की गैयों को घेरा । राठौड़ गो ब्राह्मण 
के प्रतिपालक हैँ सुनते ही उस पर चढ़ गये । परस्पर युद्ध हुआ 
जिस में सीधल जेसा मारा गया । नीवाजी की विजय हुईं । 
परन्तु उन के घाव बहुत लगे थे। दुसरे घाव तो चंगे हो गये परन्तु 
एक पुनः फ़ट गया जिस से उन का स्वगंवास हो गया। नीवाजी ने 
सोझत का कोट करवाया था । 


इसी चर्ष में रावजी के चित्त को डुखाने चाली एक घटना ओर 
हो गई। वह यह थी कि छापर द्वोणपुर के अधिपति रावजी के _ 
जामाता मोहिल राणा अजीतसिजी जोधपुर आये। उने का स्वभाव 
अत्यन्त चक्र, तीक््ण ओर हटीला था। उन को ससुराल मे निवास 
करते बहुत समय दो गया है, उधर घर का कार्य बिगड़ता है। तब 
उन के कार्यकर्ताओं ने परस्पर परामश किया कि राणाजी तो यहां 
ससुराल के सुख में निमग्न हैं ओर उधर घर का काम विगड़ता हे, 
इसलिये निवेदन किया जाय । परन्तु किस्सी का हियाव नही कि 
उन से कोई इस वात की श्रर्ज॒ करे। तब दीवान ने कहा कि में यह 
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४ 





| 


( १६० ) 


4 0+४०१७१/४.५८४६.. #४ ४७/७६/545७ # 0७/2७/२४४० ९.८७ ७०७ ँ 5 *७५ 2३५. ०२, +३../०२७.मक. 


उपाय रचता हूँ कि जिस से राणाजी घर को लौट जायँगे। व 
यह है. कि आप के भतीज बछुराजजी का मनुष्य आया है, चह कहत 
है कि छापर द्रोणपुर पर जाट चढ़ आये है, में तों इस समय मः 
मिटुगा परन्तु ठिकाना हाथ से चला जायगा। आप शीघ्र आ कः 
घर सम्हाले । दीवान ने वैसा ही किया जिस से अजीतसिंहजो रा 
जोधाजी से विदा न ले कर शीघ्र रवाचा हो गये। छापर द्रोणपुर बे 
समीप पहुंचे तब दीवान ने. कहा कि राठोड़ों ने आप को मारने का 
षड्यन्त्र रचा था ओर आप के प्रतिज्ञा है कि कोई कपठ अ्रथवा 
साम्हना करना चाहे और आप को विद्त “हो जाबे तो आप लड़े 
बिना नहो रहें इस लिये हम यह वहाना कर के आप को ले आये है। 
अजीतसिदहजी ने दीवान को कहा,कि तुप्ने तो हमारे हितेषी होने 
से अ्रच्छा ही किया है परन्तु में श्रपना प्र केसे छोड़ सकता हूं। 
ऐसे कह कर वे वही डट गये और मारवाड़ में उपद्रव करने लगे। 
जब वे उच्छु्लल हो कर मर्यादा से बाहिर हो चले और मारवाड़ 
की प्रजा अ्रत्यन्त दुशखित हो कर रावजी के पास पुकारू आई तब 
रावजी ने अपने देश की रक्षा के निमित्त सेना भेजी और सेचापति के 
कह भी दिया था कि अ्रजीतलिंहजी का बध न द्वोना चाहिये। गांव 
गगराणा में मुकाबला हुआ जिस में अजीतसिहजी मारे गये | रावजी 
को इस घटना से महाद॒ःख हुञझा, परन्तु भावी भ्वल है उसे कौन थाल 
सकता है ? नेण्सी लिखता है कि जाोधाजी की इच्छा जामाता को मार 
कर मोहिलावाटो लेने की थी, परन्तु यह उस का लिखना असत्य 
है । क्योंकि यदि जोधाजी की इच्छा बेश्ी होती तो चही (जोधपुर में 
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क्‍ द्वी) भार देते | जाने क्यों देते ? दूसरा अजीतसिंहजी के मरने पर 


भोहिलाबादी पर अपना अधिकार कर लेते । वह नहीं किया जिस से 
उन का जामाता को मारने का विचार विलकुल नहीं था। थे अपने 
/ ही र्यीले स्वभाव के कारण मारे गये। उस, के पश्चात्‌ वछराज ने भी 
भारवाड़ के गांव लूटने शुरू किये । तब उन का भी वध करना पड़ा। 
तत्पश्चात्‌ बछुराज के पुत्र मेघा ने विनीत हो कर नम्नता धारण की 
तब वह प्रान्त मेघा को पुनः दे दिया गया। मेघा के मरने के पश्चात्‌ 
उस का पुत्र वैरसाल राज्याधिकारी छुआ, उस ने फिर बखेड़ा किया 
तब उसे पराजित कर के संचत्‌ १४३१ में मोहिलाबादों पर अपना 


शिकार किया | हि 
संबत्‌ १५२२ में वीकाजी के वास्ते सांखला नापा ओर गोदारा 


ह जाति के जाट निकोदर ने जोधाजो से श्रजें करी कि हमारे यहां जादा 


का अ्रत्यन्त उपठच है आप कृपा कर के चीकाजी को हमारे साथ मजे 
तो हम इन को अपना स्वामी समझकेंगे । दमारा तो डब्प दूर दी 
जाथगा और आप का पुत्र देश का स्वमी हो जायगा | इन को ले जाने 


( र&१ ) 
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का मुख्य कारण यह है कि हम से उसे भूमि का शासन किया जाना 
दुष्कर हो गया है ओर आप का वहां पूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। मुझे 
विश्वास है कि आप का नाम सुनते ही शान्त हो जायंगे और आप के 
आशाकारी वन जायगे। जादो में से जो कोई आशा का पालन नहीं 
करेगा उस की भूमि छीन कर हम उस पर इन का कब्जा करा दंगे। 
शने; शनेः सब भूमि आप के अधिकार में आ कर एक शच्छा राज्य 
बन जाना कुछ कठिन नहीं है । नापाजी के वचन पर रावजी का पूर्ण 
विश्वास था। रावजी ने बीकाजी को जाने की आजा दे कर उन के 
साथ भाई कांधल को भेजा । रवाना होते समय काँधल ने रावजी से 
कहा कि यदि में किसी युद्ध में किसी के हाथ मारा जाऊँ तो बदला 
कोन लेगा ? यह में जानना चाहता हूँ। कांधल के चचन सुन रावजी 
ने कहा कि यदि तुम वीर गति को भाप्त हो जाओगे तो बदला में 
लूंगा | 
,_- अब बीकाजी जोधपुर से रवाना हो मंडोर में आये; पघहां अपने 
इृप्ट देव भेरव की मृतिं थी उसे वीकाजी ने अपने तांगे मे रख लिया 
ओर नापा के साथ रवाना हुए । गांव देसणोक में करणी से मिले, जो 
; शक्ति का अवतार मानी जाती थी। उस ने बीकाजी का उत्साह 
घढ़ाते कहा कि तुम को यहां सफलता प्राप्त होवेगी। करनी के कहने 
” से बीकाजी ने प्रथम गांव चूंडासर में तीन वर्ष निवास किया। चहां 
से देसथोक और वहां से काड्मदेसर में निवास किया ओर वहीं 
गोरा भेरव की सूति स्थापित की । ः 
संचत्‌ १५२७ फे आस पास राव जोधाजी के पुत्र करमसी, 
रायपाल और घणवीर पिता से आज्ञा ले कर भूमि प्राप्त करने के 
लिये वाहिर निकले । उन के नागोर के स्वामी फतनखां ने चुला लिया। 
करमसी को खीवसर ओर रायपाल को श्रासोप दी-। वरणवीर बड़े 
भाई करमसी के शामिल रहने लगा । राव जोधाजी को इस बात की 
ख़बर हुई तब उन्होंने उन को अपने पास चुला लिया, 
फिर रांचजी ने फतन्खां पर चढ़ाई की, दोनों में परस्पर युद्ध 
हुआ । फतनखां पराजित हो कर भाग गया तब रावजी ने नागोर के 
वहुत से गांव अपने राज्य में मिला लिये । इस समय खीवसर ओर 
ग्रासोप पर भी रावजी का अ्रधिकार हो गया था। रावजी ने तीनों 
भाइयों को, जो वीकाजी के पास चले गये थे। बुला कर वही भूमि दे 
, दी। करमसी ओर रायपाल बीकानेर के राव लूण॒कर्ण के साथ 
नारनोल में मारे गये ओर वणवीर सीरोही में मारा गया। 
संबत्‌ १४२९ में मेड़ता नगर आबाद हो गया, वरसिंघजी मेड़ते 
में शासन-करते थे ओर दूदाजी बीकाजी फे पास चले गये थे। वर- 
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लंहजी से मुसलमानों ने मेड़ता छुड़ा लिया तब वरसिंहजी , 


सांगण ( अजमेर ) चले गये | अ्रवसर पा कर दूदाजी बीकानेर से ' 
ड़ते आये ओर उसे राजधानी बना कर शासन करने लगे, जिन के 
शज मेड़तिया राठौड़ है । 
सबत्‌ १४२५ में महाराणा कुंभा का पुत्र उद्यसिंह पिता को मार 
कर राज्याधिकारी बन गया | जोधाजी ने इस बात से रुष्ट हो कर 
उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। महाराणा उदयसिंह का 
इस वात की ख़बर लगी तब उस ने रावजी के! अजमेर दे कर अपना 


पीछा छुड़ाया । उस समय खांभर पर चोहानों का अधिकार था, थे - 


अजमेर के आधीन होने से सांधर पर भी जोधाजी का श्रधिकार है 
गया | | 

संघत्‌ १४२७ फे आस पास बीकाजी के जांगलू की ओर निवास 
करते अलुमान पांच छुः वर्षे हे गये हैं। उस समय उस प्रांत में 
अधिकतर सांखलों ओर जादोीं का घड़ा परिकर था । कुछ भूमि 
सांजलों के अधिकार में थी ओर कितनी ही भूमि पर जाट अपना 
आधिपत्य जमाये थे। एक एक का मातहत नहीं था । सब अपनी 
भूमि के खतन्‍त्र स्वामी बने हुए थे। इसी हेतु राठोड़ों के भूमि भराप्त 
कर राज्य जमाने का अवसर मिला | 

मृता नैणसी लिखता है कि साहरण जाति के जाट पांडो की स्त्री 
मलकी पति से रुष्ट हो कर चोधरी निकोद्र के पास जाना चाहती 
थी। उसे निकादर उड़ा कर ले गया। यह निकादर वही हे जो 
खसांखला नापा के साथ बीकाजी को लेने के लिये जोधाजी फे निकट 
गया था और उन्हीं के अधिकृत देश में निवास करता था। वीकाजी 
का उस पर पूर्ण अलुग्नद था | इस यात फे खोच कर पांडो ने गांव 
सिचाणी के जाट नरसिंह के समीप जा कर अपना दुःख निवेदन 
किया और उस से कहा कि तुम निकादर के नीचा दिखा दोतो में 
अपनी भूमि तुम्हें दे दूं। नरसिह ने भूमि फे लोभ से खीकार किया 
और अपनी सेना के। सक कर साथ है। लिया। ये दोनों निकादर के 
गांव लगड़िया में पहुंचे । निकाद्र भी सभ्र कर सामने आया। दोनों 
में युद्ध हुआ | निकाद्र के १४० भनुप्य मारे गये। निकादर का पुर्व 
भाग कर वी काजी ने पास गया और समस्त दुत्तान्त कद | खुनते ही 
चीकाजी अपनी सेना ले कर नरसिंह पर गये, युद्ध हुआ उस में 
नरसिंह कांधलजी के हाथ मारा गया कौर सव सामान बीकाजी 
हाथ आया ओर नरखिंह की अधिकृत भूमि वीकाजी के हाथ लर्गी।| 

पैसे ही वेणीवाल जाति के जाट दास ने श्रा कर कद्दा कि आएं 
राणी खेड़े के जाटों का विध्वस्त करें तो उन की भूमि ते आप कै दा. 


| 


् 
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'-आचेगी ही, परन्तु मे भी अपनी भूमि आप के आत्मसात्‌ कर सकता 
हूं । वीकाजी ओर का चाहते थे, इन दोनों के परस्पर द्वेष के कारण 
दोनों की भूमि वीकाजी के हस्तगत हुई। 

+' भाटी लोग भी उद्दरड दे कर चलते थे उन को दणिडत करने 
के लिये कांधलजी के पुत्र अड़कमाल के भेजा | उस ने भाटियों के 
दूृरिडत कर के नम्न बना दिया। अब तो बीकाजी का राज्य बहुत बढ़ 
गया है, शत्रु शान्त हो गये हैं । कितने ही जादो की भूमि तो वीकाजी 
ने उन के परास्त कर के ले ली और कितना ही ने उच्त के आश्िित हे 
कर दे दी, जिस से राज्य की सीमा दूर दुर तक पहुंच गई। ४ 


संचत्‌ १५३० में छापर द्रोणपुर का स्वामी मोहिल मेघा मर 
गया तव उस का पुत्र चरसल मालिक हुआ । 


संबत्‌ १४३१ में सांखली की भी इच्छा राज्य बढ़ाने की हुई, वे 
इधर उधर की भूमि दवाने लगे ओर धन के लालच से चोरी धाड़े 
करने में उन की प्रद्ृत्ति हुईं । रावजी ने उन के! सना किया तो वे 
दूसरों के नाम वतला देते ओर कहते कि आप जिस का उपद्रव देखें 
उसे दरुड देव । राचजो ने उन को शान्त कर के मोहिलों पर चढ़ाई 
की । मोहिल वैरसल ओर नरबद दोनो भाई भाग कर क्यामखानी 
फतनखां के पास जुंभण चले गये। रावजी ने जूंभण्‌ फतहपुर पर 
चढ़ाई की । क्यामखानी साम्हने श्रा कर लड़े, भीषण युद्ध हुआ। 
उस में राचजी की विजय हुई । 


अब तो वैर्सल और नरवद्‌ चीतोड़ गये ओर उन्होंने महाराणा 
रायमज्नजी से सहायता मांगी परन्तु रायमन्नजी ने उन के आश्रय नही 
दिया | तब बैरसल देहली के वादशाह बहलोल लोदी के पास गया 
ओर नरबद जौनपुर के बादशाह हुसेन शाह के- पास गया । दोनों 
बादशाहों ने उन की सहायता के लिये सेना भेजी। वह जूंभण्‌ के पास | 
- पहुँची उस समय रावजी की सेना भी वहां पहुंच गई । शत्र-सेना 
निकट आ जाने पर रावजी ने आज्ञा की कि कांधल के पुत्र वाघा के 
कथन से ज्ञात हुआ है कि मोहिल बाई के इस लिये जिन के घोड़े ! 
दुर्वबल और सवार अधिक अवस्था वाले होवे वे वाई' तफ़र कर दिये 
जावें और इन से अन्य दाहिनी ओर रहे । फिर पेदल सेना का भी 
उसी तरह विभाग कर के वह साम्हने फेला दी जावे । और अच्छा 
डढ़ स्थान देख कर मारचे कायम किये जाचे। इसी तरह प्रवन्ध हुआ। 
फिर दोनो सेनाओ का मुकाबला हुआ । जोधाजी की तफ से हल्लो पर 


ब्श्पे 
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हल्ले हुए । राठौड़ो का यह युद्ध का दृश्य देखने योग्य था। राछ्डो को. 
तलवोर और भाले अत्यन्त प्रसिद्ध है। देहली का सेनानायक सारगर- 
खान और जौनपुर,का जानदीखान दोनों बुरी तरह प्सजित हो कर 
भागे । और मोहिल तो ऐसे पिटे कि अपना माल असबाब ओर शस्त्र 
तक नही सँभाल सके। जोधाजी ने शत्रु सेना के पुनरागमन फी 
शंका से वहां मुकाम रक़्खा । उस के न आने का निश्चय हे। जाने पर 
रावजी छापर द्वोणपुर गये ओर वहाँ अपनी आज्ञा प्रवृत्त की । ओर 
अपने पुत्र जोगा के। वहां का अधिकार दे कर आप जोधपुर आ गये । 
कुमर जोगा प्रबन्ध करने के योग्य नही था। वह भोला सा मदुण :- 
था | उस से वहां का प्रबन्ध न देश सका। और शन्नु भूमि द्वाने 
लगे तब उस की स्त्रो ने जोधाजी के लिखा कि आप के पुत्र से इस 
भूमि का प्रबन्ध नही हेगा। विजय की हुई भूमि हाथ से निकल 
जायगी ) आप दूसरा प्रवन्ध करें| तव जोधाजी ने जोगा के स्थान पर 
कुमर वीदा केा भेजा जो वीकाजी का सहोदर था | उस ने उस प्रान्त 
का वहुत उत्तम प्रबन्ध किया, जिस से उस प्रान्त का नाम वीदावाटी 
कहलाने लगा । 
सूता नेण्सी लिखता है कि कीरव पाण्डवों के समय में सारद्वाज 
का पुत्र ठोणाचार्य छापर के परगने में आया ओर उस ने छापर 
नगर से दो कोस के अन्तर पर काला डूंगर के समीप अपने नाम से ( 
द्रोणुपुर नगर चसाया । इस प्रान्त में छापर ओर लाडरण दो बड़े नगर 
मिने जाते थे | करणावरी ओर क्रिर्तावटी इसी प्रान्त के शामिल 
थी । चौहान शाखा के मोहिलों ने इस प्रान्त के अपने अधिकार में 
किया तब से इस प्रान्त का नाम मोहिलाबादी कहलाने त्गा । इस 
प्रान्त पर प्रथम परमार वशी डाहलिया शाखा के राजपूतों का 
अधिकार था। वागड़िया चोहान नागोर प्रान्त में थें। उन्होंने 
डाहलियों फे। विजय्र कर के अपना अधिकार कर तियां श्रोर राज्य 
वैभव बढ़ जाने से गर्व में चकनाचूर हा गये तब उस गर्वगअन ... 
परमात्मा ने मोह्दिली को खडा किया । उन्होने वागड़ियो को विजय 
कर के यह प्रान्त ले लिया | उन से राठोड़ों के हाथ में आया ! 
संचत्‌ १५३५ में जालोर के पठान ओर सिरोही देवड़ों ने मार- 
वाड में लूट खसोट कर के देश को विगाड़ना शुरू किया । रावजी ने 
प्रथम जालोर की तर्फ वरजांगजी का भेजा | उन्होंने जालोर को घेर 
शत्रु पर आक्रमण किया। जालोर के मुसलमार्नो ने भी युद्ध किया 
परन्तु राठौड़ों की तलवार के आगे उन का झुकना पड़ा और सधि 
कर फे शझात्मरत्ता की । - 
इस विपय का यह प्राचीन पद्य हैं।-- “ 
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"जालोरा जोखम खिचे मिल मौजां लाया” 
जालोर के सीधा कर के वरजांगजी सीधे सीरोही पर गये | उस 

समय सीरोही का राव लाखा था। वह भी बड़ा वीर पुरुष था, अपनी 
सेना ले कर मुकाबले में आया, कई दिनों तक युद्ध होता रहा, अन्त 
में सामग्री का अमाव हे जाने से सीरोही छोड कर पहाड़ मे चला 
गया । ओर वरजांगजी के पास सधि के निमिच प्रतिष्ठित पुरुष भेजे । 
घरजांगजी ने फोज खर्च के एक लाख रुपये ले कर सधि कर ली। 
इस विपय का प्राचीन पद्य यह है -- 

“सतरेखां सीरोहियां सिर बोल: सहाया' 

संवत्‌ १५३८ कीं साल रावःजोधघाजी के पुत्र चणवीर ससुराल 
सीरोही गये थे। उस समय सीरोही के राव लाखाजी पर शन्नुओ का 
आक्रमण हुआ, लाजाजी युद्धार्थे सामहने गया । लाखाजी के अगाड़ी 
लड़ कर वरणुवीर खर्ग के सिधारा । चणवीर के खर्गत्रास के समय 
का शिलालेख. संबत्‌: १५३८ का खीवसर मे मिला है । 


संबत्‌ १४४२ मे वीकार्जी: के मन मे किला बनाने का विचार 
हुआ, उन का मन काड़मदेसर मे किला बनाने का था परन्तु उस के 
बदल जाने से भाटी सेखाजी से, जो उन के श्वसुर थे, पूछा कि हम 
किला बनाना चाहते हे, कहां: बनाया जाय £ उन्होंने दूर की भूमि 
चतलांई । पररतु कांधलजी ओर नापाजी +ग सलाह से उस स्थान पर 
किले की नीव दी गई जहां: इस समय किला बना हुआ है।. 


सचबत्‌ १५७३ में आमेर के महाराणा चन्द्रसेणजी ने सांभर पर 
अपनी सेना भेजी । उन्होंने यह. सोचा कि सांभमर आमेर से निकट 
हद शोर जोधपुर से दूर पड़ता है इस लिये मारवाड़. की मदद मुश्किल 
से पहुंच सकती है। आंबेर की सेना सांभर पहुँची। सांभर मे जो 
रावजी के मनुष्य थे उन्होंने उसे रोका और रावजो के ख़बर भेजी । 
रावजी ने तुरंत सेना भेजी । राठोड ओर कछुवाहे! के परस्पर पांच 
दिन तक शाशवत युद्ध हुआ । अन्त में कछवाहे पँरास्त हे। कर चले 
गये और रावजी को विजय हुई । 

संचत्‌ १५४४ में रावजी के। सीधल नरसिंह काः स्मरण हो आय 
जिस ने नरबद के भाई आसकरण के मार डाला था। इधर उधर 
देख कर राचजी ने दूदाजी के सामने देख कर कहा कि सताजी के. 
पुत्र आसकरण का जैतारण के स्वामी सीघल नरखिंह ने मारा था, 
चह नरखिंह तो मर गया है परन्तु उस का पुत्र मेंघा जेतारण कष्ट 
खामो है, उसे दुरड दे कर बैर का बदला लेना है । इतना झुनते हीं: 
दुदाजी ने अश्जलि बांध कर निवेदन किया कि आज्ञा होवे, में उसके 


वि 
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द्रड दे कर व्रदुला लूंगा । रावजी ने कहा कि तुम सपूत है। जावो। 
फिर दूराजी के साथ अपनी सेना दे कर कहा कि मेघा बड़ा घीर है, 
सावधान रहन। दूदाजी रवाना है। कर जैतारण गये । खबरनवीश ने 
मेघा के खबर दी कि जोधपुर की सेना आप पर शआई है। मेघा ने यह 
खुन कर उच्च स्वर से कहा कि श्रपने घोड़े घोड़ियाँ उधर न जाने पावे, 
नही तो शत्रु के हाथ पड़ जांयगे | एक केस का अन्तर था, उस शब्द 
के खुन कर दूदाजी ने पूछा कि यह गंभीर स्वर से कोन योल रहा 
है? दूदाजी के सरदारों में से एक ने कहा कि यह उसी मेघा सींघल॑ 
का शब्द्‌ है । यह महावलवान्‌ और पराक्रमी पुरुष है । यह खुन कर... 
दृद्ाजी का उत्साह और जोश हिगुणित हे। गया और कहलाया कि में 
घोड़े घोड़ियाँ चुरामे नहीं आया हूँं। में नरबद के भाई शआसकरण 
के मांगता हूं मेघा ने कहा कि मेरे खुभद तो मेरे पुत्र की बरात में 
गये हुए हें, में जेसा हूं, आता हूं । वह थोड़े से मजुष्यों से दुदाजी के 
डेरे के निकट चला आया । उस का धैर्य ओर साहस देख कर दुदाजी 
ने कहा कि में आप फे खाहस के देख कर वहुत प्रसन्न हैँ । अरब मेरा 
कहना है कि अपना इन्द्र युद्ध हा जावे | दूसरों के चुथा नहीं मराया 
जावे | दोनो वीर रणाहुण में श्रा उपस्थित हुए। इन दोनों की जोडी 
ऐसी दिखाई देती थी मानों सुश्रीव ओर चाली ही खड़े हुए है। कुछ 
समय तक अति विचित्र युद्ध होता रहा | उन के विचित्र समर कोशल - 
के देख कर दोनों दल के छुभठ चित्र कढ़े से खड़े रहे। शअ्रन्त में 
दुदाजी के हाथ से मेघा मारा गया | मेघा के मलुष्य बैर के न बढ़ा 
कर अपने स्वामी के शव का ले कर अपने घर चले गये । राव 
जोधाजी के निकट जा कर दूदाजी ने प्रणाम किया। जोधाली धर्म 
युद्ध की वार्ता के खुन कर अत्यन्त पभसन्न हुए । 
संबवत्‌ १४५४४ में राव वीकाजी ने चाचा कांधलजी से निवेदन 
किया कि अ्रव आप अपना मुकाम दिसार की तफ दी कर लीजिये; 
जहां सारंगखान का श्रत्यन्त उपद्रव है। श्राप के स्थिति किये बिना 
यह उपद्रव शान्त-शैना श्रशक्य है । काँघलजी बड़ी सेना ले कर उधर 
गये । ओर गांव सेरड़ा में मुकाम किया, जो हिलार,के समीप था। 
हिसार में सारंगलान सूबहदार है। उस ने काँचलजी का आना 
सुन कर मन में घिचार किया कि इन की यहां स्थिति हमारे लिये 
दितकर नहीं है । इस से अवश्य हानि की संभावना है। सारगयात 
की तर्फ से उन के प्रदेश में उपद्रव होने लगा श्रोर कांघलजी ने उस 
भूमि का युद्ध के योग्य न समझ कर गांव रोजाखर में मुकाम किया। 
जब घहां उन की स्थिति दढ दे गई तब सारंगयान के अधिदत 
पान्‍्त में इन्होंने लट पाद करनी शुरू की । सारंगज़ान ने उस # 
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लिये यद्द प्रबन्ध किया कि सुप्त दूत उधर लगा दिये और अपनी सना - 
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- में यह आज्ञा दे दी कि घोड़े अ्रष्ट प्रहर जीन कसे रहे ओर सिपाही 
हर समय शिलह किये तैयार रहे । एक समय खबरनवीशों ने सूबहदार 
के। आ कर कहा कि इस समय कांधल के मारने का भोका है। वे 
थोड़े से सबारों से धाड़ा मार कर गांव साहवा के तालाब पर ठहरे 
हुए है। सारगजखान तुरत बहां पहंंचा | घोड़ो के खुगे से रज उड़ी, 
बह उन के द्टिगोचर हुई | कांधघलजी तुरंत सझ कर तेयार हे। गये 
ओर सामने चले | दोनों ओर से तलवार चली । काट बाढ़ शुरू हुई । 
भंडाभड़ तलवार बजती हैं, वीर रणखेत मे गिरते हैं। उस समय 
काँधलजी एक नये घोड़े पर सवार थे। वह घोड़ा ठेके बहुत दिया 
करता था। कांँधलजी के ऐसा तेज़ घोड़ा पसंद था । कांधलजी 
बहुत फुर्ती से उस पर सवार हुए, सवार होते ही उस ने तीन चार 
ठेके भरे जिस से जीन के तंग टूट गये | कांधलजी जीन समेत ज़मीन 
पर गिर पड़े । कांधलजी के गिरते सारंगखान ने देख लिया। देखते 
ही अपने सचारों के आशा की कि देखते कया हो ? शत्र हाथ पड़ 
गया है । ख़ुदा ने अच्छा मौका दिया है | इधर कांघलजी ने अपने 
पुत्र नीवा, सूरा, राजसिंह को कहा कि ये सवार मुझ पर आ रहे हैं, 
तुम इन के रोका जितने में में तंग दुरुस्त कर के घोड़े पर सवार हो 
जाऊं। उन से शत्र सेना रुक न सकी ओर शत्र शिर पर आ पहुंचे। 
काँधलजी घोड़े का छोड़ तलवार ले कर शन्न-सेना के साम्हने चले। 
अभिमन्यु के समान बहुत से सवारों से घिरे हुण कांधलजी ने अपनी 
तलवार से काम लेना शुरू किया ओर कई सवारों को मार गिराया | 
परन्तु अपने शरीर पर इतने प्रहार हुए कि तमाम शरीर घावों से 

गे हो गया; अन्त मे अ्रचेत हो कर उन्होंने पथिवी का आआलिड्ञन 
किया । राठौड वीर काँधलजी के पृथ्वी पर पड़ने पर भी जी तोड़ कर 
लड़े जिस से शत्र-सेना झागे न बढ़ सकी, ओर कांधलजी का मस्त 
शरीर ले कर रोजासर में चले आये । काँधलजी की ओध्व॑देहिक 
क्रिया कर के बीकाजी के पास खबर भेजी । 
बीकाजी ने भीष्म पितामह के सदश अपने चच्रा काँधलजी की 
मृत्यु के दुःखप्रद्‌ समाचार सुनते ही कहा कि मे अपने चचा के मारने 
वाले शत्र के न मारूँ तब तक मेरा जीना न जीना समान है।या तो 
में शत्र को मार कृतकृत्य होऊं, या मे शत्र के हाथ से मर कर अपने 
कतंव्य का पालन करू। जिन काँधलजी ने इस राज्य के स्थापित 
रने ओर बढ़ाने के लिये केले २ कष्ट सहन करते तन मन से लड़ 
कर शत्रओं का दमन किया था, में नही चाहंता कि में उन को 
जीतेजी भूल जाऊं | ऐसा कह कर बीकाजी ने सारंगखान पर चढ़ाई 
करने की आज्ञा की । उस समय सांखला नापा ने वीकाजी से निवेदन 
किया कि आप इतनी त्वरा नही करे, प्रथम राव जोधाजी को खबर 
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देनी चाहिये, क्योकि उन्होंने यह प्रतिन्षा की थीं कि तुम्हारे मारने 
बाले को मार कर में चेर का बदला लगा । बवीकाजी ने जोधाजी के 
पास मनुष्य भेज कर कहलाया कि आप ने काँधलजी को रवाना 
करते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण करने का समय श्रा 
उपब्धित हुआ है | सुनते ही जोधाजी अद्यन्त संतप्त इुए, परन्तु वह 
समय खंताप में व्यतीव करने का नहीं था । तुरन्त सेना सजने को 
आज्ञा की ओर सीधे बीकानेर पहुंचे । इतने में वीकाजी सी सज कर 
तेयार हा! गये थे और बीडटाजी भी आ कर हाजिर हुए | 
हिसार की तरफ़ कूच हुआ । थोड़े दिनों में हिसार के समीप 
पहुंचे । सारंगलान के खबर लगी, वह भी सेना सखज कर साम्हने 
आया । गांव जासल में दं'नों की सुठसेड़ हुई | ये दोनों पहले सतरंज 
के खेल की नाई इुतर्फ़ा अपने अपने दाव देखते हल की लड़ाइईर्या 
लड़ने लगे | इस युद्ध में सेनापति चीकाजी श्रोर सलाह देने वाले 
सहायक चरजांग ओर बीदाजी थे। होते होते थोड़े ही ठिनो में 
हत्याकाएड बहुत अधिक बढ़ गया |] उस समय रावजी की सेना का 
वल इतना वढ़ गया कि सारंगजखान के विजय तो दर रहा, आत्म- 
रक्ता का विचार पड़ गया | सारंगखान अपनी खेना के पीछी हदती 
देख कर खुद आप असाड़ो अाया ओर अपनी सेना का उत्साह बढाने 
लगा | रावजी के ज्ञान हो गया कि शत्र-सेना नियंल हो चली है 
तुरन्त सेना-नायक वीकाजी का आशा ढी कि अब हल्ला करने का 
समय है, चूकना न चाहिये | रावजी की श्राज्षा की देरी थी, दल्लों पर 
हल्ले होने लगे । मुसलमानों की सेना के पेर उखड़ गये। सारंगवान 
ने अपने सिपाहियों के वहुत समझाया कि सिपाही का यह धम 
नहीं है कि शत्रु के पीठ दिखावे। परन्तु उन्होंने उस के कहने पर 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया आर सेना भाग निकली । सारंगजान 
झसहाय मारा गया । 
राचजी की सेना गांव जासल से पीछे लोट कर इधर झाती थी, 
मार्ग में एक दांभी उमड़ा रंगने के लिये भेटे बविली का मल खोद 
रहा था। उस से रावजी ने पृष्ठा क्रि यहाँ गज्य क्रिस का है ? दागी 
ने कहा कि पहले तो इस भूमि पर अधिक्राग सारगखान का था, 
परन्त जब में ने जोधाजी के पुत्रों सहिन सारगजान पर जाते देखा 
तिव समझा लिया कि श्रव॒ यह भ्मि जोघाजी की हहई । क्या आप राच 
जोधघाजी है ? राचजी ने इन चबचनों से प्रसन्न हो कर बद गांव उसी 
वाँभी के इनायत कर दिया | उस ने उस गांव का नाम जाधाबास 
रकवा शव तक बह गाव उसी के बध्जो के अ्श्ििकार में हैं । 
राच जोघाजों समस्मृमि से प.छे लाटदत बीक्नानए पधार। बचद्दा 
छाप ने वीकाओजी का राब की पदवी प्रदान की ओर बीकानर का राज्य 
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जोधपुर राज्य से पृथक स्वतन्त्र कर दिया । फिर बीदाजी केा भी 
छापर द्रोणपुर का स्वतन्त्र राजा बना दिया। उस प्रान्‍्त मे से 
जोधाजी ने केवल लाडनू रकखा। इस भांति सब का यथोचित 
करने के अनन्तर रावजी फे जोधपुर का रचाना होते समय रावजी के 
आज्ञांकारी पुत्र धीकाजी और वीदाजी ने पिता के चरणों को छू कर 
अत्यन्त हपे प्रकट किया | रावजी ने वीकाजी की योग्यता से प्रसन्न 
हे। कर रवाना होते समय यह फ़रमाया कि “हम जोधपुर जाते 
ही तुम्हारे वास्ते राव पद्वी संवन्धी छुत्र, चमर आदि राज चिन्ह 
भेज देगे। तुम मेरे बड़े बहार, महावुद्धिमान ओर अत्यन्त दूग्दर्शी 
सुपुत्न हो ।” ऐसे फ़ूरमा कर रवजी वहां से जोधपुर रवाना हुए। 


सारंगखान को मार कर महारावजी जोधपुर पधारे उस को 
कुछ दिन हुए हागे कि जेसलमेर के रावल देवीदास ने सेना भेज 
कर शिवगिराव पर कृब्ज़ा कर लिया । रावजी ने सेना दे कर राठौड़ 
चरजांग के भेजा। दोनो का. मुकावला हे। कर युद्ध हुआ जिस में 
डुतर्फा बहुत से मनुष्य मारे गये। अन्त में रावजी ने ३४०००) रुपये 
फोज खर्च के दे कर संधि कर ली । 


उधर जांगलू की तफ तो राव वीकाजी खतन्‍त्रता से राज्य कर 

रहे है, इधर राव जोधाजी जोधपुर में सुख से निवास करते मारवाड़ 
देश का शासन करते है। राघ जोवाजी जैसे परिश्रमी, चीर और 
दुरदर्शी पुरुष संसार में कम ही हुए हैं। उन्होंने अपनी राठोड़ जाति 
के लिये कितना परिश्रम उठाया और केसे २ कार्य किये वह उन के 
इतिहास से भली भांति शात हा सकता है।ये रावजी राठौड़ और 
मारवाड़ियां के लिये एक माननीय पूज्य पुरुष हुए है। जिन्‍्हों ने 
बारह तेरह वर्ष के है। कर तेईस वर्षे की उम्र तक अपने पिता की 
सेवा की ओर कई लड़ाइयों में शामिल रह कर पिता के समय 
समय पर मद्द्‌ दी । ओर पिता की ख॒त्यु के पश्चात्‌ पन्द्रह वर्ष महा- 
कठिन विपति का सहन कर अपना मण्डोवर का राज्य पीछा लिया। 
मण्डोबर प्राप्त करने के अनन्तर अपने पिता रणमज्नजी के बेर के बदले 
मे दो वर्ष प्यन्त चीतोड़ से लड़ते रहे | इतना ही नही, किन्तु जोध- 
पुर जैसा नामी नगर वसाया ओर किला करवायां। आप ७३ वर्ष की 
उम्र में हुए तब तक एक घड़ी भी उन के फु्संत नही रही । जितना 
समय निकालते थे शन्नुओ से लड़ कर अपने पिछले पुरुष ओर 
आज्ञाकारी सेवकों के लाभ पहुंचे , ऐसे ही कामो में व्यतीत करते 
थे। क्‍या कोई दूसरा ऐसा हुआ है कि जिस ने राठोड़ो के राज्य की 
जड़ जमा कर मझ्वासियों के इतना लाभ पहुंचाया हो ? रावजी न 
“ अपने भाई बेटे सब के जीविका दे कर भूमि के स्वामी बना दिया 
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जिन के वंशज आज तक पृथ्वीपति बने हुए हैं। केवल भाई बेटों कोा 
ही नहीं, किन्तु जिन्होंने आप की सेवा की थी उन के भी बैसे ही 
भूमिपति बना दिया। रावजी में सब से चढ़ कर यह विशेषता थी कि 
उन की हार कभी नहीं हुई । 
राव जोधाजी ने राज्य के! बढ़ाया ही नहीं, किन्तु अपने देश 
के सम्द्ध भी किया | उन के राज्य में प्रजा पूर्ण सुखी थी। कृषि व 
वबनिज्ञ व्योपार सी अ्रधिकता से होता था। यवन जो उन के खाभाविक 
शत्रु थे प्रति दिन निर्वेल होते जाते थे । जिस सबह का ज्ञो अ्रधि- 
कारी था वही बल पकड कर उस सूचह का खतन्त्र राज्य स्थापन क<< 
मालिक वन बैठा था । और परस्पर लड़ाई रूगड़े कर के अपना वल 
क्तीण कर रहे थे | कभी २ हिन्दू राजाओं पर सी आक्रमण करते थे। 


उस समय हिन्दु राजाओं में चीतीड़ के महाराणा महावबली ओर 
पराक्रमी थे। उनके प्रताप के आगे सब निसस्‍्तेज रहते थे। महाराणा 
कुंभा का बल उस समय इतना बढ़ा हुआ था कि एक वचेर 
महाराणा ने रणाड़ण में मांह ओर गुजरात के अधिपतियों की 
सेनाओं के परास्त कर के मालवा के बादशाह महमूद के। पकड़ 
लिया था । फिर शरणागत चत्सल महाराणा ने मुख में तृण लेने पर 
उस के धाणुदान दे कर छोड़ दिया था। चह बादशाह महाराणा के 
यहां छ॒ुः मास केद्‌ में रहा । उस समय भहाराणा ने उस 
साथ ऐसा उत्तम व्यवहार वरता और उस के ऐसी उत्तम रीति से 
रक्‍्खा था कि जैसे अपने घर में निवास करे। और छुः महीने के 
अनसन्‍्तर फारागार से मुक्त किया उस समय उस को अपने प्रतिष्ठित 


यम 











पुरुष साथ में दे कर उस के घर ऐसी रीति से पहुंचाया कि जैसे 


बादशाह अपने घर लौटता है | वह महाराणा कुंभा इतना बलशाली 
होने पर भी महाराव जोधाजी से सदा शंक्तित रहता था ! क्योकि 
महाराणा के जोधाजी से जब २ काम पड़ा महारावजी सदा जीत मे 
| रहे | महारावजी ने महाराणा से अपने देश तो पीछे लिये ही थे, उस 
। | के सिचा ओर भी बहुत सा प्रदेश उन से छीन कर अपने राज्य मे 
| मिला लिया था | जैसे जैतारण, गोडबाड, सोभकत रामपुर, चायाद्‌ 

: ,  झीर सांधलो के वचहुत से ठिकाने, जो महाराणा के मातहत थे | 
राचजी केचल चीर, चली और भाग्यशाली ही नही थे, किन्‍्ठ 
दानो पुरुपा में भी उन की गणना द्वो सकती है। उन्होंने अपने ऋर- 
कमल से र५ ग्राम शासन दे कर खर्ग के मार्ग के छुलम व खगम 

चना लिया था। 

राव जोधाजी के मनोबाब्छित समस्त मनोरथ सिद्ध द्वो गये थे, 

किसी यात की मन में नहीं रही थी । उस दशा में उऱे यह 


अन्‍्आऑई 


( २०१ ) 
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उम्र पा कर जोधपुर नगर में इस असार संसार के छोड़ संबत्‌ १५४५ 
में स्वगंवास किया था । बे 
रावजी के ११ रानियां ओर १& पुत्र थे । उन में से राव 
सातलजी उन फे पद्टाधिकारी हुए । 
राव जोधाजी के पुत्र पोच्नों से १२ शाखा हुई-- 
१ राव सातलजी, इन के पुत्र न होने से राव सूजाजी के पुत्र नरा के गोद 
लिया था, उस से नरावत शाखा हुई | इन के भडाणा और वृह आदि 
६ ठिकानों में भोम हे । ु 
२. राव सूजाजी, इन से नो शाजरा फटी, उन का विवरण सूजाजी के इतिहास 
में किया जावेगा । 
३. नोबाजी 
४. वनवीर से वनवीरोत शास्रा चली ह 
५, वीदाजी से वचीदावत शाखा हुई-। इस के बीकानेर राज्य में बीदासर ओर 
मारवाड़ कुखियो ओर सांग २ ठिकाने है। 
६. बीकाजी, इन से वीका शाखा चली । बीकाजी के वंशज बीकानेर राज्य, के 


खामी है। मांरवाड़ भे जांवो ओर कानासर २ ठिकाने है। 


बीकाजी के पुत्र नराजी से नारणोत शाखा हुई। इस शाखा में 
बोसूरी ठिकाना है । 
७. करमसीजी से करमसोत शाजा चली, इस के अधिकार मे खीवसर शादि 
७१ ठिकाने है। 
रे. भारमल से भारमलोत शाखा चली । 
&. शिवराज से शिवराजोत शाखा फयटी 
१० रायपाल से रायपालोत शाखा हुई । इस के मालगू, ईसरनावड़ो आदि 
६ ठिकाने है । 
११. दृदाजी? से मेड़तिया शाखा हुई | इस शाखा के माधोदासोत, रघुनाथ 
सिंघोत, चांदावत, आदि अनेक अवान्तर भेद्‌ है । इस शाखा के 
रीयां, कुचामन, आलणियावास, जावली, गूलर, भखरी; बूड़सू, 
मनांणो, चाणीद, घाणेराव आदि २२७ ठिकाने है । 
१५. वरसिंघ से वरसिंघोत शाखा चली । 
१३. जेगाजी के पुत्र खंगारजी से खंगारोत शाखा चली, इस के जालस आदि 
४ ठिकाने हे ! " 


) 





दुदाजी और उन के वंशजों ने बहुत समय तक मेड़ता में राज्य किया जिस से 
दुदाजी के बंशज मेड़तिया राठोड़ कहलाते है। 
ररररः २६ 


7१४, सावतसी । 
-१५ , जसवंतसिंह 
१६: कूपो 

“१७, चाँद राज 
२०८, लद्दमर 

१६. रूपसिंह 


राव जोधाजी के चंशजों से जोधाशाखा हुई, उस के भ्रवान्त 
भेद २१ है। चथा--१ केसरी खिंघोत, ९ रतन खिघोत, ३ रतनोः 
8 ग्रोयंदासोत, “५ जगनाथोत, < अभेराजोत, ७ महेशदासोः 
८'विद्दरीदासोत, & रामोत, १० चन्द्सेनोत, ११ ोजराजोत, ! 
तिलोकसीयोत, १३ गॉँगावत, १४७ वाघावचत, १५ खंगारोत, १६ अजी: 
॑सिघोत, १७ समतससिंघोत, १८-नराचत, १६ अमर्ससंंघोत, २० ग 
'पालदासोत, २१ कल्याँणोत । इन के कुल ठिकाने खेरवा, भाद्राजूः 
'लाडणू, आदि १५२ हैं । इन सब काविवरण नीचे दिया जाता है | 


₹ फेसरीखिंघ के वशज फेसरी सिंघोत जोधा है| शाव 5 
धाजी १, सूजाजी २,-चाघाजी ३ गांगाजी ४, मालदेयजी ५, रा 
मलजी ६, कल्याणदासजी ७, नरिखिंहदासजी ४, तत्पुनत्न केस 
सिंघजी &। फेसरीसिंघ से केसरी सिंघोत शाखा शुई १ फेस 
सिंघोतों के ठिकाने लाडरू आदि ६७ है । 

२ राव मालदेवजी के पुत्र रतनसिंह से रतनखिंघोत शा 
चली । इस के भाद्राजण आदि १२ ठिकाने हैं १ 


३ राव मालदेवजी से पचम पुरुष ( राव मालदेवजी २, मोः 
राजा उद्यसिंहजी २, जेतसिहजी ३, हरिसिंहजी ४, रतचसिंहजी १ 
से रतनोत शाखा हुई 4 इस के नोखा, लेटोली, श्रादि २० ठिकाने है 

४ मोटा राजा उदयसिदजी के पोन्च ( भग्रवानदास, ग्रेविन 
दास ) से गोविदासोत शाखा चली, इस के खेरबा आदि 
ठिकाने है। 


५ मोटा राजा उदयसिंहजी के पोन्न जगन्नाथ ( नरहरदार 
जगन्नाथ ) से जगनाथोत शाखा हुई । इस के अ्रधिकार में एक गा 
मोाररा है । 


६ राव मालदेवजी के प्रपैत्त अभैसज (रायमल, कान्हसि 
अमैराज ) से अभेराजोत शाखा चली। इस के अधिकार में नीः 
हुडास झादि ११ ठिकाने हैं । 

७ राव मालदेवजी के पुत्र महेशदास से महेशदासोत शा 
फटी | इस के अधिकार में केलाणो आदि १३ ठिकाने हैं । 
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८ राव मालदेवजी के पांचवें पुरुष विहरीदास (रायमल, 
कल्याणुदास; इसरीसिह, विहारीदास ) से विहारीदासोत शाखा 
चली.। इस के अधिकार में राईसी ओर मींडासरी २ गांव हैं । 


& राव मालवेवजी रे-पुनत्च राम से रामोत शाखा चली । इस के 
वंशज मालवा! मे अमभेरा के राजा थे। संवत्‌ १६१४ में गवनंमेट के 
घिरुद्ध आचरण करने से राज्य भड् हुआ । मारवाड़ में पाटवो 
₹ ठिकाना है। 

१०. राव, मालदेवजी के पुत्न/चन्द्रसेणजी से चन्द्रसेणोत शाखा 
चली | इसः का चंशज-अजमेर प्रान्‍्त में. मिणाय का राजा है। और 
मारवाड़ में फलड़ी आदि ४.ढिक्राने हैं | 


११. रावः मालदेवजी के पुत्र भोंजराज से भोजराजाोत शाखा 
फटी | इस के अधिकार में रावड़ियो ओर लूणावों २ गांव हैं । 


१५२. राव मालदेवजी के पुत्र तिलोकसी से तिलोकसीयोत 
शाखा चली । इस के अधिकार में रावड़ियो ओर लूणा वे। २ गांव है। 


१३. राव गांगाजी से गंगावत शाजा फटी। इस के अधिकार 
में कालीजाल, साली २ गांच हे. । 


१७. राव सूजाजी के पुत्र वाघधाजी से वाघावत शाखा चली। 
इस के सिंकार पुगे आदि ४ गांव हैं । ह 

१५, राव जाधाजी के पीन खगार ( जोगो, खंगार ) से खंगारोत 
शाखा फटी । इस के अधिकार में.जालस आदि ५ ठिकाने है । 


१६, महाराजा: गजलसिंहजी के पोन्न अर्जीतसिंहजी ( जसवन्त- 
सिंहजी, अजीतसिंहजी ) से उस नाम की शाखा चली | इस के झधि- 
कार में जलवाणों गांव है ।' 

१७. मोट्य राजा उदयसिंहजी के पुत्र सकतसिंहजी से सकत- 
सिंहोत शाखा फटी । इस चश के अजमेर प्रान्‍त में खरवा आदि 
के खामी: हैं.। मप्रचाड़ में: भेरूँदा आदि भ्रामो में मोम है । 

१८. नरावत शाखा का विवरण सावलजी के नाम के साथ 
लिखा गया है । 

१४, महाराजा गजसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र अमरसिंहजी से अ्मर- 
सिंघोत शाखा हुई इस के अधिकार मे. १ सेवो नामक झ्ाम है। 

२०, मोटा राजा सगवानदास के पुत्र गोपालदास से गोपाल- 
दासोत शाखा फटी । इस के अधिकार मे. खातेलाई- ग्राम है । 

२१. मोटा राजा उदयसिंह के प्रपोत्न. कल्याणसिंह ( जैतसिंह, 

हरिसिंह, कल्याणसिंह ) से कल्याणोत-शाखा फटी। इस के अधि- 
कार में आकोडो आदि ४ गांव हे:) 
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राव सातलली का जन्म राव जाधाजी की धर्म पली हाडीजस 
भादे के उद्र से वि० सं० १४६२ मे हुआ-था ।वि० ख० १५४५ में राव 
जे।धाजी के खर्गवास करने पर सातत्नज़ी ज्येष्ट खुदि ३ का गद्दी बेढे। 
राव जेधाजी के १६ पुत्र थे। उन मे नीबा सब से बड़ा था, जो जोधा- 
जी की विद्यमानता में ही खर्गवासी है| गया । उस से छोटा जोगा 
पद्दाधिकारी होने पर भी राज्य से चचित रह गया । उस का कारण 
पहले जाधाजी के इतिहास मे लिखा जा चुका है कि घह योग्य नही था। 
पहले राव जाधाजी ने छापर द्रोण॒पुर का प्रबंध कग्ने के लिए जोगा 
के। उस प्रांत मे भेजा था । परन्तु उस से वहां का प्रबध न हैे। सका 
तब डसे वापिस बुला लिया ओर उस के स्थान में वीका के सहोदर 
भाई दीदा का वहां भेजा । उस ने उत्तम रीति से प्रवध किया जिंस 
से उस प्रांत का नाम चांदावटी प्रसिद्ध हुआ | जे आज भी वीदावटी 
नाम से पुकारा जाता है । इस समय भी जोगा ने वेसी ही कार्यवाही 
की कि जिस राज्य से वचित रहा । वास्तव में उस के भाग्य में 
जाधपुर का राज्य नही वदा था। कहा जाता है कि उस के गद्दी 
बिठाने की तजबीज हुई और राज्याभिषेक का तिलक करने के लिए 
उसे बुलाया तव उस ने प्रत्युत्तर मे कहा कि मेंने अभी स्नान किया 
है ललाट सूखने पर आता हूं। सरदारों ने इस उत्तर से समर 
लिया कि यह अभागा इस महान राज्य के योग्य नही है जे तिलक 
के समय ललाद के हटाता है, तुरन्त सातलजी के चुला कर राज- 
तिलक कर दिया गया ओर सावलजी राज्य के खामी हे। गए? । 


शक कप 
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१ भंडारी फोज चंदजी के घर की ख्याति पुस्तक में लिखा है कि राव जोधाजी 
फे स्वर्गवासी होने के समाचार राव वीका ज्ञात हुए । जब वह जांगलू प्रांत के काडम- 
देखर ग्राम में था | बीका बड़ा प्रतापी और बलशाली था । और उस का मित्र राठोड 
वैरसल मीम का पुत्र वडा प्रपंची पुरुष था | बीका के और उस के परस्पर पूर्ण प्रेम 
था । राठोड़ वेरसल ने अवसर देख कर वीका के कहलाया कि यदि जोधपुर की 
राज्य लेना चाहते हो ते यह अवसर है शीघ्र चले आओो। चीका का ऐसा अ्रवसर 
कव मिल सकता था ? उस ने तुरन्त अपने सैन्य का ले कर जोधपुर को प्रयाण करें 
दिया । जोधपुर के समीप पहुँचा उस अवसर में घीका के अफ़ीम खाने का समय था। 
उस ने अफीम खाया, और उस के पश्चात्‌ वह कुछ लेटा करता था इस लिए लेटा 
ओर: निद्गा आ गई। इधर हाडी जसमादे के! यह ख़बर लगी कि राव वीढकी 
के।डमदेसर से चल कर जोधपुर के पास आ पहुँचा है, और यह प्रपंच घैरसल की 

है तुरन्त गढ़ले उतर कर तलहटी आई, और राटौड वैरसल के डेरे पर गई। ओर 

' उस ने वेरसल से कहा कि राजतिलक का मुहर्त आ उपस्थित हुआ हद आप गा 
चले ओर अपने हाथ से सातल के गद्दी बिठावें, सब आप की प्रतीक्षा कर रह ह। 
यद्यपि वेरसल ने राव बीका के तिलक के लिए तुलाया था परन्छु उस के आते 
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जोगाजी को जागीर में कितने एक गांवों के साथ गांव खारिया 
दिया गया । 

राव सातलजी का विवाह कुडल के अ्रधिपति भाटी देवी- 
दासजीर की पुत्री के साथ हुआ था। उन्होंने जेसलमेर का राज्य 
मिल जाने पर कंडल सातलजी के दे दिया था । सातलजो का शिला- 
लेख संवत्‌ १५१४ का फलोधी प्रांत के गांव कोलू में मिला है । उस 
में लिखा है कि महाराय जाधाजी के पुशत्र राय सातल के विजय राज्य 
में पावूजी के मंदिर का जीणडार धांधल सोहड़ ने करवाया । इस से 
पाया जाता है कि गांव को लू का प्रांत उत्तल समय उन के अधिकार मेँ 
था। और सातलजी का विशेपण राव, लिखा गया हे जिस से यह भी 
जाना जाता है कि रावजोधाजी ने उन को राव की पदवी दे दी थी३ । 

राव सातलजी ने पोकरण के समीप अपनी अधिकूत भूमि मे 
पहाड़ का आश्रय ले कर सातलमेर नामक नगर निर्माण किया४ था। 
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कुछ विलंब हुआ इतने में हाडी जसमादे वेरसल के समझा चुका बांह पकड़ कर गढ़ 
पर ले गई ओर सातल के राजतिलक करवा दिया | वीका ४ घड़ी पीछे आया ओर 
उस ने आते ही गढ़ का घेर लिया परन्तु सातल के तिलक हा चुका था इस लिए 
सरदारों ने सातल को हटाना उचित न समझ कर वीका को समझता बुझा कर पीछा 

.-जांगलू को लोटा दिया | वीका के रवाना होते समय हाडी रानी गढ़ से उतर तल- 

हटी आई, वीका ने उसे प्रणाम किया, रानी ने उसे आशिष दी और भोजन करा कर 

विदा किया । वीका जोधपुर से पीछा कोड़मदेखर गया । 

१, जोगाजी का शिलालेख बि० सं० १५७० का गांव खारिया में ओर इस के पुत्र 
खंगार का शिलालेख वि० सं० १४६५ का गांव कंपावतों की वासणी में मिला है । 
इस से ज्ञात होता है कि जेगा वि० सं० १५७० तक जीवित रहा जिस समय 
उस का छोटा भाई राव सूजा मारवाड़ का शासक था । 

२, इन का नाम शिलालेखों में देवकर्ण भी लिखा मिलता है। पूर्ण॑चंद्र नाहर संपा- 
दित जैन लेख सम्रह के जैसलमेर नामक तृतीय खंड मे इस राजा के समय के ६ 
शिलालेख छुपे हैँ। जो सब घि० सं० १५३६ के है। 

३. कोलू के स्तंभ शिलालेख की प्रतिल्पि--ओर संबवत्‌ १५१५ वर्ष भाद्ववा खुदि 
११ बुधवासरे महाराय राठड धांँचल खुत महाराउत पावू प्र ( प्रा ) साद सूर्ति 
कीर्ति स्थ ( सत ) भ करयित | धांधल खीमड खुत सोभा पुत्र सोहड कमा महराज 
चांदा गीदा हाजा सहितेन प्रासाद्‌ उच्चरित ॥ ( स्तभ के द्वितीय पाश्वे मे ) महा- 
राय जोधा खुत राय श्री “सातल विजय राज्ये ।? ऐसा खुदा हुआ है । 

४ किसी ख्याति पुस्तक मे सातल के द्त्तक पुत्न नर का सातल के नाम से सातलमेर 
बसाना लिखा गया है | इस समय साततलमेर के स्थान पर एक भी घर नहीं है। 
निर्जेन भूमि है। पहाड़ पर एक पुरातन मंद्रि है । वह भी अत्यत शीर्णाबस्था में 

- . है। उस का बहुत सा भाग गिर गया है और गिरने वाला है । 


रस सेशन रू उन लगन के कान तल पे 
हद तुबर रामदेवजी ने, जिन्हें रामसापीर भी के 
है, तुंचरावटी के पाटण ( जयपुर राज्य में ) से आ कर चाबाग 
/ [नानंग को पराजित करके पोकरण पर अधिकार कर-लिया। उनका 
देहांत रुणीजा आम में हुआ था वहां इस समय उन की समाधि विध 
मान है जिसे रामदेवरा कहते है। वह पोकरर से पांच मौल उत्तर 
की ओर है। वहां भादों छुदि ११ को बड़ा मेला लगता है। है! 
वेशान्तरों से हज़ारों यात्री आते हैं । अ्रधिकतर मारवपड, मेवाड श्र 
मालवे के लोग आते हैं। उन में भी विशेषतया नीच कौम अ्रधिक 
आती है जिस से यह कहावत चल पड़ी है कि “रामदेवजी में मिते 
सो ढेढ ही ढेढ ।? 
रामदेवजी की भतीजी का विवाह रावल मल्लिनाथजी के पौ5, 
जगपाल के पुत्र हम्मीर के साथ हुआ था। रामदेवजी ने दहेज में 
पोकरण हम्मोर को दे दिया और आप वहां से तिकल रुणीजा गांव 
में चले गये | हम्मीर के वंशजः पोकरण-के सबंध से पोकरण राठौड 
कहलाए + 
सातलजी के समय मे पोकरण का खामी पोकरणा राठौड़ खींचा 
था, जो उक्त हम्मीर का प्रपौत्र, दुजंनसाल का पोन्न ओर वरजांग का 
पुत्र था राव सातलजी के पुत्र न होने से उन्होंने राव सातलजी के 
पुत्र नरा को अपना दत्तकपुत्र मान कर उसे फलोधी में रख दिया 
ओर शआप अपने निर्माण किये हुए सातलमेर मे रहने लगे? । 
नरा ने फलौधी नगर को आबाद किया। फलोधी नगर में 
कल्याणरायजी के मदिरि में निज मंदिर के द्वार से दक्तिण वाजू में 
वि० सं० १२५३६ का शिलालेख खुदा हुआ है वह प्ृथ्वीदेव के समय का 
है | उस में प्रथ्वीदेष का चश नही लिखा है परंतु अनुमान से यह 
चाहमान पृथ्वीराज होना चाहिये, जो अजमेर का शासक था। इस 
शिलालेख के लेख? से प्रतीत होता है विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में 
यह फलोधी नगर उत्तम स्थिति में था ओर बड़ा नगर था। पश्चात्‌ 
इस की स्थिति कब विगडी उस का पता नही चलता । 


१, सातलमेर के खडहर “पा झाउज्मेर के खडहर पोकरण से दो २ मील पर हैं। इस समय वहां पहाडी पर 
>” केबल एक मदिरि अत्यत शोर्णावस्था में विद्यमात्त है। शिल्प उस का प्राचीन ई। 
मदिर में उस "कु केक < काट खेर है | कहीं २ स्तंमो में खुदे हुए शिला- 

& परन्तु वे इतिहालोपयोगी नहीं है । ; 
हाय कोरी हे (हिब ने यह शिलालेख बंगाल पशियाटिक सोसाईटी ५ 
सन १६१६ के नं? ३२ जरनल और श्रोसीडिग में छाप दिया हे हा कटी की 
पक्तियां र८प है परंतु उक्त साहिब ने उसकी १५ पक्तियां ही मुद्रित 


इतिहास में अज॒पयोगी होते से हम भी उसे छोड़ते हेँं। . 


१. 


( २०७ ) 
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नरा ने इसे नगर को पुनः आवंद किया ओर किले का दरवाज़ा 
करवाया । उस दरवाजे के वामभाग में नरा का संचत्‌ १९३२ का 
शिलालेख खुदा हुआ है,डस मे लिखा हे कि सबत्‌ १५३२ के वैशाख 
बदि २ सोमवार को राठोड़ राव स्तुरिजमल के पुत्र नरसखिंघदे के 
- शाज्य मे पोल (द्रवाज़ा) प्रासाद (महल) ओर शख्त्रागार चाहमान 
- देवराज ने करवाए? । ओर इसी किले का बाहिर का द्रवाज़ा संवत्‌ 
१५७३ में नरा (नरसिंघ) के पुत्र हृम्मीर ने करवाया.था। उस विषय 
का शिलालेख उसी द्रवाज़े में प्रचेश करते वामभाग मे भित्ति मे लगा 
हुआ है। उस में लिखा है कि “विक्रमी सचत्‌ १४७३ के मार्गशीर्ष 
शुक्ला १० गुरुवार को जिस दिन अशिविनी नक्षत्र ओर शिवयोग था, 
राष्ट्रकूट वंशोत्पन्न महाराज श्री नरसिंघ के पुत्र महाराय श्री हमीर के 
कराये हुए द्रवाज़े का स्वंभ खड़ा किया गया । इस शिलालेख में हमीर 
का महाप्रतापी, दाता, भोक्ता, सोभग्य खुंदर भेगपरंदर (इंद्र के 
समान भोग भोगने वाला ), प्रजा पालक, सेवक पोषक, वैरिवर्ग के 
दमन करने बाला स्वकीय चर्य की पालना करने वाला शोर महाराय 
लिखा है । हमीर की ओर से इस काये में ये पुरुष नियत थे-- 
पुरोहित दिवाकर, चाहमान सेलहथ-( हवालदार ) ऊधा ओर भाटी 
नीबा, मंत्रीश्वर गंगू व देवा ओर सूत्रधार लाखा का पुन्न घन्ना। 
चज्ञीर ( दीवान ) का चाम गोचल था । 


संबत्‌ १५३२ चर वैशाख चदि २(१?) सोमदिने राठवड़ राय श्रीसूरिजमल खुत 


नरसीघदे राज्य प्रोलि असाद मस्त ( शस्र ) ग (घ) र श्री वड आसा चाहवाण 
देवरा करियाइत | भर ( भाटी ) महणा खुत भोजा गढ उधरितं ॥” 
इस शिलालेख में नरा। का नाम चनरसिंघदे और ,राव सजाजी को सूरिजमल 
खिखा है। | 


४ “श्रीरामायनमः स्वस्ति श्रीविक्रमार्कसमयातीत संचत्‌ १५७३ अर्घष: (वर्ष )मागसिर 


( मार्गशीषे) मासे सुकल (शुक्ल) पत्ते १० तिथो गुरुवारे अश्विनी नक्तत्ने रवियोगे 
दिनाई (दि ) सि (शि) वबयोगे इ (ई ) उशे महामांगल्यमये शुभमुहत्त राएक्टवंशे 
महाराज श्री नरखिंघ पुत्र' महाप्रतापी (पि) क-दाता भोक्ता-सोभाग्य खुंदर-भोग- 
पुरंद्र-प्रजापालक-सेचकपोषक-वयरी (वचैरि) घर्गदमन (४) स्वकीयवर्गांपालन 
(:) महाराय श्री हमीर (४) कारित श्रतोली स्तंभ ऊधरितां:( उद्धघ्नतः) | पुरोहित 
दिवाकर चहवाण सेलहथ ऊचधा () भाटी नीवा (.) मत्रीश्वर गंगू (३६) मंत्रीशए्चर 
देवा (१) घटित (५४) सून्नधार लाखा पुत्र सर्ववास्तु शास्त्र निपुण सूत्नधार 
धन्नाकेन ॥ शुर्भ सवतु (:) वज्ञीर गोवल ॥” 

इस शिलालेख में यह बड़े महत्व की बात है कि मारवाड़ के शिलालेख में राठोड 


घंश के लिये राष्ट्रकूट शब्द का प्रयोग या तेर इस में देखा गया है। “किंचा खीवसर के 
शिलालेख में राव 'तोधाजी के पुत्र वणवीर के साथ राष्कूदःशब्द देखने में आता है। 


( २०४ ०) 

.. इस नरा को सातलजी ने दृत्तकपुत्र किया था परतु ऊपर के 
लव॒त्‌ १५३२ के शिलालेख में राय सूरिजमल झुत लिखा है जिस से' 
पाया जाता है कि बह सातलजी का दृत्तकपुत्र संवत्‌ १५३२ के 
अनतर हुआ होगा ) 

सातलजी का सहोद्र भाई वरजांग मेड़ता नगर का शासद 
करता था। खंबत्‌ १५४७ में वरजांग ने सांभर नगर पर आक्रमण कर 
के उसे लूट लिया | उस समय सांभर मे चोहान शासक थे । जिन्होंने 
मेडता प्रांत के गांवों मे विगाड़ किया था। सांभर अजमेर के अंतर्गत 
था जिस से चोहान शासक अजमेर के सूबहदार के पास गए श्रौर- 
उन्होंने अपना दुःख निवेदन किया। अजमेर के सूवहद्र ने चौहारों 
केर खांत्वना दे कर कहा कि हम इस का अबंध करते हैं तुम अपने 
स्थान पर चलो | फिर सूबहदार ने संधि करने के बहाने वरजांग को 
अजमेर में बुला कर केद कर लिया उस समय वरजांग का सहोव्र 
भाई दुदा बीकानेर में था । वरजांग को कैद करने की ख़बर होते ही 
दूदा और बीकाजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और तुरन्त दूदा और चीकाजी 
दोनों अपनी २ सेना ले कर अजमेर जाने को तैयार हुए। इधर जोधपुर 
से राव सातलजी ने चढ़ाई की तैयारी की। मल्लूखां को श्वाव हुआ 
कि अजमेर पर दो राव चढ़ कर आते हैं, भयभीत हो कर वरसिंह 
( वरजांग ) को छोड़ दिया, परन्तु उसे चह बहुत बुरा लगा । 

मल्लूखां राठोड़ों पर श्रत्यंत रुष्ट हे उस ने राठोड़ों पर चढाई 
करने के लिए अपनी सेना तैयार की | वि० संवत्‌ १५४८ के चैत्र मास 
में वह सेना ले कर मेड़ते की ओर चला | धरसिंह को शात हुआ कि 
मल्लूखां सेना ले कर भेड़ते पर आता हे | वरसिंह ने राव सातलजी के 
पास अपना दुत भेज कर कहलाया कि मल्लूखां सेना ले कर मेडते पर 
आ्राता हे श्राप अपनी सेना लेकर जल्दी पधार। इस के उत्तर में 
सातलजी ने वरसिह को कहलाया कि आप श्रभी मेरे पास श्रा जावे, 
आपन अवसर देख लेगे । वरसिंह सातलजी के पास जोधपुर चला 
आया | उधर से मल्लूखां मेड़ते के गांवों को लूटवा हुआ मेड़ते में श्राया, 
उस समय चरसिंह राव सातलजी के पास जोधपुर में था, मह्लूला 
मेडते को लूट कर आगे जोधपुर की तफ वढ़ा। 

सातलजी को ख़बर लगी कि मढलूखां मेड़ता लूट कर जोधपुर 
की वर्फो आवा है सावलजी अपनो सेना ले कर उस के साम्दने चले। 
उधर दूदा के पास बीकानेर में सातलजी का दूत पहुँचा और उस ने 
जा कर ढ़दा से कहा कि “महाराज | अजमेर का सूबहृदार महल 
चढ़ कर मारवाड़ पर आया है उस ने मेडता तो लड़ लिया हैं रे 
जोधपुर पर आ रहा है ।” यद्द सुनते दी दृदा सभ करे कह 
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चला | उधर से मललूखां, सिरियाखां ओर मीर घड़ला मेड़ता नगर 
को लूट कर पीपाड़ गांव में आए | यहां तीज का त्योहार था। सो 
भाग्यवतो स्त्रियां उत्तम व्लालंकार धारण किये गोरी की पूजा के 
निमित्त एकत्र हो मंगल गीत गा रही थी?। सुखलमानों को यह 
अच्छा अदरसर मिल गया अलकार सहित स्त्रियां हाथ सग गई । बहां 
से वे गांव कोसाणा मे आए । घहां भी तीजणियो को पकड़ा । 


बी ये ५ #क मर 


इसी अस में जोधपर से सेना ले कर राव सातलजी वरसिंह 
मेड़तिया, दूदा, राब सूजा ओर राठोड भारमल इन को साथ में 
लिये वहां जा पहुँचे । उस समय राठोड़ो की सेना अच्छी सजी हुई 
थी, सीम का पत्र वरजांग सेनानायक था। जब राणेडो की सेना गांव 
कोलारो की सीमा में पहुँची उस लमय घरजांग ( वज्ञांग ) ने राव 
सातलजी से कहा कि “आप यहां मुकाम करें, से जां कर देख आता हूं 
कि शत्षओ की कैसी परिस्थिति है ? घाव सावलजी ने कहा कि बहुत 
अच्छा, आप जाइये और घहां का समस्त दृश्य देख आइये कि चैसा 
ही प्रबंध किया जाय । बरजांग मज़दूर का वेष बना, सिर पर काठ की 
भारी रख, समग्र सेना में भ्रमण कर वहां का सब ढंग देख आया । 
आ कर रावजी से कहा कि में सब दृश्य देख आया हूँ, शत्र की सेना! 
बहुत अधिक है अपने पास मलुप्य कम हैं इसलिए मेरी समझ में तो 
इन से दिवा युद्ध न करके रात्रि युद्ध करना चाहिए | आपन ऐसा करे 


कि अ्रर्धरात्रि के समय शत्रु सेना निद्रावश हो जाय सलहसा उस पर 
टुट पड़े । शत्न असावधान ओर जलिद्राकुल होने से आपन उन्हें इस 
तरह विजय कर सकते है। चरजांग बड़ा रणकुशल था, उस ने 
युद्ध के अनेक दृश्य देखे थे, राबजी ले वरजांग की सलाह तत्काला- 
ज्लुसार उत्तम समझ कर मान ली ओर शत्रु पर आक्रमण करने का 
घेसा दी प्रबंध किया गया। 

.._ रावजी ने अपनी सेना के तीन विभाग फिये | एक विभाग मे तो 


खग्रणी स्वयं राव सातलजी, दसरे मे राव ददा ओर तीसरे मे राठोड 
बरजांग था | दूदा ने सिरियाखान पर आक्रमण किया ओर ऐसी 





१ गौरी पूजा का आरंभ होली के दूसरे दिन से किया जाता है। हुहारे ( यव बोये ) 
डगाये जाते हैं और कज्जल व क॒कुम फे बिंदुओं से गोरी की धतिमा बना कर 
प्रति दिन पूजा की जाती है। ओर चैत्र खुदि ३ के गोरी की सूर्ति स्थापित कर 
उस की पूजा.की जाती है | फिर पांच क्षार दिन मे शुभ दिन देख कर गौरी की 


उत्थापना की जाती है उसे बोहलावणी कहते है । 
| 9 


दि 


१, इस मीर घड़ला के उद्देश से जोधपुर नगर में चैत्र वदि अष्टमी को मेला लगता है | 


( २१० ) 


“तलवार जाई कि बहुत से मुसलमान रणभूमि छोड़ कर भांग गए. ' 
ओर कितने एक मारे गए | इस युद्ध में मुसलमानों की सेना के बहुत 
से हाथी राठेडो के हाथ लगे | 

वरजोॉँंग ने उड़दाबंगनियों पर हमला किया। वे भी बड़ी वीरता से 
जड़ी परन्तु वरजांग के आगे वे क्या वस्तु थी। कई वरजांग के हाथ 
से मारी गई और कितनी एक पकडी गई और उन के सिर मूडे गए। 

राव सातलजी ने सूबहदार मह्लूजखां ओर घड़त्ेे पर श्राक्रमण 
किया, इन के साथ इन का छोटा भाई खूजा औरर राठोड भारमल थे। 
महलूखां असावधान था इसलिए उस की बडी हानि हुई और शत 
मे वह भाग कर अजमेर जा कर ठहरा। महलूखां के साथ मीर घड़ता 
था चह बड़ी वीरता से लड़ा। उस की युद्ध करते २ यह दशा हो 
गई थी कि शरीर में घाव के बिना एक अंगुल प्रदेश भी शेष नहीं रहा 
था | तदनंतर वह रणुशय्या मे दीघेनिद्रा के वश हो कर से गया | 
इस युद्ध में राव सातलजी भी पूर्ण घायल हुए थे। यद्यपि इस युद्ध में 
'राव सातलजी की विजय हुई परन्तु विजय का अचुभव नहीं कर सके | 
क्योंकि घावों की ध्यथा से उसी रात्रि में राचजी का खर्गवास हो गया 
था। यह युद्ध संवत्‌ १५४८ की चैत्र खुदि ततोया को डुआ था भोर 
उसी दिच रावजी का'सखगवास हुआर । 





! 


उक्त तिथि के मेला लगने से पाया जाता है कि इस युद्ध का आरंभ उस दिन 
हुआ हो । यह मेला संध्योत्तर रात्रि में होता है। राजकीय दाखियां घड्टला लेने को 
कंभकार के घर पर जाती है। राजकीय लवाजमा नक्कारा निशान पलटन वेश्या- 


च्ज्रे 


राण आा 


दि साथ में रहती है | मीर घड़ले के खानापन्न मिद्दो काघड़ा बनायाजाता 


है। उस घट के समस्त प्रदेशों मे छिद्र होते है। उस के अन्द्र दीपक रखा जाता | 


है | दीपक तो जीवस्थान 


में घट माना जाता 
पर रख कर कुंभकार के घर से लाट कर राज 


साथ ज 


उसे देखने के जाते हैं ओर बड़ी भीड़ दे जाती 
राजकीय भवन में ले जाया जाता है। और अष्टमी से 
तक उसी प्रकार सिर पर उठाया जा कर घुमाया जाता 


का यह 


महाराजा सादिव उसे अपने खड्ग से खडित करते 


पन्न और छिद्र वाणवेध का श्रद्युकरण और शरीर के सा 
है। उस घट को दाजकीय दासियाँ में से प्रधान दासी सि 
कीय भवन के। उसी लवाजमे ३ 
इस लिए नगर के वहुत से दशः 
है। बह घट अ्रष्टमी की रात्रि के 
चैत्र शुक्ला ठ॒वीय 
है। उस घिपय के गौर 


वाक्य है “घूड़ला घुमेला जी घूमेला” फिर चैत्र श॒क्का हवीया फे दिन 
हूँ | इस से पाया जाता 4 


[ती है। यह दृश्य एक बड़ा अयोखा है 


ड्ता गो मारा गया । 
कि घड़ला इतने द्नि लड़ता रहा, ठृतीया को मारा का 


२, राजपूताना | 
जाये तो उल को संतान उस 


म॑ यह प्रथा दै कि बड़े त्यौहार के दिन यदि प्रधान पुरुष की रह दा 
सातल कार्ट < 


त्यौहार का उत्सच नहीं मनाती। राव 


( २११ $ 
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इस. युद्ध में. सात सरदार मारे गए ओर सेलह घायल हुऐ?॥' 


ह१९.:०९ "३, रियल री पिडिाफली भरी पी. 








चैत्र शुक्का तृतीया ३ गनगोर के-द्नि हुई थी जिस से उसी समयय॑ से जोधपुर के 
राज्य में गनगोर के दिन राजकीय गोरी के साथ ईसर (इश्वर ) की सूर्ति 
निकालना बंद किया गया | आज तक वही रीति चली आती है । केवल गोरी की 
मूर्ति ही राज्य से निंकाली जाती है, ईश्वर की मूर्ति नही निकाली जाती। उक्त 
प्रथा का प्रतियाद. यह. कहा जाता है कि यदि उसो खानदान मे उसी त्यौहार के 
पुत्र प्रकट हा। जाय ता-उस त्योहार की रोक मिट जाती है। 
-ख्याति पुस्तको मे उन का: विवरण इस प्रकार दिया है--- 
१ चांपावत रलसिंह हमीर का पुत्र गांव चोटीला (परगना पाली ) का स्वामी 
२ धवेचा हरभम गांव आकेवा ( परगना जालोर) का. ठाकुर 
३ खीची जवानसिंह सारगोत, 
४ खीची भेंरुंदा[स मेलावत 
५ खीची भानीदास सारंगोत 
६ खीची वाघसिघ सारगोत. 
७ ख्रीची जसवंत मेलावत 
' ये सात मारे मए ओर निश्नलि खित घायल हुए-- 


१ पातावत पवत हमीरोत गांव मांडेली ( परगना नागोर ) का ठाकुर 
२ राठोड़ रूपा रात रिडमल का पुत्रगांव भेड़ (परगना फलोधो ) का स्वामी 
३ राठोड़ पंचायण अखेराज का पुत्र गांव खोखरा ( परगना सोझकत) का स्वामी 
४ महेचा राठोड़ गंगादास गांव भीचरलाई ( परगना जोधपुर ) का ठाकुर 
पृ ऊदड़ खराहत देवी दासोत गांव केारणा ( परगना पचपदरा ) का ठाकुर 
६ जेतमाल राजसिंह# करणसिहात गांव पाल ( परगना जे।धपुर ) का ठाकुर 
७ राठोड़ भारमल जेंघावत। 


' ८ राठोड़ वरजांग, भीवोत 
& राठोड़ पूनावत मघसिहे गांव खूं दियावस ( परगना परवतसर ) का. ठाकुर 
- १० गोंगादे वीसो खेतसिंहोत गांव खिरजां ( परगना शेरगढ़) का स्वामी 
' ११ भाटी जाधचसिंह जेलावत गांव बीलारवा ( परगना जाथयुर ) का ठाकुर 
१२५ करणोत लूण॒करण ठिकाना काणाणा ( परगना पचपद्रा ) का स्वामी. 
१३ ,, माणकराव गांव मोडी ( परगना जालोर ) का स्वामी 
. १७ राठोड़ रणजीतसिंह लूण॒करणोत गांव सेतरावा का स्वामी 
१५ चांपावत देईदास गांव दा प्ताणिया ( परगना शेरगढ़) का. स्वामी 
१६ ” भैरूुंदास गांव पुनासा ( परगना जसवंतपुरा ) का स्वामी 
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& इस के वंशज सोमावत राठोड़ कहलाते है । 


( श११५ ) 
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कनेल टॉड साहिब राव खातल का खराइयों के खान के हाथ* 
मारा जाना लिखते है वह ठीक नही है | क्योंकि मारवाड़ की समर 
ख्याति पुस्तकों में राव सातल का खर्गवास अजमेर के सूवहदार व 
लड़ाई में होना लिखा मिलता है । ओर एल पी. टैसीटरी साहिब+ 
खसावल का अजमेर के मुसत्लमानों की सेना से लड़ कर काम आन 
लिखते है, जो ख्याति पुस्तकों के लेख को पुष्ठ करता है । एलन पं 
टेसीटरी साहिब का यह लेख है! “राव सातल ने अजमेर के शान से 
व जेसलमेर के रावल से, व पूगल के राव से मिलावट करके बीका 
नेर पर चढ़ाई की उस से राव वीका के दवाना चाहा परन्तु उस क 
वह प्रथल्ल निष्फल हुआ । सातल ने राज्य बहुत अल्प किया । सवत 
१४४० में अजमेर से मुसलमानों की सेना ने मेड़ता ओर पीपाड़ पर 
आक्रमण किया खसातल ने उन का खसाम्हना किया, कोसाया को 
रणभूमि में चह मारा गया। 


मारवाड़ की ख्याति पुस्तकों से सातलजी का जोधपुर पर तीन 
वर्ष राज्य करना पाया जाता है ओर बीकानेर की ख्याति पुस्तक 
सातलरजी का जोधपुर पर राज्य करना कुछ दिन ही लिखा है और 
उस की पुष्टि के लिए जोधाजी का खरगंबास संबत्‌ १५४७ में लिखा 
गया है यथा “संबत्‌ १४४७ में राव जोधाजी खर्गवासी हुए तो उन 
का बेटा सातल मसनद्‌ रिसायत पर जलूस फरमा हुआ लेकिन थोडे 
ही दिनों बाद मुल्क अदम के। सिघार गया ।” यह लेख यथार्थ नहीं 
है । क्योंकि मारवाड़ की समस्त ख्याति पुस्तकों में जोधाजी का 
खर्गवास करना संचत्‌ १५४५ में लिखा है जिस से सातलजी का 
जोधपुर पर राज्य करना तीन वर्ष से न्यून नहीं हो सकता। 


>> की 9 
राव सातलजी के सात रानियाँ थींवे सातो ही सती हुई । 

१ रानी हरखबाई । वह नागणेचियां कुलदेवी के साथ पूजी जाती है। 

२ भटियाणी फूलां | इस ने फूलेलाब तालाब करवाया, जो चांद्पोल' 
द्रवाज़े के पास है। इस तालाब की प्रतिष्ठा संबत्‌ १४४७ में 
हुई थी। 

३-७ इन के अतिरिक्त ५ रानियो केचवूतरे मंडोवर में खेत्रपालजी के 
समीप गोडियों की वाड़ी में है, जो पति के साथ सतियां हुई था । 


लिख आए है कि राव सूजाजी का पत्र नरा सातलजी का दृत्तक ; 
था। उस के वंशज नरावत राठौड़ हैं। नराबतों के भडायों, 


आदि ६ ठिकाने हैं । 


क्र ( २१३ ) 


न यो 

२७४ राव सूजाजी--इन का जन्म संवत्‌ १४६६ साद्रपद वदि अण्रमी ८ (ई० सन्‌ १७३४ 
की ३ अगस्त ) गुरुवार का हुआ था । प्राचीन संग्रह में इन की 
जन्म कंडली मिली है उस मे खिखा हे-“सं० १४६६ भाद्ववा बदि ८ 

ये उ० घटी ३४ । १५ समये राव जेोधाजी खुत खूजाजी जन्म 





जन्म कुण्डली इनके वड़े भाई 
रा ! सातलजी के स्वर्ग- 
वास करने पर 
राव सूजाजी बि० 
संवत्‌ १५४८ बे- 


जे रा | शाख खुद ३ (ई० 
सन्‌ १४६१ अ्रप्रंल 
मास को १२ तारीख) 
मंगलवार का जोध- 


| एुर की गद के 


यद्यपि इन के पुत्र 
नराजी का राव- 
सातलजी का दत्तक 
पत्न कर दिया गया 


था, इस लिए जोधपर की गद्दी के हकदार नराजी थे | परन्तु नराजी की माता लच्तमी 
ने नराजी के समझा बुझा कर फलोदी भेज दिया ओर राव सूजाजी जोधपर के 
मालिक हुए 





लिख आए है कि जाधाजी ने नीवाजी के श्रनंतर सूजाजी के 
सेजत भेज दिया था। वहाँ इन के मुसलमानों की सेना के साथ 
युद्ध हुआ उस में विजय सूजाजी की हुईं ओर यचन सेना परास्त 
हुई परंतु ये भी प्रहारों से जजरित है| गए थे जिस से इन के चित्त 
पर कुछ दिनां तक उस का अलर रहा ओर कभी २ चमक उठते थे । 


इस के पश्चात्‌ संवत्‌ १४४८ मे राव सातलजी के गाँव फेासाणा 
में अजमेर के सूबहदार मत्लूखों ओर मीर घट्टले के साथ युद्ध हुआ 
उस में ये अपने बड़े भाई सातलजी के साथ थे। 


कनल टॉड साहिब ने यक्त युद्ध में राव सूजाजी का मारा 
जाना लिख दिया है। और इस घटना का समय बि० सं० १५७२ 





१, एक ख्याति पस्तक में लिखा हे कि नराजी ने छोटे भाई ऊदाजी के बेत मार दी 
थी जिससे सूजाजी इन से अप्रसन्न हो गए थे इसी से सूजाजी ने इन के फलेाधी 
भेज दिया जहां वे पहले से रहा करते,थे ! 


( २१७ ॥ 


लिखा है वह ठीक प्रतीत नही हे।वा । क्योंकि मारवाड़ की समस्त 
ख्याति पुस्तकों में उक्त युद्ध में इन के बड़े भाई सातलजी का 
संबत्‌ १४४८ में लड़ाई में घायल हे। कर उसी चैत्र स॒ुदि ३ की रात्रि 
में स्वर्गंत्रासी होना लिखा है | जिस के पश्चात्‌ सूजाजी राज्याधिकारी 
हुए ओर २४ वर्ष अ्रटत्न राज्य किया। 


बीकानेर के इतिहास में लिखा है कि (पू० ४०) “राव जेधाजी 
की उत्यु के पश्चात्‌ जब कि राव खुजाजी जोधपुर “के सिंहासन पर 
सुशामित थे ते राव बीकाजी ने बेला पड़िहार के। राजचिह्! लाने 
के लिए जोधपुर के भेजा, परन्तु वहाँ स्रे साफ़ इनकार कर दिया 
गया । तब राच वीकाजी ने स्वय जोधपुर पर चढ़ाई की, इस मुहिम 
में बीदाजी भी तीन हज़ार फ़ोज के साथ राव बीकाजी की सेवा में 
हाज़िर थे। बीकाजी ने एक भारी लश्कर के साथ जोधपुर आक्रमण 
करके पहले ते छुः घटे तक शहर के ,खूब लूटा इस के बाद किले 
का घेरा डाल कर पड़े रहे । किले की फ़ीज ने खाहस पूर्वक मुकावचला 
किया अंत में सखूजाजी की माता ने संधि करवा कर बीकाजी को 
राजचिह दे कर वापिस लोटा दियार । 


लिख आए है' कि नरा राव सावलजी के गोद' था। वह फलोधी 
में रहता था | उस की माता लक्ष्मी उसी के साथ रद्दती थी। यह 
जेखलमेर के महारावल्र केहर के पुत्र-कलकरण्ण की कन्या ओर हरमभू 
सांखले की दौहिती थी | जब यह विचाह योग्य हुईं तव हरभू सांखले 
ने अपनी दोहिती लद्मी के संबध के लिए पाहकरण के स्वामी 
पेकरण राठाड़ खाचा के पास अपने पुरोहित के संबंध करने का 
नारियल दे कर भेजा कि खीचा से बाई लद्तमी का संबंध कर आओ | 
प्रोहित पेकरण जा कर खीचा से मिला उस ने आदर सत्कार करके 
परोहित से पूछा कि आप कैसे आए ? पुरोहित ने कहा कि में 
सम्बन्ध करने के आया हूँ सांखला हरभू ने आप के पास भेजा हें | 
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अमन न तनतिगागक किक... करीयाणओ अभी 


उक्त राजचिक्ल आधाजी ने वीकाजी के देने का डस समय कहा था जब वीकारज 
ने हांसी दिसार के सूवहदार सागगखान का मारने में साथ दिया था। जोधाजों 
ने प्रसन्न हे कर उस समय उन केा राव की पदवी दे कर राजचिह्न देने का कहा 
था कि हम वही से भेज दंगे परंतु जाधाजी का खर्गवास हो गया और राज- 
चिह्न देने का कार्य रह गया | | 
जोधपर की ख्याति में लिखा है कि यह कार्यवाही राठीौड भीम के पुत्र बरणजांग 
की थी। उस ने यह खेल रचा था । जब वरजांग से कहा गया कि यद्द आप ने 
क्या किया ? ते! उस ने कहा कि में ते जोधाजों के बच्चों के खिलाता है। ओर 
और वरजांग का संकेत देने पर वीकाजी पीछे लोट गए | 


( २५१५ ) 


धारा ता औजीँ +#/ ७४४५१ (१७०२५. रीिमीयम5ीचरच ध जज ीभसीयजरकअ तन. ञ2%. जन १ 2") अमरमकम्गा अ.# 
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उस ने कद्दा है कि मेरी दोहिती ओर भाटी कलिकर्ण की कन्या लक्ष्मी 
में आप की सेचा के निमित्त देता हूँ ओर यह संबंध का नारियल 
भेजा है। खींचा ने इनकार किया ओर कहा, हम ने खुना है कि उस 
के दांत वड़े है । आप क्षमा करिए। परोहित विचारा खिन्न हे पीछा 
हरभू के पास आया ओर वहां का चृत्तांत कह खुनाया। उस समय 
खातलजा जाधाज्ञी के दिये हुए फलेाधी के परगन मे शासक थे और 
सूजाजी मझुगया में मन्न इधर उधर शिकार खेला करते थे। शिकार 
खेलते २ बहगटी गांव की तफे जा निकले जहाँ हस्मू रांखले का 
निवास था| हरभू ने सूजाजी के अ्रपनी दोहित्री लद्टमी व्याह दी। 
उस के उद्र से सूजाजी के दे। पुत्र हुए | बाघा ओर नरा | 


नरा फलोधी में राज्य करता है परंतु उस समय फलोधी 
जझावाद्‌ नही थी पोकरण नगर, जो फलोधी से १६ कोस की दूरी पर 
हे, बहुत आवाद्‌ था । नराजी की इच्छा पोकरण लेने की सदा रहती 
परतु अपनी माता का संबंध होने से वह पीछे हट जाता है और 
विचार मन का मन में ही रह जाता है। 
एक दिन सच्मी फलोधी के कोट के गोख में वेठी देख रही हे, 
चर्षा ऋतु है, पांच चार घड़ी रात्रि गई है, नराजी भेजनार्थ माता के. 
पास आ कर वेठे हैं। इतने में एक दासी ने आ कर कहा, आज तो 
पोकरण की ओर दामिनी दमक रही है, ओर श्याम घटा छा रही हे, 
भानों इंद्र महाराज अपनी प्रजा के छुख ढु ख को निरीक्षण करने के 
लिए आंखे उघाड़ कर देख रहे है। यह सुनते ही महारानी लक्ष्मी 
ने आह भरी ओर निश्वास डाला। नराजी ने माता से कहा कि माता ! 
यह अत्यत दुःख भरा निश्वास क्यों ? ऐसा आप को क्या दुःख है ? 
तव लक्मी ने कहा कि वेटा ] पूछे मत, यह मामला ऐसा ही है। तब 
नराजी ने हठ पूर्वक माता से पूछा तो माता ने कहा कि पोकरण के 
स्वामी खींचा ने मेरे संबंध की प्राथना पर मेरी निदा की थी उस का 
मुझे स्मरण हो आया । जगत्‌ में विवाह के पश्चात्‌ तो उहाग देना 
देखने में आया है, परंतु इस ने मेरी कुमारी अवस्था में निदा की। 
यह सुन कर नराजी ने माता से कहा कि मेरी पोकरण पर कई दिनो 
से दष्टि थी कि पोकरण ले लिया जाय, परतु आप के लिहाज से मेने 
पोकरण नही लिया कि इस घर में आप की मोसी ( मातृत्वसा ) है। 
तब लद्॒मी ने नराजी से कहा कि इस बात का तुम तनिक भी विचार 
न करो, पोकरण लेने मे ज़रा देरी न करो। हि 
! “ नरा ने माता की आज्ञा पा कर अपने पुरोहित से कहा कि 
पुरोहितजी आप मदद करो तो पोकरण ले ले | पुराहित ने कहा जेसी 
आज्ञा हो करने को तेयार हूँ । त4 नराजी ने एराहित से कहा कि में 
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( २११६ ) 





तुम को कटुवचन ओर ठुच्छ वाका कहगा, ओर तुम भी मुझे जद 
वचन कह देना कि जिस से लोगो को यह दीख जाय कि इन में 
विगाड़ हो गया है। ओर कल सवेरे हो ऊँट पर सवार हो, नाराजगी 

दिखला कर पोकरण को चल देना। फिर बैखा ही किया गया। 

पुरोहित द्रवार में आया उसे देखते ही नराजी ने कहा कि पापी 

अपना मुख मत दिखाबे, यहां से चला जा। पुरोहित ने पीछा कहा कि 

तुम क्या कहने हो, ठुम कौन वस्तु हो श्रभ्नी तो राबजी यिद्यमान ह, 

आप को कौन पूछता है? तुम्हारे जैसे कुचर वहुत हैं, तुम कौन से 

बाग को सूली हो ? पहले का सकेत तो था ही, पुरोहित दीवड़ी (पाती- 
पीने का चमंपात्र) ले, वाहिर जा ऊँट पर पिलाण रख जाने को उद्यत 

हुआ ओर शस्त्र ले कर ऊँट पर सवार हुआ | दासों ने जाकर नराजी 

से कहा कि महाराज पुरोहित तो आप की सवारी का खासा ऊँट 

ओर सामान ले कर जाता है | नराजी ने कहा कि उस बदमाश को 

जाने दो, छेड़ो मत । 


पुरोहित ऊँट पर सवार हो कर सीधा पोहकरण पहुचा। वहां 
उस की सलुराल थो, वही जा कर ठहरा | अब बह वहां घर के अदृर 
ही रहता है, वाहिर विल्षकुल नही जाता है | राज्नि दिवस घर में ही 
बैठा रहता है। तव सखुर और साले ने कहा कि यह क्या बात है! 
आप रात दिन घर मे ही बैठे रहते हो, वाहिए नही जाते ? तब पुरो- ' 
हित ने उन से कहा कि में राठोड़ नराजी को अप्रसन्न करके आया 
हूँ इस लिये झुझे गुप्त रहना पड़ता है। उन्‍्हों ने यही वार्ता रावत 
खीचा से कही कि हमारा जामाता राव नराजी से किसी बात पर 
लड़ कर यहां चला आया है, यदि आशा हो तो द्रवार में उपसित 
होवे | खीवा सरल प्रकृति का था उसे उस छुल कपट से मउ्या 
प्रयोजन ? डस ने उन से कहा कि ले आना | पुरोहित खींवा के चरण 
में उपस्थित हुआ । उस ने उस से पूछा कि तुम्हारे नराजी के सो 
विगाड़ क्यों हुआ ? यदि किसी वात पर वैमनस्य हो गया हैं और 
कहने योग्य न हो तो कुछ नहीं, तुम यहां रहो ओर कुंवर के सीधे 
खेलों । तुम्हाप्रे खर्चे का प्रबध कर दिया जायगा | 
खर्चा है वह आप ही की 
हिंत नया के पास से 
विचार में रद्द <ई 
है योगी के श्राश्र ्र 
लिखता है कि पोकरण में वालनाथ योगी रहता था ।उल +* यी 
के पेड़ बहुत थे | ज्येष्ठ मास में इमली फली | कुंबर आदा हैं ? ३ ह 
खाता है। शिष्यवर्ग मना करते हैँ. परतु राजकुमार *ई » 





करभभकक  भिक 


तब पुरोहित ने कद्दा कि मेरे पास जो 
है, ग्रावश्यकता होगी तव ले ली जायगी | पुरो 
ज्येछ मास में पोकरण आया था? | वह सदा इस 


( २१७ ) 


कि कोई ऐसा अब »र मिले कि पोकरण में कोई न हो, शून्य हो तो 
नराजी को संकेत कर दिया जाय कि बिना हत्याकांड के पोकरणु 
उन के हाथ लग जाय । ग्रीष्म ऋतु बीत गई, कोई प्टरेसा अवसर नहों 
मिला, चातुर्मास्य भी चला गया । पुरोहित बड़ी चिंता मे पड़ा हुआ 
है, हर घड़ी उसी ताक में लगा रहता है परतु अभी तक उस का 
चितित कार्य सफल होने की कोई सूरत नहीं है । अ्रव शीतकाल 
आया, अन्न पका, ठोर ठोर गोठे होने लगा | रावल खीचे को भी छोर 
ठौर से निमंत्रण झाने लगे | वह कभी कभी गोठ में जाता है परंतु 
पिछुला पूरा ध्यान रखता है । 


एक समय गाँव ओगरास में गाठ थी । वहाँ से रावल खींवा को 
बुलाने के लिए मनुष्य आए ओर कहा कि आज तो आप सब गोठ 
में चलें । खीवा के राजपूत भी गोठ मे जाने के उत्छुक हुण। खोया ने 
उन की गोठ में जाने की पूर्ण अभिलाषा देख कर उन से कहा कि 
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परवाह नही करता है । शिष्यों ने गुरु से कहा, योगी ने भी मना किया परच्तु 
कुँयर की वही चेष्टा रही, तब येागी ने शाप दिया यह इमली निष्फल होगी, 
तुम्हारा राज्य भ्रष्ट होगा, चेले ग्रृहस्थी वन बेठेंगे। योगी वहाँ से चल दिया। 
लोगों ने रहने के लिए बहुत आश्रह किया परन्तु योगी ने एक न मानी | खीवा 
की स्त्री इंदी उस येगी की परम भक्ति थी। येागी के लिए भोजन भेज कर 
भाजन किया करती थी | उस ने भोजन परोस कर मनुष्य के स्राथ योगी के 
श्राश्रम पर भेजा । वहाँ येगी कहा ? येगी ते कमी का चला गया था, पूछने से 
पता लगा कि कुँवरों ने कप दिया जिस से वह चला गया। इंदी के येगी का 
वडा भाव था, मनुष्य के पीछे आने पर इंदी विना भेतजन किए येगी के ढूँढने 
चली | सात केस पर जाते इंदी येगी के पहुँची । इंदी देखती हे ते येगी जाल 
के वक्त के तले सेया है इंदी ने योगी के चरण स्पर्श किया। ओर येगी निद्रा में 
से उठा और ईदी के पेरों मे पड़ी देख कर कहा कि माता तू करत आई? तब 
ईदी ने कहा कि नाथजी | आप ते हम के डुगरे कर चले । योगी ने कहा कि 
माता मेरे वचन टल नही सकते । जो हे।ना है वह ते! होगा ही । कहा है-- 


“लाख जतन क्रोड उपाय, कर देखो सब काय | 
सु ् जप 0० 33 
अणटेाशी होणी नही, हेणी हे से दोय ॥ 


तब ईदो ने कहा, हम कहाँ गहें ? हमारी क्या दशा होगी? तब योगी ने 
कहा, बेटी तेरे गर्भ है, तेरे पुत्र होगा, वह बड़ा सामत होगा डस का नांम लुंका 
रखना, जब वह बारह वर्ष का हागा तब तेरी प््थ्ची ते पुनः मित्र जायगी। ध्यब 
में जाता हैँ, मेरे वचन के याद रखना । येगी आगे बढ़ा ओर इदी पीछे अपने 
घर पर आईं । का 
न्‍ श्र 


( शेशद्ू ) 
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चलिए | सब राजपूत तैयार हो गए ८० सवारों के साथ खीवा गोठ 
जेडने को जाने लगा उस समय पुरोहित से कहा कि क्‍या आप भी 
चलेंगे ? तब पुरोहित ने कहा कि हम आह्यण है, हमारा वहां क्या काम 
आप सर्दार है, वहां तो सरदारों का काम है, आप जाइये। खीवा 
राजपूतों के साथ रवाना हुआ | उथी असे में दरवान कटोरा लिए 
खडा था ओर इधर उधर देख रहा था कि कोई जाने वाला हो तो 
उसे कटोरा दे दूँ कि परोस लावे। पुरोधित ने उसे प्रसन्न रखने का 
उच्तम अवसर देख कर कहा कि मुझे दे दो मे परोसा लाऊँगा। में 
ब्राह्मण हैँ, मेरा चाकर ले आवेगा । तुम से हमारे हज़ार काम हैं । 
द्रचान का कटोरा ले कर उस ने चाकर से कहा कि भेरा ऊँट 
ला, ओर ओढने की रजाई ले आ । चाकर ऊँद और रजाई लाया। 
पुरोहित ऊँट पर सवार हा कर उस रास्ते चला जिस माग खीवा 
गया था | आगे जा 5 र फजोधी का मार्ग लिया | अगाड़ा जाते एक 
पन्नोवाल आह्यण मिला । उस से पुरोहित ने कहा कि जददी फलोधी 
जा, ओर बाहर" ले आ्रा। पहले सकेत किया हुआ था हो, ब्राह्मण 
जा कर पुकारा "बाहर करो, वाहर करों” आगे नरा के जासूस बेंठे 
ही थे, तरन्‍्त सज्ज हुए, ऊँटो पर सिल॒ह लदा हुआ था ही, फिर क्‍या 
देरी थी, तुरन्त सब ऊँटो पर सवार हा कर पांच सी ४०० ऊँटोसे 
नराजी पोकरणु पर चले । आगे नराजा कथा देखते है, वही पुरोहित 
ऊँट की मोहरे पकड़े ऊँट के खीचे चला आता है | उसे मार्ग म श्राता 
देख कर रामा सोहड़ बोला के “रावलजी वहीं पुरोहित आ रहा हे 
चुप रहा, वाहर का मामला है। तव नरा ने कहा कि हम कुछ नहीं 
कहेंगे चले आओ । तब पुरोहित भी ऊँट पर सवार हा लिया श्रीर 
साथ हा गया। जब पेाकरणु के पास विट्यां के निकट गए, तब 
रामा साहड ने कहा कि न ते केाई जाने चालों का पगार ( पग्रडडा) 
नजर आता है और न किसी के खोज (चरणुचिन्ह ) दृष्टिगोंचर 
दते है, आपन चलेंगे किघर? तब नराजी ऊँट पर चढ़े । २ पुरोहित 
से वांह पसार कर मिले । ओर रामा से कहा कि हम पेाकरण लंग। 
नराजी केाडोधज घोड़े पर सवार थे। रामा ने कहा कि खावा 
का प्रथम पता लगना चाहिए। आप इस काड़ीधज का मुख का कूंट 
जिस से यह वाले | इस के शख्ध का सुन कर खींचा अद्र हागा ते 
उस का पता लग जायगा | यदि पाकरणु के अद्र हागा ता साम्दता 
किये विना न रहेगा | इसलिए विवार कर अदर चलना चाहिए | 
नराजी न कहा कि तुम्हारा कहना उचित हैं एसा दवा करम। फिर 
वेसा ही किया गया। काडीघज ने शब्द ऊिया परन्तु उस क जा 


१ चार ओर उाकुओ के पीछे अनु वावन करने का बाहर कहत ६ | 
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में पेकरण में से काई वाहिर नही आया जिस से नराजी के निश्चयः 
है! गया कि खीवा पाकरण के अद्र नहीं है, वाहिर हैं। ये पेकरण 
की तफ चले | > 

उधर खीवा उस समय गांव उ्मासर मे था। वहां तक काडीघजः 
का शब्द सुनाई दिया । खींवा गोठ में भोजन के बैठा है, सब राजपूत 
भोजन कर रहे हैं । खीवा ने केाड़ीधज का शब्द पहिचान कर अपने 
राजपूतों से कहा कि खुनते हे।, नरा के काड़ीधज धोडे का शब्द सुनाई 
देता है, दुर्ग छोड कर आपन यहां-आ गए है, केट सना है, ओर नरा का 
ब्राह्मण फलोधी से आ कर पांच छः महीनों-से यहां-आ बैठा है, मुभ्के ते। 
उपद्वव दिखाई देता है, जाओ तलाश करो, क्या बात- है ? फिर खीवा. 
ने पांच चार सवार खबर करने को भेजे । 

वे पेकरण की तफ रवाना हुए ओर एक पहाडी पर खड़े हे! गएः 
इतने में नराजो अपने साथ के साथ बहां पहुंचे । खीचा के सचारों: ने 
उन के दूर से आते देखा । वे' सवार भी मार्ग पर आ कर खड़े 
हे। गएए। इतने में नराजी आए । उन से खबारों ने- पूछा कि कौन: 
ठाकुर है? तब नराजी के मलुष्यों ने कहा कि राव बीकाजी के पुत्र 
नराजी वीकानेरी है। उमरकाट व्याहने का जाते है। तब सवारों ने 
कहा कि यह घोड़ा काड़ीधज ते राव खूजाजी'* के पुत्र नरा का: 
है | तुम्हारे पास यह केसे: आया ? तव. उन्होने कहा कि हां, यह घोड़ाः 
उन्हीं? का है, परन्तु हमारे यहां ऐसा उष्तम घोड़ा नहीं था इसलिए 
हम ने उन से मांग कर लिया है | विवाह का कार्य करके उन. के यहां; 
पीछे पहुंचा दिया जायगा। ओर घोड़ा मांगने का कारण. यह है कि 
आगे उमरकेाट में सेढ़ो के पास उक्तमोत्तम घोड़े है इसलिए हम ने. 
अपनी शोभा के लिए मांग्र लिया है कि वहां हमारी न्‍्यूनता न दौखे | 
सवारों के तब भी केाड़ीधज घोड़े के कारण सदेह ही रहा कि कही 
नरा सूजावत न हे। ? जिस से फिर उल्होंने उन से पूछा कि इतने 
ऊठो पर युद्ध की सामग्री क्यों है ? तिस पर उन्होने कहा कि हमारे 
लोगां से वैर विरोध वहुत है इसलिए आत्मरत्ता. का उपाय ते- 
करना ही पड़ता है। हम भी: ते राजा है, इतनी युद्ध सामझी ते 
साथ में अवश्य चाहिए । 

यह खुन कर सवार पीछे लीवा के पास गए और खीवा से कहा 
कि वे लोग सज- घज. कर आए है,.केाई उपद्वव ही. दीख पड़ता है | 
घूछुने पर उन्होंने कह्य है कि राव बीकाजी के पुत्र नराजी सोढों के 
यहां व्याहने के लिए अमरकेाद जाते है। ओर विवाह का बवेष भी 
बनाए हैं | झ्लिर पर सेहरा बेंघा हुआ है । केसरिया वागा पहने है |: 
खभायच राग गाई जा रही है। परन्तु हम के ते. यह उपद्रकः ही 


( २९० ) 
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दिखाई देता हैं, प्रथम दूल्हा के चढने का राव सूजाजी के पुत्र नरा का 
घोड़ा कोड़ीघज है, जिसे नरा क्षण भर भी अलग नही रखता। दूसरे 
राजपूत सब सिलह किये हुए है ओर साथ भी बहुत अधिक है और 
युद्ध की सामभ्नी सब सजी हुई है । यद्यपि वे कहते हैं. कि हम घोडा 
मांग कर लाए है परन्तु यह असभव है कि नरा सूजावत्‌ अपना 
केाड़ीधज घोड़ा दूसरे के देवे | हमें ते कपट प्रतीत हाता है 


ये लोग इस धकार गोठ में बेठे विचार कर रहे है इतने में नरा 
पोकरण जा पहुँचा । धोहित ने दरवाज़े पर जा कर पोलिये का आवाज़ 
दी कि दरवाज़ा खोलो, तुम्हारा करो रा परोसह कर ले आया हूँ जल्दी - 
करो | रात्रि का समय था, पोलिया निद्रा में से उठा इतने में प्रोहित ने 
फिर उच्च खर से पुकार कर कहा कि देरी क्यो करते हो तुम्हारा कटारा 
लो | पोलिये ने निद्रा म॑ से उठ कर कणोरे के लालच से दरवाज़े की 
खिड़की ( दरवाज़े के अ्रंठगत छोटा द्वार ) खोली और कणेरा लेने का 
हाथ वाहिर निकाला । नरा ने हाथ वाहिर निकालते ही उस पर वहीं 
का प्रहार किया, वह उस के हृदय के भेद कर पीठ के घारकर गई। 
छदारपाल वहीं ढेर हा गया। नरा ने खिड़की के द्वारा अंदर जा कर 
पोल वड़ा फाटक खाल दी ओर केपट में धवेश करके अपनी आशा 
प्रतृत्त की । ओर नगर में सी मनुष्य भेज कर ड्योडी घिटवा दी। खींवा 
के कुछ मनुष्य थे, मार लिए गए । 


खीचा ने पहले सवार भेजे थे उन के कहने से उस के मन में परा 
ख़तरा पड़ गया जिस से उस ने फिर दूसरे सवार भेजे | उन्होंने आ 
कर देखा तो नरा सूजाबत पोकरण में प्रचिष्ठ हा गया है। काट और 
नगर में नरा की आश्षा प्रदत्त है । सवार इस दृश्य के देख कर पीछे 
खीवा के पास गए ओर उन्होंने जींवा से कहा कि पोकरण पर नरा 
सूजावत ने अधिकार कर लिया है श्र उस के साथ राजपत और 
शुद्ध सामग्री पूर्ण है । यह खुन कर खींवा गांव उप्राखर से पाकरण 
की ओर आया परन्तु यहां नरा की व्यवस्था देख कर पेकरणु के तीन 
चार फेास वाजू मे रख कर निकल गया । 

नराजी ने पोकरण में निवास कर दिया है, ठौर ठौर चोकियां 
ओर थाने विठा दिये हैं। नराजी ने नियास करके खीचवा की स्री से कहां 
कि अब आप चलो जाइये । उस ने अश्व वहा कर कहा कि बेटा ये 
हमे मिकालता है ? परन्तु नराजी ने उस पर करुणा नही की ओर उसे 
वहाँ से निकाल दिया। पोकरणा रादोड वहाँ से निकल कर वाहडमर 
चले गए ओर पोकरण के प्रांत में लुटपाट करने लगे । 

नराजी ने उन का दमन करके पोकरण के प्रदेश को आवादें 
किया | औं< उसी के समीप में इन के पिता सातलजी ने जो सातलर्मएं 


| 
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बसाया था उस का इस ने प्राकार करवाया। और नरासर नामक 
तालाव करवाया, ओर देश को शांतिमय बना दिया । यद्यपि खीया 
ओर उस के अज्ञयायियाँ ने नराजो के देश में उपद्वव उठाने का वहुत 
यत्न किया परन्तु नराजी के सुप्रबंध के कारण उन से कुछ भी न बन 
पड़ा । जब लुका वारह वर्ष का हुआ उस ने भाला हाथ में लिया और 
घोड़े की अच्छी सवारी करने लंगा तव उस की सहायता पा कर 
पोकरणा ने फिर पोकर्ण के प्रदेश में उपद्रव करना शुरू किया। और 
एक स्थान मे सब एकन्नित हुए । अपना पूर्ण बल वध गया तब पोकग्खे 
सब एकत्रित हो बाहडमेर से पोकरण पर चढ़ धाएए। राव खीवा, 
चाचा, वरजांग और लू का इन्होंने जा कर पोकरणु का गोधन घेरा $ 
नराजी का यह कब सहन हो सकता था, तुरत उन का अल्लुधावन 
किया । थोड़ी दूर पर जाते नराजी उन को पहुँचे, दोनों में विकट 
खंग्राम हुआ, पाोकरण) के वहुत से राजपूत मारे गए। नराजी की विजय 
रही जिस से खीचा के राजपूतो ने रणांगणु छोड़ दिया । उस समय 
नराजी उन के पीछे चले और लूका के जा द्वाया । देव घटना ऐसी 
हुई कि नराजी की वह निष्फल हो गई । लू का ने चलते ही नराजी पर 
तलवार का प्रहार किया वह ऐसा कारगर हुआ कि नराजी का मस्तक 
कद कर दूर जाता पड़ा ओर घड घोड़े पर से गिरते गिरते घोड़ा 
२०० कदम चल गया । नराजी का मस्तक कहीं पड़ा ओर घड़ कहीं 
पड़ी। पोकरण नराजी के मार कर गांव भिणियाणा में ठहरे | नराजी 
का खर्गवास संचत्‌र १५५५ चेत्र बदि २ छ्वितीया को हुआ था। 
मराजी के राजपूत मात्रिक के मारे जाने से खिन्न हो कर पोौछे 
पोकरण आप्ट । ओर नराजी की वीरगति के समाचार कहे । नरारजाई 
की स्त्रियाँ पति सदगमन करने को उद्यत हुईं ; परंतु नराजी का मस्तक 
नही मिला जिस से उन को सहगमन से रुकना पड़ा ओर पोकरयणों 
के पास मनुष्य भेज कर उन से मस्तक मॉगा गया । पाोकरणों 
ने उस के उत्तर में कहा कि हम तो नरा का मस्तक नहीं लाए, वहीं 
रणक्षेत्र में जहां धड़ पड़ी है उस से २०० कृदम के अन्तर पर केर 
ओर गांगेरण के पेड़ है उन के अद्र पड़ा होगा, जा कर देख लो । वहां 
से जा कर मस्तक लाया गया डसे उत्सग मे रख कर नराजी की स्लियाँ 
सत्ती हुई । 
लू का के हाथ नराजी का मारा जाना सुन कर सूजाजी बाहडमेर 

सेना ले कर गए और वाहड़मेर का प्रांत लूट कर पीछे पोकरण में 
श्राप: और वहाँ का शासक नराजी के पुत्र गोविन्द के नियत किया। 
वह नराजी के जैसा बीर ओर बहादुर नहीं था इस लिए पोकरणे 


१ मैणसी संचत्‌ १४४१ लिखता है । 
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राठोड सदा उपद्रव करते है । जहां देखो जहां लूट पाद होता हे, 
ओर लदा लड़ाइयां होती हैं, दोनो! ओर के मल्नुप्य मरते हैं देश में 
अशांति फैल रही है ; प्रजा दुखित है, इस उपद्रव के। मिटाने के लिये 
राव खूजाजी ने नराजी के चुत्र ग्राविन्द के अपने पास बुलाया और 
बाहडमेर से पेकरण राठोड़ खीवा आदि के बुला कर सदा की 
शांति के लिए दोनों में सधि करवा दी | आधी भूमि पाकरण राठेझ॑ 
के ओर आधी गाविद का दी गई । पेाकरणु९ का काट नराजों के 
बेर मे पाकरणों से लेकर गोविंद के दिया गया । 


उक्त गोविंद के २ पुत्र थे | जैतमाल और हमीर । हमीर के: 
१। ] ५ मा फेक 
फलेधी की भूमि दी गई । और जैतमाल के सातलमेर । जिसे 
सातलजी ने पेकरण से २ केस पर अपने नाम पर वबसाया था। 
ओर उस का काट नराजी ने करवाया था| 


राव सूजाजी के राव जाधाजी ने सोजत भेज दिया था। 
संचत्‌ १४४५ में वहाँ मुसलमानें की सेना का प्रमण करता हुआ 
एक सघ चला आया और देश में उपद्ृव करने लगा तब सूजाजी 
उन के पतिरोध के लिए्ए उन के समीप पहुँचे । दोनों में वड़ा विकट 
युद्ध हुआ | उस में राव सूजाजी की तलवार का ताप न सह कर 
यवनें का सघ भाग गया ओर सूजाजी की विजय हुई । 

वैसे ही राव सातलजी के समय में संवत्‌ १५४८ में मह्लूखों 
आदि यवनो ने मारवाड़ में आ कर पीपाड़ के निकट महान उपद्रव 
किया और ख्रियों के पकड़ लिया उन के छुड़ाने और यबनें के 
परास्त करने के लिए राव सातलजी वहा पहुँचे उन के साथ छोटे 
भाई सूजाजी भी थे। उस युद्ध में सूजाजी ने वड़ा पराक्रम किया 
जिस से मुसलमानों के हार खा कर भागना पड़ा | इस युद्ध मं 
राव सातलजी घायल हो कर खर्गंवास कर गए थे | 

कनल टॉड साहिब इस घटना के। सातलजी के समय में न 
मान कर सू त्राजी के समय में सबत्त्‌ १४७२ में मानते हैं और इसी 
युद्ध में खूजाजी का खगवास होना कहते है । परन्तु यह उन का म्रम 


कल जनन+े अलॉतओ अहाकतकत्पकनओ 
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२१. किसी आधुनिक इनिहास लेखक ने पोकरण के विपयर में लिख द्यिा हे कि 
“पेकग्ण शहर अजमालजी के पुत्र ( रणसीजी के पोन्न ) तुंचर रामदेवजी ने 
मल्लिनाथजी की समति से वसाया था | परन्तु यह ठीक नहीं है । पाकर्ण 
शहर वहुत पुरातन है | पाकरण में वालनाथजी के मद्रि के पास एक की ति 
स्तभ में खुदा हुआ सचत्‌ १०७० का शिलालेख विद्यमान हैँ शोर मह्लिता थञा 
संचत्‌ २५३१ में गद्दी बेंठे ये तब पोकरण रामदेवजी का वसाया डुआ नें, 
किन्तु सच॒त्‌ १०७० से पू्च पोक्रण का बसाया जाना सिद्ध द्वोता हैं । 


( शरश३ ») 
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है । मारवाड़ के समस्त इतिहास लेखक इस घटना का होना राव 
सातलजी के समय मे ही लिखते है श्ोर उस युद्ध में राव सातलजी 
का खर्गवास होना कहते हैं । जिन का खगेबवास सबत्‌ १५४४८ मे 
हुआ था । ओर उन के पश्चात्‌ राव सूजाजी उन के उत्तराधिकारी 
हुए थे। याँदि उक्त घटना खंबत्‌ १५७२ मे होती तो उस मे सूजाजी के 
पुत्र राव सेखे।, राव गांगे।, आदि उन के साथ उस युद्ध में अवश्य 
समिलित होते । जो पूर्ण वयस्क ओर बड़े णेधा थे | परन्तु उस युद्ध 
में सूजाजी के पुत्रों मे से किसी के समिलित होने का किसी ने भो 
उदलेख नही किया है जिस से निश्चित है कि उक्त घटना न तो 
सूजाजी के समय में हुईं थी ओर न सूजाजी उस में मारे गए थे । 


संवत्‌ १५५५ में रायपुर के सींघल_ राठोड़ों का डपद्बव उठा, 
उन्होंने साजत प्रांत में विगाड़ किया तब राव सूजाजी ने उन का 
दमन करने के वास्ते अपने पुत्र सेखाजी के रायपुर भेजा | सेखाजी 
ने जा कर रायएर के घेरा ओर उन का तग किया सीधल भी कुछ 
दिन लड़ते रहे श्रत में संखाजी के पास अपना विश्वस्त मन्नुष्य भेज 
कर संधि कर ली ओर सेखाजी उपद्रव के शांत कर पिता के चरण 
में आ उपस्थित हुए । 


मारवाड़ में सीधल राठौड़ फैले हुए थे ओर जैतारण, चाणाद्‌ 
आदि में वे ही शासक थे। संचत्‌ १५६० मे चाणाद के सीधल राठोड़ों 
ने सिर उठाया और सूजाजी के राज्य में दोड़ धूप करने लगे तब राव 
सूजाजी उन के शांत करने के लिए चाणाद गए, वे भी सज कर 
युद्धार्थ सामने आए दोनो में संग्राम हुआ अंत में खूजाजी की विजय 
हुई, सीधल हारे | सूजाजी ने उन की भूमि पर अपना अधिकार कर 
लिया, परन्तु उन्होंने फिर विनय पक भार्थना की तब उन की भूमि 
उन्हे दे दी गई। है 


वैसे ही जैतारण में हुआ | जैतारण पर इस से पूर्व जाधाजी 5 
के समय में भी आक्रमण हुआ था क्योंकि वे महाराणा की चाकरी 
करते थे ओर जेधाजी की भूमि में बिगाड़ करते थे। राव जोाधाजी ने 
कझपनी सेना भेज कर उन के यहाॉ से निकाल दिया ओर वहाँ अपना 
अधिकार कर लिया था परन्तु जब सीघलों ने देखा कि राघ जोाधा 
महा धवल है इन का शरण लने मे ही कल्याण है ऐसा समझ लिया 
तब उनन्‍्हे।ने महाराणा से संबंध त्याग कर राव जोधाजा की मातहती 
स्वीकार कर ली और शरण मे आ गए तब गाब जाधाजी ने उन की 
भूमि उन के पुनः दे दी थी। जोध जी के पश्चात्‌ राव सूजाजी के 
खमय में उन्हें।ने फिए उद्दड़त धारण की, तब राव सूज(जी ने उन पर 


थे 


हि 


टीकननमाक अफक आओ जः 


( २२8 ) 


कफ ४5 तक ॑& ये हम का... ५ ; 


चढ़ाई की, इस समय उन के पुत्र ऊदाजी भी उन के साथ थे। 
सीधलों के साथ वडी भारी लडाई हुईं जिस में ऊदाजी ने श्रव्दी 


| गैर भर क्र 
तलवार बजाई ओर राचजी की विजय हुई तब र/वजी ने प्रसन्न हो 


कर यह जेतारण का जपावत यडीड़ है. चार नाल इक सर पर ही दे दिया उन के वशज 
ऊदावत राठोड़ हैं। चार पीढ़ी तक पर ऊदावतों का अधि 
कार रहा। : 


राव सूजाजो का एक विवाह जेसलमेर हुआ था। यह रानी 
जे।धपुर आई तव इस के साथ जेसलमेर के वहुत से पोकरणे ब्राह्मण 
ओर बनिये आए थे । और खेतपाल ( क्षेतरपाल ) गोरा जेसलमेर का 
रानी लिखमी ( लक्ष्मी ) अपने साथ लाई थी, बह कोठारों के तते 
तल घर में पूजा जाता है । इस समय बह स्थान दोलतखाना के चौक 
में है, जहाँ उतरने के लिए जीने लगे हुए है। 

संबत्‌ १४७१ में इन रावजी के एक वडा भारो आधात पहुँचा। 
वह यह था कि इन के ज्येष्ठ पुत्र कवर बाघाजो इन के जीवित समय 
में काल के कबल हो गए । रावजी के इस का शोक इतना श्रथधिक 
हुआ कि रावजो फिर थोड़े ही दिन जीवित रहे । 


| 
कंचर वाघाजी पिता के परम भक्त ओर बड़े बहादुर थे।राक॑ 
सूजाजी के समय में राणा सांगा ने सेज्ञत पर अपना अधिकार करनें 
के लिए कुछ सेना भेज दी थी। राव सूजाजी ने कंबर वाघाजी के 
उस के साम्हने भेजा | यद्यपि उस समय राणा सांगा महावती था 
अर उस के पास एक लाख से अधिक सेना थी, जिस से बाबर 
जैसा मुगल वाद्शाद शंकित रहता था उस प्रतापी राणा सांगा की 
कुछ परवाह न करके कचर बाघाजी अपने चुनिंदे बीरों के साथ 
ले कर मुकाबले पर गया। उधर सीसेादिये सज घज कर आए थे, 


दे।नें में सप्राम हुआ जिस में कंवर बाघाजी की विजय हुई और 


राणा की सेना के पराजित हो कर पीछे लीटना पडा। कवर वाघाज 
सेजत में डटे रहे । जिस से फिर राणा खांगा की सेाजत पर सना 
भेजने की हिम्मत नहीं हुई । 

राव सूजाजी वड़े चीर परुष थे इन्होंन अपना राज्य अर त्यन्त 
शांति पूचंक किया किसी ने सिर उठाया ते उस का दमन कर्क 


राज्य की वृद्धि की । इन्हाने २७ वर्ष राज्य करके 3६ वर्ष की आयु पा , 


कर सबत्‌ १५७२ में कार्तिक बदि & ( ई० स० र५१५ की २ अ्रक्ट्टवर | 
के इस लेक के त्याग कर परलेफ के धयाणु फिया? । 


हस्त भी ४४6 
>उकनरिमानप 


! 


) 
के ः ते पं ठेफ 2. अप पापा ए पक लत तप पेब नरक मिल उतर तक कक आउ१ ३७ का उ आम आआहभआकआम आल तक दि पे | ध्क 
इत के राज्य समय का सबत्‌ २५५२ का शिलालेस दिझाना आलाप मे मिला ६ ' 


( २२५ ) 
मारवाड़ का सांक्षप्त हंतहास 
( गताडू से आगे ) 

राव सूजाजी के ११ पुत्र हुए । 

१ घाघाजी २ नराजी ३ सेखाजी ७ देवीदासजी ५ ऊदाजी 
दे प्रागदासजी ७ सांगाजी ८ नापाजी & पृथ्वी राजजी १० जागीदासजी 
११ गोपीनाथजी । इन से:१० शाखा? हुईं वे नीचे दिखा दी जायेगी । 

१ वाघाजी । नराजी सातलजी के गाद्‌ जाने से धाघाजी ज्येष्ठ 
पुत्र माने गए। संवत्‌ १४७१ में वाघाजी मरणासप्तन छडुए उस समय 
राव सूजाजी के उन्होंने चुलाया | सूजाजी पुत्र की दशा देख अति 
आकुल हुए शोर कहा कि यदि तुम्हारे मन में कुछ हे ते कहा तब 
वबाघाजी ने हाथ जोड कर निवेदन किया कि “मेरी ता यह दशा है आप 
का उत्तराधिकारो मेरा पुत्र किया जाय” | उस समय सेखाजी 
रावजी के साथ थे | रावजी ने सेखाजी से कहा कि “कंबर वाघाजी 
कहते है इस में तुम्हारी क्या राय है ? में ते! इस समय इस के व बन 
के टाल नहीं सकता” | आशज्ञाकारी।सेखाजी ने करबद्ध हो! कर कहा 
कि “आप की इच्छा हे तो में आप की आज्ञा का कैसे लेप सकता 
हैँ? | रावजी ने सेखाजी की संमति ले कर वाघाजी को कह दिया कि 
टुम्हारी इच्छा पूर्ण हागी। फिर कवर वाघाजी संवत्‌ १४७१ भाद्रपद 
सुदि १७ के ५७ वर्ष की आयु पा कर खर्ग के सिधारे। इन का जन्म 
सबत्‌ १५१४ कातिक वदि ३० का हुआ था । 

वाघाजी के ७ पुन्न हुए । १ बीरमदे २. मांगो ३ सीघण पितगणु 
में पूजा जाता है ४ भीमर ५ जैतसी ६प्रतापसिंद ७ खेतसी । चीरमजी 
ओर प्रतापसिंह के वंशज बाधावत राठोड़ है । 

२ नराजी सातलजी के गोद दिये गएं इन का इतिहास पहले 





एक आधुनिक इतिहास लेखक ने सूजाजी का पुत्र खगार मान कर खंगारोत 
शाला लिख दी है, वह- भ्रम है । सूजाजी के खंगार नाम का घुत्र नहीं था। 
खगार जेाधाजी के पुत्र जोगाजी का पुत्र था । उस से खगारोत शाखा हुईं । तद 
उस के लेख से ८ शाख्रा होना सिद्ध होता है ओर सूजाजी से १० शाखा हुई थीं 
वे आगे दिखाई जायेंगी। और १२ पुत्र लिखना भी चित्य है | ग्यारह से अधिक 
किसी इतिहास पुस्तक में दष्टिगोचर नहीं होता । खगार के १२-वां माच 
लिया हो ते बलिहारी है । 

भीम ने द्सार का काट कस्चाया. ओर उस ने कहा कि मैं दसोर के नीचे जोधपुर 
से दुगुने गाँव डालूंगा । इस बात से राव गांगाजी अप्रसन्न हुए । बडा खेद 
का वियय है कि भाई का अभ्युद्य गांगाजी के सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसे 
विष प्रयोग से मरवा दिया । है 

रे है 


( २२६ ) न्‍ 


न #क मंकन्‍ीत बीज जी की... हित. ऑक औभ, आय 
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लिखा जा छुका है| इन के चशज फलोधी ओर पोकरण को ओर है 
वे नरावत राठोड़ कहलाते है | इन के वूह, भडाणो आदि ६ ठिकाने नि 

३ सेखाजी--इन का इतिहांस गांगाजी के इतिहास में लिखा 
ज्जायगा | इन से सेखाचत शाजा चली | 

४ देवीदासजी--इनके घशज देवीद्सोत कहलाते हे 

५ सांगाजी--के वशज सांगावत राठौड़ हैं । 

६ प्रागदासजी-- इन के वशज घागदासेत राठोड़ है । 

७ नापोजी--इन के वशज़ञ नापावत राठोड है। 

८-४ लतिलीकसी--इन से दो शाख्य फरी । तिलीकसीयीतव शोर 
इन के पुत्र रामा से रामोत् । 

१० ऊदाजी-राव सूजाजी ने जैतास्ण चिजय करके इन के दे दिया 
शा । इन्हाने सीघल राठौडो का जैतारण से निकाल कर वहां अपना 
पूर्ण अधिकार कर लिया । इन के घशज ऊदावत राणेड है । ऊदावती 

के ७७ ठिकाने हैं। जिन मे १६ ताजीमी आखसामी है। उन में से 
रायपुर, नींवाज ओर रास ये तीन लिशायत हैं ओर इन के। दीवानी 
ओर फौजदारी के अच्वल दर्ज के अखियारात है | लांचियां, पालासणी 
ओोर सेसड़ा ये तीन हाथ के कुरव वाले है) देवली, वांसियो 
देवरियो, पीह, गुंदोच, डेह और मोस्ला इन खातों के बांह पसाव 
का कुरव है । कालियाटड़ा और वर पांती २ का ताजोम दे । 

राव सूजाजी के समय में निम्नलिखित भिन्न २ देशो में शासक 
थे द्हली में सिकंदर लोधी बादशाह था। सचत्‌ श५४६ में गंदी 
बैठा था 4 
मालचे के वादशाह-- 

१ गयाझुद्दीन संचत्‌ १४२६ 

४२ नासुरुद्दीन सचत्‌ १५६६ 
गुजरात के वादशाह-- 

१ महमूद वेगड़ा संचत्‌ १५१५ 

२ मुज़क़र संघत्‌ १४७० 
मुलतान के वाद्शाह--- 

१ हसेनशाह लगा १५४२६ 

२ महमूद शाह लगा १४५६  * 
चीतोड़ के महाराणा-- 

मद्दाराणा रायमन्न सबत्‌ १४३० 

मद्दाराणा सांगाजी सबत्‌ २५६८ 


€ श्र ) 


जैपुर के महाराजा-- 
चंद्रसेणओी ओर प्रथ्वीराजजी 
बीकानेर के राजा-- 
राव वीकाजी, नराजी ओर लूण॒करणुजी १५४०१ 
सिरोही के महाराव-- 
जगमालजी वि० सं० १४४०: 
बुंदो के रावराजा-- 
महाराव नारायणुदासजी 
जेसलमेर के रावल-- 
देवोदासजी ओर जेतसीजी 
“इन रावजी के समय में स्मरणीय नर्वीन घटना ये हुई. 
१ सिकदर लोधी ने संवत्‌ १५६० में दिल्ली छोड़ कर आगर में 
अपनी राजधानी स्थाफ्ति की ।. 


_> फिरंगियों ने संबत्‌ १४६६ में सब से प्रथम दक्षिण समुद्र के 
मार्ग से कालीकोट के राजा पर चढ़ाई की | उस दिन से इन लोगों" 
। की भारतवर्ष के इतिहास में गणना होने लगी । 
३ मेवाड़ में महाराणा सांगाजी का इतना. प्रताप बढ़ा कि. 
प्राएयंवर्ती बहुत से राजा उन के आधीन हो गए।' 
राव सूजाजी ने चार गांक पुण्याथे क्ये थे | - 
गांव २ सेचड पुरोहितो के दिये थे |. 
१ गांव वावड़ी परगना साजत | 
१ गाँव नेतड़ां परगना सेाजत 
मांव २ ब्राह्मण तेजमाल के दिये थे--- 
१ गांव धेनावस परगना सेजत 
१ गांव घिणाला? परगना साजत-- 
२५ राक गांगाजी--ये राव खूजाजी के पुत्र कवर बाघाजी के द्वितीय पुत्र थे ॥ इनः का 


जन्म वि० सं० १४४० के वैशाख मास की एकादशी ( ई० सन्‌ १४८३ 


की ही अप्रेल. ) को हुआ था । इन के जन्म समय. का अ्रह-चक्रः 
यह है । 


हैँ 


अतीत 





७७७७७ रात ्ए् था य>कलानछकल्‍नजबत माता 
१. यह वहीं घिणाला है जहाँ राव रणमललजी मडोर से निकल कर गप थे और- 
राणा लाखाजी ने ४० गांवों से उन के हाथ खर्च के लिए दिया था | 


इन के बड़े भाई 
वीरमजी थे ओर 
राज्य के अधिकारी 
भी वे ही थे परतु 
एक ऐसी घटना 
हुई कि वे राज्य से 
घचित रह गए ओर 
उन के छोटे भाई 
गांगाजी राज्य के 
मालिक हो गए । 

राव वीरमजी के 
राज-तिल्ञक करने 
का दिन नियत 





हुआ उस दिन सब सरदार और भाई किले पर गए। उन के साध 
उन के पुत्र भी थे। उस दिन रात्रि में पानी बहुत बरसा जिस से 
सरदारों के कपड़े भीग गए। इन में श्रख्रैराजजी का पुत्र पंचायण 
अग्नमणी था। ओर चांपाचत सगता गढ़ के थाने पर था । इन्होंने वीरम- 
देवजी की माता देवड़ी ९ से कहलाया कि हमारे वस्न भीग गए हूं 
ओर वालको के भूख लग गई है इसलिए झाप इस का प्रबन्ध कर । 
देवडोजी ने यह तो नहीं सोचा कि इस समय राज्य का अधिकार देना 
इन्ही के हाथ में है इन के प्रसन्न रखना चाहिए और तुरंत राजमाता 
होने का अभिमान मन में ला कर कहला दिया कि “मैं तुम्हारी चाकर 
भटियारी, नही हूँ कि विछोने भेजूं ओर भोजन की सामग्री तैयार 
करू” | इस बात की ख़बर गांगाजी की माता चाहानजी के हुई तो 
तुरन्त उन्होंने उन के लिए विछाोने ओर बस््र भेजे । और साथ के 
साथ थाल परोस कर भेज दिये | सरदार कपड़े भीग जाने और भूप 
लग जाने से अत्यंत क्रुद् हे। रहे थे । उस समय में गांगाजी की माता 
ने उन का आतिथ्य सत्कार किया जिस से गांगाजी की माता की 
ओर उन का ध्यान चला गया। और वीरमजी के राजतिलक के 
विपय में दाला हूली करने लगे । और वीरमजी की माता का कद्दला 
दिया कि आज ते। राजतिलक का मुह्ठतें टल गया है फिर अच्छा 
शुभ मुहते देखा जायगा | 

मम 
(१) नेणसी सीसेद्णी कहता है। 





( शर२६ ) 


श्रोर गांगाजी उस समय जोधएर में नही थे। वे अधिकतर मेवाड़ 
में महाराणा सांगाजी के पास रहा करते थे । उस समय वे मेवाड़ में 
थे। पंचायण आदि सरदारो ने गांगाजी की माता के कहलाया कि आप 
निश्चित रहिये राज्य का स्वामी आप का पुत्र होगा । ओर तुरत 
गांगाजी के बुलाने के लिए पत्र लिखा । गांगाजी इन का पत्र पहुंचते 
ही महाराणा से ञ्राजश्षा ले कर जोधपुर चले आए ओर कवरपदे के 
महल में ठहरे । वीरमजी ने उन के नीचे हो कर निकलना भजूर नही 
किया जिस से भरने के ऊपर चामुडा के मद्रि के तले बारी ( छोटा 
द्वार ) निकाली गई । चीरमजी तलहटी उस रास्ते आते जाते । परन्तु 
राठोड़ो ने वीरमजी का किले में रहना श्रछुचित समभ राज्य से वच्चित 
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तिलक करके उन के राज्य का मालिक बना दिया । यह कार्य सेखाजी 
की इच्छा से विरुद्ध हुआ | सेखाजी राव सूजाजी के पूछने पर अपनी 
संमति वीरमजी के लिये दे चुके थे। उन का राज्याभिषेक न हो कर 
गांगाजी को राज्य मिल गया तब सेखाजी वीरमजी को ल्त्ना कोटड़ी 
में ले आए ओर वहीं अपने हाथ से वीरमजी के राज तिलक करके ! 
उन के से।जत भेज दिया । चीरमदेवजी अपनी माता को ले कर सेजत |. 
चले गए। अब गांगाजी जोधपर में शोर वीरमजी सेाजत में शासन 
करने लगे | उन के साथ मुहता रायमल भी गया । जो बड़ा वीर 
आर वुद्धिमान पुरुष था। सेजत में राज्य का कारबार उसी के 
आधीन था । जाधपुर छूट जाने पर वीरमजो का मन विक्तिप्त हो' 
गया । परन्तु सुहता रायमल उन को खांत्वना देता रहता ओर अहनिश 
उन की शय्या की रक्ता करता । 


एक समय वीरमजी शिकार खेलते हुए बीलाड़े की तरफ चले 
गए | जहां डाभी राजपूत बीका की कन्या जीजी बाई रहती थी। यह 
अपने पिता के पशुओं को चराया करती थी ओर उस ने यह प्रतिज्ञा 
कर ली थी कि में किसी पुरुष के साथ पाणिग्रहण नही करूँगी। यह 
जंगल मे पशुओं की चराती हुईं राव वीरम जी के दृष्टि गोयर हो 
गई। अत्य त रूपचती थी ओर तरुण अवस्था थी । किझली पुरुष का 
सलगे नही हुआ था | उस के »ज्लञुपम खूरूप और मुग्धभाव के। देख 
कर वीरमजी का मन चलायमान हुआ ओर उस के समीप जा कर 
उस से कहा कि में तुझे चाहता हूँ तू हमारे साथ चल | वीरमजी के 
इन वचनो के सुनते ही जीजी बाई आगबबूला हो गईं ओर उस ने 
चीरमजी के शाप देते हुए कहा कि चिक्कार है तुक के जो तू किसी के 
त्रह्मचये के भ्रष्ट करने की इच्छा करता हे । तू ने मेरे ऊपर दृष्टि डाल 
कर जो टुरमिप्राय प्रकट किया है इस से तेरा सर्वनाश होगा और 
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तेरी दुर्गंति होगी। तेरा राज्य नए हो जायगा | वीस्मर्जी उस के शाप 
से कपित हो कर पीछे लैाट गए | और जीजी बाई वहीं अपने पशु 
चराती रही । यह शक्ति का अबतार मानी जाती थी और आई माता 
के नाम से प्रसिद्ध थी । जिस का खान मुख्य बीलाडा मे विद्यमान है 
ओर आई के पुजारी दीवान की पदवी से पुकारे जाते हैं। जो श्राई 
माता के कृपा-पात्र माधो के बशज है | 


वीरमजी के जोधपुर का राज्य न. मिलने और दूसरा जीजी वाई 
का शाप, जिस से वीरमजी सदा व्याकुल रहने लगे-। परन्तु मुहता:.. 
पयमत्त बड़ा वीर, नीतिश और बुद्धिमान था जिस से वीरमजी के राज्य 
में किसी प्रकार का उपद्वव नहीं है| राव गांगाजी की इच्छा सदा 
सेजत लेने की बनी रहती है इसलिये वे से।जत प्र त में बिगाड़ करते 
हैं। ये सेजञत का एक गांव लूटते हैं तो मुहता रायमल उन के दो 
गांव नष्ट करता है इस तरद्द इन के आपस में विरोध चलता | 
रहता है | क्‍ 

सेजत धांत में बगड़ी का ठिकाना है'। चह ठिकाना श्रखैराजजी 
के, पुत्र पचायणजी ओर उन के पुत्र जेताजी? के अधिकार में है। 
ओर जैताजी जोधपुर गांगाजी के सामत हा। कर उन को सेवाः करते 
हैं। ओर कूंपाजीर वीरमजी के सामंत हो कर वीरमजी की सेवा में | 

तत्पर है । वगड़ी ठिकाना सेजत परगना में है और सेजत: के स्वामी 

वीरमजी हैं. । जेताजी का कुटुब वगड़ी में-है इस लिए जैताजी के बीरमजी 
के साथ भी अच्छा व्यवहार रखना पड़ता है। ओर वीरमजी भी उत 
के साथ वैसा ही व्यवहार बरतते है। वे जेताजी सेजतः का भला 
चाहते है ओर गांगाजी की इच्छा उसे बिगाड़ने की | इस लिए गांगा- 
जी ने जैताजी से कहा कि आप अपना कुटुब बगड़ी से बीलाडे ते | 
आओ, वगडी छोड़ दे। । गांगाजी के अति श्रा्रह से जैताजी ने बगड़ी 
लिख दिया कि अपना परिजन वीलाडे ले आओ | वगडी में घाय३ भाई, 
रेड़ा नाम का पुरुष अधिकारी था उस ने पीछा कहलाया कि जब 
चीरमजी हम से वगड़ी नहीं लुड़ाते है ते हम बगड़ी क्यों छोड़ें | रेड़ा 
चगड़ी में वेठा रहा 

गांगाजी ने फिर साजत पर सेना भेजी उधर मुदता रायमल 
सदा सजा हुआ रहता था। दोनों में लडाई हुई जिस में गांगाजी का 





बे चर. 
२, इन के बशज जतावत राठोड़ है| ु | 
२. अखेराजजी के पुत्र महराजजी और उन के पुत्र कुंपाजी थे | इन के वंशज कूंपावद 


रस 'ठोड़ ह्‌। 


# 


३. धाय 'घाची? शद्र का अपप्रंश है| धात्री का पुत्र धाय भाई कहलाता हैं | 


( रर२१ ) 
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सेना हार कर पीछे लोटी | ऐसे कई बेर हुआ तथ गांगाजी ने कहा 
कि यह क्या बात है हम कभी भी सफ़ल नहीं होते सदा हमारी हार 
होती है। तव किसी ने कहा कि जब तक ऊँताजी का परिजन बगड़ी 
में है तव तक आप की विजय नही हो सकती | तब गांगाजी ने जैताजी 
का बुलाकर उपालंभ दिया ओर कहा कि हम ने आप को वगशड़ी 
छोड़ने का कहा था परन्तु आप वगड़ी नहीं छोड़ते जिम्च से पाया 
जाता है कि आप की स्जस है। यह सुन कर जैताजी ने रेड़ा धाय 
भाई को कहलाया कि तू ने मुझे रावजों से उपालस दिराया तुरन्त 
वगड़ी छोड़ दे | रेडा बड़ा बीर ओर बुद्धिमान पुरुष था उस ने 
विचार किया वीरमजी के पास जे कुछ हे मुहता रायमल है, इस को 
भार दिया जाय ते| फिर काई वखतेड़ा नही रहेगा | इस विचार से 
रेडा सेाजत गया, रायमल से मिला । रायमल द्स्वार मे म॒जरा 
करने के जाने लगा तब रेडा से कहा किआप भी चलिये। रेडा उस 
के साथ हे। गया । 


प्रथम रायमल रानी से मुजरा करने गया था उस के साथ रेड़ा 
भी था। रानी वड़ी विचक्षण थी मुजरा होने के पश्चात्‌ रानी ने अदर 
से उस रेड़ा की आकृति दे कर रायमल से पूछा कि यह तेरे साथ 
कान है ? रायमल ने कहा कि यह जैताजी का धाय भाई है | तब उसे 
आखिस दी गई | जब रायमल पीछे लोटने लगा तब उसे एकांत में 
बुला कर कहलाया कि इस का विश्वास मत करना मुझे इस की दृष्टि 
अन्यथा दीोख पड़ती है। रानी के सावधान करने पर भी रायमल नहीं 
चेता ओर उस ने कहा कि यह ते अपना ही है। तथापि रानी ने 
रायमल के कहा कि देखा इस का विश्वास मत करना। उस ने 

. कहा जो शआआाज्षा 


फिर वहां से रावजी से म्ुजरा करने के चला। रेड़ा साथ हैं। 
रेड़ा ने मन में चिचार किया कि द्रीखाने में तो बहुत से मनुष्य हे।गे 
वहां में इस के केसे मार सकता हूं । यहां यह इकज्ना है यही इस का 
, काम तमाम कर दिया जाय तो अच्छा है । ओर वह मारने का भोका 
देखने लगा । इतने में एक चील महल पर बेठी रायमत्र के दृष्टि में 
आई उसे उड़ाने के लिए रायमल पत्थर लेने को नीया भ्ुका रेडा 
ने यह अच्छा अवसर देख कर रायमल पर तलवार का प्रहार किया 
परन्तु चह खाली गईं थोड़ी से पीठ में लगी, रायमल के देरी कहां थी 
तुरन्त तक़वार खीच कर रेड़ा के दो ढोल कर दिये। बगड़ी के अन्य 
मलुष्यों ने भाग कर अपने प्राण बचाए । 
राव गांगाजी के मन मे सेजत का शब्य सदा खटकता रहता 


है। परन्तु वीस्मजी के एक तो रायमल मुहता और अखेराजजी का 
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पाता कृपा उस के पास है जिस से रावजी की कुछ बन नहीं पडती। 
रावजी ने कुंपाजी को वहां से बुलाने के लिए जेताजी से कहा कि 
आप हर उपाय करके कंपाजी के इधर खीच ले। जैताजी ने कहा कि 
में सी उन के बुलाने के ल़िए पत्न दूँगा परन्तु आप का भी आश्ञापत्र 
जाना चाहिए। फिर गांगाजी के आज्ञापत्र के साथ जैताजी ने पत्र लिखा। 
उस में लिखा कि “भाई ! वीरमदेजी के सतान नहीं है, पीछे ही ते 
| जोधपुर आना है ओर आप के लाख रुपयों की जागीरी इस समय 
देते है, राचजी स्वीकार करते है कि मारवाड़ के अच्छे अच्छे गांव उत 
का दिये जायंगे | मेरी समझ मे यह अवसर चूकने का नहीं है” । यह 
लिख कर अपने विश्वासपात्र मनुष्य के साथ पत्न भेजा। क॒ंपाजी ने पत्र 
के पढ़ कर मन में विचार किया कि बात तो यथाथरथे है, इन की सलाद 
नेक है, फिर ऐसा अवसर आना हुर्लभ है, देखिये उस समय के 
राठोड़ों का परस्पर का मेल ओर प्रेम । तभी तो उन्होंने इस छोटे से 
जाधपुर के राज्य को इतना बढ़ाया था । इस, प्रकार पूर्ण विचार करके 
कपाजी ने जेताजी को कहलाया कि यदि रावजी इस वात को खीकार 
कर कि में एक वष पयत सेाजत पर सेना नहीं भेजगा तो में आओ 
सकता हूं | जेताजी ने कंपाजी का वह पत्र रावजी को दिखा दिया 
ओर कहा कि आप इस बात को विचार ले। रावजी ने मन में विचार 
किया कि यह एक वर्ष कल निकल जायगा, अच्छी बात है । कूंपाजी 
को कहला दिया कि आप आ जाइये | आप की प्रतिश्नाज्ञुखार एक वर्ष 
पयंत सेजत पर सेना नद्दी भेजी जायगी । रावजी का इस प्रकार 
लिखा आने पर कुंपाजी जोधपुर जाने को उद्यत हुए और रायमल से 
मिले। कंपाजी ने रायमल से स्पष्ट अत्तरों में कद दिया कि वीरमजी 
के संतान नहीं है, पीछे दी तो हमें जोधपर जाना पड़ेगा यद्‌ आप 
की सलाह हो तो में जोधपुर जाऊं। रायमल ने कहा कि जब आप 
ने जोधपुर जाने का ठान ही लिया है तो में आप को कैसे रोक सकता 
हैं, आप खुशी से जाइये | में तो वीरमजी को दरगिज्ञ नहीं छोडुूगा। 
कंपाजी | आप पूरा ध्यान रखिये, वीरमजी का पलंग तो खेता के ११ 
( रायमल ) को छाती पर पैर रखने पर द्वी खोजत के किले से नीचे 
उतरेगा। श्राप जाते है, जाइये। स्वामिमक्त चाकर हो तो ऐसे दी। 
कंपाजी सेाजत से जोधपुर के रवाना हुए उन के खाथ जी 
वड़े २ चौर जोधा थे वे भी चले गए। पीछे सिफ़े ७०० सात सीं 
सवार वीरमजी के पास सेाजत में रहे 
कंपा जी ने जोधपुर आकर यद्द मसलद्दत की कि सोजत के गांव 
हर साल दो दो चार चार लेते रहना चाहिए | और उस के लिए यह 
प्रबंध किया कि गांव धौलहरे में एक थाना रखा जाय । रावजं मै 
इस वात का खीकार किया और थाने पर अपने चार दजार ४०९: 





0.रीय., “कि, हि, 2 ककया थे 2 चेक ही, “3. “लक, २०३ 2 चि 2. 


( रेश्रे ) 


आय कक 8 पी 8 मी | 








चीधड़ (अहदी) रख दिये। चीधड़ी का काम यह हे कि झमल खाना, 
आनंद से भोजन करना, पलंग पर पड़ा रहना। ओर जब काम पड़े 
तब रणांगणु में उपखित हो कर मालिक के आगे जूक कर मरना। 
निम्नलिखित उमराव उन के साथ भेजे गए--- 


१ मालो रुपावत २ सांडो सांखजलो २ रायपाल सांहगी और ४७ 
मांगो डृगरसीयोत । 


चींधड़ी के सिवाय इन के पास सवार भी बहुत से थे। राव 
गांगाजी भी निगरानी के लिए अक्सर जाया आया करते थे। और 
घद्दां निवास भी कर देते थे | होली का त्योहार आया, मुहता रायमत् 
उस दिन एक कूप पर ठहरा, जिस का नाम भांडावा था। वहां उस ने 
प्रीति-मोज (गोठ) किया, गाना बजाना हुआ । लोगों - को उस ने यह 
दिख ला दिया कि रायमल्न रंग में मन्न है , परतु उस का लक्ष्य श॒त्र 
( गांगाजी ) के उच्छेद्‌ में लगा हुआ था। उस ने धोलहरे के थाने 
पर अपने गुप्त दुत भेजे और वहां का द्त्तास्त अवेगव किया । दूतों को 
कहा गया था कि राव गांगा आज होली का त्यौहार है अवश्य घर 
पर जावेगा, वह वहां से रवाना हो जावे तब मुझे तुरत खूचना करो। 
उधर राघव गांगाजी ने १ प्रहर रानी गईं तव खांहणी से कहा कि हमारे 
लिये घोड़ा तैयार करो हम आज घर पर जाना चाहते है। सांहणी ने 
हाथ जोड़ कर निवेद्न किया कि आप तो त्यौहार भनाने को घर पर 
जाते है और रायमल यहां से समीप ७ कोस पर बैठा है, आप को 
एस बात पर ध्यान देना चाहिये। यह झुन कर राघजी ने उस सो 
कहा कि बनिया तो फाग ख्लेल रहा है, धह केले आ सकता है? 
सांहणी विचारा चुप हुआ, परतु उस ने डरते २ कह दिया कि कत्ल 
आप देखना आप के राजपूत मारे जायँगे ओर आए को उन्‍हें जलाना 
पड़ेगा । रावजी हँस दिये, ओर घोड़े पर सवार हो कर चत्न दिये। 


चारों ने जा कर रायमल को ख़बर दी कि राबजी जोधपुर गए। 
सुनते ही रायमल अपने घीर जोधों को, जो से सजाये थे, ले कर 
सीधा धोलहरे के थाने पर आया, थाना पाले असावधान थे, रायमल 
उन पर आ कर इस तरह पड़ा कि जैसे कौषों पर उछ्लू पड़ता है। 
उस ने उस समय मद्दाभारत के सौप्तिक पर्थे का दृश्य विजा दिया। 
औैसे अश्वस्थामा ने एक्र राज्ि में एक अत्तौद्दिणी सेना का संहार 
किया था बैसे रायमल ने-इन चीधघड़ों को मार गिराया और रावजरी 
के घोड़े सब ले गया। प्रीरमजी के पास सोजत जा कर उस ने उन से 
निवेदन किया कि आप के बाप दादा के घोड़े ले आया हूं । वीरमजी 
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अब्न्फा 


खुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुए॥ इधर राच गेंगाजी की यह दशा हुई हि 
दो वर्ष तक वे सोजत के साम्हने देख नही सके | 


ऊहड़ राठोर हरदास बड़ा बोर घुरुष था। वह गाँगाजी के निकः 
रहता था एक बात पर राव गाँगाजी के ओर हरदास के बिगड़ गा 
एक दिन महाराज कुमार मालदेवजी ओर हरदास शिकार गए। एक 
बड़ा शकर दछष्टि-गोचर दुआ, मालदेवजी ने उस शझकर को शअ्रपतरा 
भाग कह कर दूसरों को उसे मारने का प्रतिषेध कर दिया। शूकर 
इधर उधर छलिपता दोड़ता रहा । होते २ संध्या का समय झा गया 
खंध्या समय हो जाने से ऑअँघेरे में शकर का मारना महाकठिन था। 
ओर उस समय में शुकर हरदाख के चार में आ यया तब हरदास ने 
डसे मार दिया। महाराज कुमार ने मना कर दिया था कि इसे हमार 
खिवा दूसरा कोई न मारे ओर हरदास ने उसे भार डाला जिस से महा 
राज कुमार श्रत्यन्त कद्ध हुए । ऊहड़ हरदास भी महा अभिमानी श्री 
यड़ा वीर था। वह अपना श्रपमान कब सहन कर सकता था ? उ8 
समय महाराज कुमार से जाने का मुजरा किया ओर कहा कि आरा 
युवराज दे आप के घात करने में में पाप समझता हूं इसलिए में आ 
के किये इस अपराध के। सहन करता हैं | ऐसे कह कर हरदास वह 
से चल दिया ओर वीरमजी के पास सेाजत चला गया । वहां इस के 
आदर सत्कार किया गया श्र उस से रददने के लिये कहा गया त॑ 
उस ने कहाय कि यदि आप राघ गांगाजी से लड़ाई करो तो में आप ५ 
यहां रह सकता हूँ । उन्होंने उस का कहना मान लिया ओर हसरदार 
ने वद्दां निवास कर दिया। अब राव गांगाजी के साथ लड़ाइयां हा 
लर्गी | एक लड़ाई में हरदा त्त चीरमदेजी के घोड़े पर सवार हो के 
रणांगण में गया, गांगाजी की सेना के मार हटाया परन्तु खय हरदाः 
भी घायल हुआ ओर वीरमदेजी के घोड़े के भी यहुत से प्रद्दार ला 
जिस खे घोड़ा मर गया । हरदास ज़खमी ज्यादा हुआ था इस लिए 
उस का रखणांगण से डोली में बिठा कर घर पर लाये । पट्धे वाँधे गए 
घीरमदेवजी के ख़बर लगी कि उन का घोड़ा लड़ाई में मारा गय 
उन्होंने दरदास को उलहना दिया कि तू ने मेरा घोड़ा गँवा दिया 
हरदास सुन कर अत्यंत ऋरद हुआ ओर उस ने कहा कि यदि हरदा? 
खड़े रहते आप का घोड़ा जाता तो आप का उलदना उचित था परन 
जब में ही गिर गया तो घोड़े की रक्ता कोन करे ? क्‍या घोड़े का झा 
मुझ से अधिक समभते है ? में सस्न घायल डुआ जिस को तवाआ 
ने परवाह नहीं की ओर घोड़े का इतना सोच किया ओर मुझे 37 
लंभ दिया, में श्राप के यहां नहीं रहता | पऐेसा कद्द कर वहां से चर 
दिया ओर नागोर सरखेल्ाय के पास जाने को रवाना हुआ। मार्ग 


( २३५ ) 
बनी बन जी ्+ रबी 00 जी बा ना आम ७०९५६.७२०.०० 





ीसे.2च0+गककक 4 १#चि #7"९../९ #% .#० #?५ ,०२..#|० #" 0, /##९ /९ #' ३.८४ ९ #५./ चर बज 


सेखा सूजाबत' आ कर उस को अपने घर पींपाड़' ले गया और उस 
की. चिकित्स! की. हरदास चगा दो गया | 

राप्व मांगाजी का विवाह सिरोही के राव देवड़ा लाखा के पुत्र 
जगमाल को पुत्री. ले विक्रम संबत्‌ १४५७२ में हुआ था। गांगाजी की 
रानी का नाम ऐीहरु में पद्मावती १ ओर ससुराल में माणुकदे था। वह 
इयामजी की परम भक्त थीं |. उस ने अपने प्राणपति से निवेदन किया 
कि में श्यामर्ज़ी के दर्शन करके भोजन. करती हूं आ्राप- श्यामजी की 
प्ूति मांग ले तों मेरा नियम अ्रखंड रह जाय । राव गांगाजी ने राव 
जगमालजी से कहा कि में एक अलोकिक पदार्थ आप से मांगता हूं 
श्रीर वह आफ के पास है मुझ पर कृपा करे ओर वह वस्तु प्रदान 
करें। जिस में आप की कन्या काः ही भला है। जगमालजी ने कद्दा कि 
शेसी कोन सी' वस्तु हे'जिस के लिये आप का इतना आग्रह है। तब 
गांगाजी: ने वह असली बात कह दी तब ल्ञाचार हो कर जगमालजी 
की कन्या के प्रेम से स्वीकार करना पड़ा और श्यामजी की मूर्ति 
गंगाजी को दे दी गई । गांगाजी ने उस मृति को.ला कर प्रथम किले में 
स्थापित की ओर उस का पुजारी सेवक जो उस मूति के साथ सिरोही 
से आया था उसी के रक्षण में. दी गई-। वतंमान पुजारी उसी सेवक 
के वशज हैं । राव गांगाजी ने ठाकुरजी श्यामजी के साथ अपना नाम 
जोड़ दिया जिस से उन का नाम गगश्याम प्रसिद्ध हो गया। घह 
मृर्ति आज जूनी मंडी में विराजमान है । इस समय जो गंगश्यामजी 
का भदिर है जिस में वह मूर्ति विराजमान है महाराजा श्री विजै- 
सिंहजी ने वि० सं० १८४१७ में करवाया था। पहले वहांः मस्जिद थी 
उसे तुड़वा कर उस के स्थान में यह मन्दिर बन्रा । 


» म. म. पं० गैरीशंकरजी हीराचद्जी ओकका.सिरोही का इतिहास” के पृष्ठ २०५ 
में लिखते है कि. राव जगमाल के “एक पुत्री.पद्मावती बाई थी,. जिस का विवाह 
जाधपुर के महाराव गांगा से इआ था." *** *** पद्मावती बाई ने जोधपुर पद्मलसर 

“ लालाब बनवाया। ” परन्तु यह तालाब. जगमाल कीं पुत्री पद्मावती ने नही बन- 

वाया था किन्तु मेवाड़ के महाराणा खांग्रा (प्रथम) की पुत्री पच्मावती- ने बन्वाय! 
जिस का नाम पीहर में पद्मावती ओर झुसराल में उतिमदे (उत्तमदेवी ) 
था। महाराजा जसवंतसिंद्जी (प्रथम ) के समय में_ सं० १७२० के आस पास. 
बनी हुई भाचीन इतिद्दास पुस्तक में लिखा हैं कि “पद्मसर तालाब सीसादेणी 
रानी पद्मावती ने कराया था” ओर इस तालाब का नाम पद्मलसर नही पदम- 
सर है | और सीसोद्रणी पद्मावती रानी ने भी-इस तालाब का ऊपर का हिस्साः, 
कराया था, क्योंकि पदमसर तालाब का आरंभ पद्मा सेठ ने करवा दिया था 
जिसे राव जोाधाजी: मेघाड़ से पकड़ कर लाये थे) ओर इस द्रव्य के देने-से ही 


. उस्र ने कैद से छुटकारा. पाया था 


( रहे ) 
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शराब जगमालजी का अधानामात्य सिंघवी जाति का पदमस 
नामक एक ओसवाल था । वद् बड़ा बुद्धिमान और नीतिनिपुण 
था । उस से राव गांगाजी के वार्ताल्ञाप हुआ | उस की नी ति-निपुण॒ता 
ओर कार्यदत्तता के देख कर राव गांगाजी ने चाहा कि यह मनुष 
दमारे यहां आ जाय ते। अच्छा है। फिर राव जगमात्रजी से कहा कि 
पद्मस्री के में अपने यहां ले जाना चाहता हैं कृपा करके इसे शाह 
दीजिये। राव जगमाल्जी ने दामाद का कहना मान कर उसे भी दे 
दिया। राव गांगाजी उसे अपने साथ ले आप | तब से सिंधी जाति 





जोधपुर राज्य में आई है। राज्य के बड़े बड़े अधिकार दीवाहं, |; 


बख़्शी आदि इन के घराने में रहे हैं । 


गुजरात भहीकांठा के अंतर्गत ईंडर नगर में राठौड़ राव सीहाजी 
के पुत्र सोनगजो के वंशरजों का राज्य जोधपुर के महाराजा श्रजीत 
सिंहजी के राज्य पर्यत रहा । फिर अजीतसिंहजी के पुत्रों का राज्य 
जुआ | इस समय महाराजा अजीतसिंहजी के वंशज ईडर के शासक 
है परन्तु राव गांगाजी के खमय में ईडरः पर सोनंगजी के वंशजों का 
राज्य था। सोनगजी के वंशज सूयंमललजी का पुत्र रायमद्ल ईडर 
का शासन करता था। इंडर के राजा के और गुजरात के बादशाह के 
परस्पर लड़ाइयां होती रहती थीं जिस से रायमल्ल निर्बल हो गया 
था। रायमल्ल के चचा भीम ने श्रच्छा श्रवसर पा कर मुसलमानों की 
सहायता से रायमल्ल को ईंडर से निकाल दिया और स्वयं भीम 
ईंडर का मालिक वन बैठा । उस के साथ भी मुसलमानों के नहीं बनी 
ओर सुसलमानों की सेना ईडर पर गई उस के साथ भीम फे युद्ध 
हुआ जिस में भीम परास्त हे। कर भाग गया और ईडर पर घुसल 
मानों ने अपना अधिकार कर लिया। परन्तु भीम बड़ा विचक्षण, 
वहाडुर और समयद्‌र्शी था। उस ने अवसर पा कर ईंडर का राज्य 
पीछा सुसलमानो से छीन लिया । 


भीम के स्वर्गंवासी होने पर उस का पुत्र भारमल ईडर का 
राजा हुआ | इस का चचेरा भाई रायमल्ल जो पहले ईडर का राजा 
था मद्दाराणा सांगाजी की कन्या व्याहा था। इस लिए सांग्राजी ने 
रायमल्ल की सहायता में अपनी सेना भेज कर भागय्मल को ईडर 
निकाल दिया ओर रायमल्ल को ईडर के सिंहासन पर विठा दियां। 
तव भारमल गुजराती वादशाह फे पास गया और अपनी कर्म कद्दानी 
कही । गुजराती बादशाह मुज़क़्करशाह द्वितीय ने ईडर के तबाह 
करने का यह अच्छा मौका देख कर भारमल के साथ अपनी सता 
भेजी | संवत्‌ १४७२ में यह सेना सारमल के साथ ईडर गई उस में 
रायमटल को ईंडर से निकाल दिया और भारमल को राजा बना 


ल्त्ब 





( ररे७ )' 
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दिया । रायमठल महाराणा सांगाजी के पास गया ओर अपना दुश्ख 
निवेदन किय।। महाराणा ने उल समय के अनुकूल राठेडो की 
सहायता लेना उच्चित समझ कर राव गांगाजी के पाल डूगरपुर के 
रावल सीसोदिया डूंगरसी को भेजा | उस ने थ्रा कर राव' गांगाजी 
से कहा कि महाराणा सांगाजी इस समय ईडर की सहायता 
करने में आप की मदद चाहते है । उन्‍होंने कहा है कि रायमज्न मेरा 
तो दामाद है ओर आप का भाई ओर ईंडर का हकदार भी वहीं है 
इस लिए आप को भी उस की सहायता करनी चाहिए। और इसी 
तरह राव दूदाजी के पुत्र मेड़तिया वीरमदेवजी को भी कहलाया। 
राव गांगाजी और वीरमदेवजी दोनों सेना लेकर महाराणा सांगाजी 
के शामिल हुए | भारमल की मदद में गुजराती बादशाह सुज़करशाह 
द्वितीय सेना ले कर आया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ जिस में 
मुज़फ़्रशाह परास्त हा कर भाग निकला ओर राजपूतों की विजय 
हुईं। रायमज्न इईंडर का राजा हुआ। इस सहायता के करने से 
महाराणा सांगाजी ने ओर गांगाजी वीरमदेवजी का वड़ा अहसान 
माना ओर परस्पर प्रोति का व्यवह्मर सदा के लिए स्थिर हुआ। 
गांगाजी ने ईंडर का राज्य रायमन्लन को देने में सहायता की उस 
विपय में यह प्राचीन दोहा प्रसिद्ध है-- 


दोहा 
४गांगो गोत गुवाल, उम्राही ईंडर तणी | 
सोहे तूं सखुखपाल, वर्डां प्रवाडां चाघडत ॥ १॥” 


संचत्‌ १४८२ में मुगल बादशाह बाबर ने पठानों से दिल्ली का 
राज्य छीन लिया तब पठानों ने महाराणा सांगाजी से सहायता मांगी 
शोर इन्होने सहायता देना स्वीकार किया इस से बाबर बादशाह ने 
महाराणा पर संवत्‌ १४८७ में चढ़ाई की। दोनो में महाघोर संग्राम 
हुआ। उस समय महाराणा ने अपने मित्र और संबंधी राजा लोगों से 
सहायता ले कर अलुमान दो लाख सेना एकत्र कर लो थो | जिस में 
एक लाख महाराणा को ओर एक लाख दूसरे न्पालों की थी। इस 
युद्ध में महाराणा की विजय हुईं | इस समय राघव गांगाजो ने महाराणा 
साँगाजी की सहायता के लिए चार हज़ार ४००० राठौड़ सेना भेजी 
थी | ओर मेड़ते के राव वीरमदेवजी स्वयं चार हज़ार ४००० सेना 
ले कर गये थे। उन की सेना में राव दूदाजी के पुत्र रायमल और : 


' रतनसी सेना नायक थे। फिर महाराणा खांगाजी बयाना से आगे 


बढ़े | पीलियाखाल पुर बावर से मुठभेड़ हुईं | महाघोर सम्माम हुआ | 
चलती लड़ाई मे तीस हज़ार सेना ले कर रायसेन का राजा सलहदी 
तंबर निकल गया जिस से महाराणा खांगाजी की सेना में खत्नवली 


कम कन-मीननना- आती 
जन 
बस ब- 
जार 


3 रमेनन्‍म/“-भ९ऋ“ गा /०क नमक 


( शईं८ ) 


ड़ गई और महाराणा की आंख पर तौर लगा जिस से भहाराणा 

मूच्छित हो गए. जिस से महाराणा की सेना हतोत्साह हो गई श्र 
बाबर को विजय हो गई । इस युद्ध में राठौड़ बड़ी वहाहुरी से लड़े 
थे। महाराणा सांगा के अगाड़ी राव दूदाजी के पुत्र रायमल और 
रतनसी लड़ कर काम आए थे. ओर राव वीरमदेवजी को सहायता 
से महाराणा सांगाजी बचे थे। उस विषय का यह प्राचीन गीत का 
पद्य हे-.. 

“रतन रायमल बंधव रहिया 

समहर भिड़ दाखे ओसाप । 

सांगो रांण कुसल घर पेंतो 

( वो ) वीरमदेव तणौ परताप ॥ १ ॥” 


रतनसी और रायमल दोनों भाई युद्ध में जूक, अपना वल दिखा 
कर रणुखेत म॑ रह गए । और महाराणा सांगाजी सकुशल घर पर 
पहुंचे यह वीरमदेव का प्रताप था। इस से जाना जाता है कि वीरमः 
देवजी उन के साथ जा कर चीतोड़ पहुँचा आए थे। 


राघ गांगाजी के चचा सेखाजी को भाईबटे में पीपाड़ नगर 
मिला था। एक समय सेखाजी जोधपुर आए । उष्णकाल का समय 
था, डुपहरी में रावजी ओर सेखाजी भरने पर गए | भरने में स्नान 
किया ओर दोनों ओर से परस्पर जल. फैंका जाने लगा | उस समय 
दो पार्टी हो गईं । एक रावजी की और दूसरी सेखाजी की। परस्पर 
जल के बिंदुओं की बोछार करते थक गए | उस समय सेखाजी ने 
गांगाजी से कहा कि मुक्के पीठ न दिखाने की प्रतिज्ञा है आप पीछे 
लोट जाइये। प्रत्युत्तर में गांगाजी ने कहा कि मेरे भी तो ऐसी ही. 
पतिशा है हट जाइये ) न सेखाजी हटते हैं और न गांगाजी | बढ़ते २ 
मामला बहुत बढ़ या | तब राजपूतों ने बीच में पड़ कर दोनों को 
अलग कर दिया। सेखाजी बिना भोजन किये पी पाड़ चले गए | 

वीरमदेवजी के मन्नी म्ता रायमल ने।सेखाजी से मिलने का 
यह अच्छा अवसर समझा | ओर सेखाजी के पास पीपाड़ गया और 
सेखाजी को सोमृत ले आया | सेखाजी कुछ दिन सोभत में ठहरे | 
इन के परस्पर धीति हो जाने से रावजी के साथ चैर की तृद्धि हुई | 

तद्नंतर सीरोही के राव अखैराजजोी अपने बहनोऊ और बद्दित 
से मिलने के लिए जोधपुर आये थे। महाराज कुमार मालदेवजी के 
साथ शिकार गए । पीपाड़ के निकट जा पहुँचे | सेखाजी इन का श्रा- 
गमन सुन कर साम्हने आए खागत किया | और बडे आदर सत्कार 
के साथ अपने स्थान पर ले गए । बड़े समारोह के साथ मिहमानी 
की । राय अखेराजजी को सेखाजी ने अपनी अश्वशाला और शस्त्रा- 


ढ 


( रहे&ई ) 


न्क कक, तक 


गार दिखाया | सेखाजी के घोडोा ओर शख्मो की तेयारी देख कर 
राव अखेराजजी स्तब्ध हो गए | ओर मन में घबराए कि जिन के 
ऐसे प्रवल वंधु है, चाहे ये आपस मे लड़ते मिड़ते भी हो परतु दूसरों 
से काम पड़ने पर सब एक है | इन का बेभव देख कर मुझे शका 
होती है कि ये कभी न कभी मेरे राज्य पर अक्रमण करंगे और मेरा 
राज्य छीन लेंगे । राव अ्रखैराजजी ने यह सोच कर कुटिल-नीति का 
प्रयोग करते महाराज कुमार मालदेवज़ी से कहा कि सेखाजी के परि- 
कर के देख कर मुझे भ्रम होता है कि ये आप के आधीन कभी नहीं 
रहेंगे। भले ही आप इन का एकाध गांव जब्त करके अज्लुभव कर 
लीजिए । मालदेचजी ने वही बात राव गांगाजी से कह दी । गांगाजी 
के और सेखाजी के पहले भरने भे परस्पर प्रम में फर्क आ चुका था 
ओऔर इधर महाराजकुमार ने यह वार्ता कही जिस से गांगाजी के मन 
में भी उस का असर हे गया ओर उन्होंने परीक्षार्थ एक गांव जब्त 
कर लिया । इस से सेखाजी शअ्रत्यंत ऋुद्ध हुए | सेखाजी ऐसी बला 
कहाँ थी कि ऐसा ग्रपमान सदन करे। पहले प्रेम में अंतर था ही 
ओऔर दूसरा कारण यह हो गया। 

'लिख आए है कि ऊहड़ हरदास राचव गांगाजी से नाराज़ हा कर 
घीरमदेवजी के पास सेम्त गया था वहां भी इस का अनादर होने से 
वह नागोर जाने लगा था। माग में सेखाजी थ्रा कर इस के अपने 
नगर में ले गए ओर उस के आदर सम्मान के साथ रखा। राव 
गांगाजी के ओर सेखाजी के परस्पर विरोधाग्नि सुलग रही थी । 
जलती में पूला पड़ा कि ऊहड़ हरदास उन के शामिल हो गया । 
रावजी ने विरोध मिटाने के लिए संधि करने का प्रस्ताव किया था । 
अपने प्रतिष्ठित पुरुष भेज कर सेखाजी के कहलाया कि आप बड़े हैं 
में आप का बालक हूं परस्पर विरोध रहने से दुतफां हानि है। आप 
मेरी प्राथना खीकार कर ओर सीमा का रूगड़ा मिथ दे। क्योंकि 
सीमा के निमित्त ही अपने सदा भगड़े रहते है। ओर सीमा के विषय 
में यह कहलाया कि जिस भूमि में करड़ जाति की घास है वह आप 
की, ओर भुरथ जाति की घास है वह हमारी । सेखाजी ने उसे 

कार भी कर लिया परतु ऊहड़ हरदास ने सेखाजी से कहा कि यह 
आप क्या करते है ? यदि मुझे रखना है तो स्वीकार न करें। क्योकि 
उसे तो गांगाजी से विरोध रखना था। सेखाजी ने हरदास का 
कहना मान लिया ओर सधिि करने से इनकार कर दिया। रावजी 
के मलुष्य पीछे गांगाजी के पास गए और उन से कहा कि सेखाजी तो 
सधि करने को तैयार थे परन्तु हरदास ने बात विगाड़ दी । वह नही 
मानता । वह कहता है कि राज्य के हकदार आप है, आप राबजोी के 
चचा है, सब भूमि आप की है, उन के पास एक पहाड़ी है उसे 
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बेजय करके में आप के आधीन कर दुँगा। सेखाजी भी उस के 
ततोीं में आ गए और इनकार कर दिया। राव गांगाजी इस बात के 
सुन कर अत्यंत ऋुद्ध हुए और उन्होंने पीपाड़ पर सेना भेजने का 
निश्चय किया | सेखाजी को ख़बर लगी कि राव गांगाजी सेना स् 
कर आते है और बीकानेर के रावजी जैतसीजी भी उन के साथ रहेंगे। 


सेख्लाजी ने विचार किया कि आपन को भी इस समय किसी की 
सहायता लेनी चाहिए | क्योकि उधर दो राव शामिल हो गए हे । 
सेखाजी नागोर के नवाव सरखेलखां के पास गए ओर उन को द्ग 
ओर भूमि का लोस दे कर उस के सेनापति दौलतखां को सहायता ' 
में ले आए । इन का मुकाम गांव बेराई में हुआ। इधर जोधपुर से 
सेना ले कर राव गांगाजी गांव घांघांशी पहुंचे। उस समय राव 
गांगाजी ने सेखाजी के। फिर कहलाया कि अब भी आप संधि #र 
ले | जहां आप ठहरे है चह भूमि आप की, और जहां मेरा मुकाम 
वह मेरी । इधर उधर संधि के लिए मलुष्य गये आए श्रोर बह 
समभोता किया परन्तु हरदास के कारण सफलता नही हुई । सेवाओं 
ने गांगाजी को स्पष्ट अक्तरों में कहला दिया कि हम ने युद्ध का पृ 
निश्चय कर लिया हे ओर युद्ध भूमि गांव सेच भी का क्तेत्र साफ कर 
रखा है। राजपूतों को ऐसा अवसर फिर कब मिंलेगा। इस में दो! 
हाथ लड्डू हैं। जैसा कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है- 

“हतो वा प्राप्स्यखि स्वर्ग जित्वा वा भोच्यसे महीम ।” 


आप तैयार हो जाइये । आपन युद्ध करंगे । इस कथन पर सा 
गांगाजी ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं भी जैसा हूँ तैयार हूं । दोनों भर 
से युद्ध फे लिए आगे बढ़े । दोनो दलों में घोर संग्राम होने लगा । 
दोनों ओर से तलवार चल रही है, वायों की वर्षा हो रही है, पी 
योधा आगे बढ़ वढ़ कर लड़ रहे हैं | उस समय राव गा 
पालकी में बैठे अफ़ीम की पिनक का मज़ा ले रहे थे। पिनक के 
उन का मस्तक नीचे लगना चांहता था। उस समय खीवाजी तर दि 
सरदार ने राच गांगाजी से कद्दा कि शत्रु तो खिर पर श्राया श्रार 
श्राप पालकी में विराजे पिनक का आनंद लूट रहे हैं | यह सुन रे 
ने सिर उठा कर सरदारों से कहा कि में यही देखना चाहता थीं. 
सरदारों में कोई ऐसा भी है जो हम को छ्वितकारी कद्धवचन कई! 
नीति का वचन है-- 

“अ्प्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च डु्लेंमग |. हा 
ग्रव हमें सी एक सेन्‍्य का विभाग बतला दो जिघर स्थित दा कर े 
अपना कार्य करें । इतना कद कर रावजी घोडें पर सवार $7 हे 
सरदारों ने अज़ किया कि यह द्रियाजोश हाथी, जिस की * / 
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के दुधारा खांडा वँधा हुआ है, अपने राजपूतों को मारता हुआ आगे 
चढ़ रहा है, प्रथम इसे रोकिये१ | राघजी ने धनुष को खीच कर उस के 
बहुत से तीर लगाए परन्तु पीछे नही हटा ओर मारता ही साम्हना 
चला आया | रावजी ने उसे निकट आता देख एक तीर खींच कर 
उस के कुभस्थल में ऐसा मारा कि द्र्याजोश घबरा कर चिंघाडता 
हुआ पीछे लोटा। ओर शत्रु सेना का संहार करता हुआ भाग कर 
मेड़ते चला गया | उसे मेड़तिया वीरमदेवजी ने पकड़वा कर है| 

-लिया। जिस हाथी के वास्ते मालदेवजी के और वीरमदेवजी के 
परस्पर विरोध हो गया था । 


द्रियाजोश हाथ के भागने पर दौलतखां के पैर नही टिके। 
वह भी अपना प्राण बचा गयार | दौलतखां रणांगण छोड़ कर भाग 
गया तो भाग जाओ, सेखाजी पीठ दिखाने वाले कब थे, रणभूमि में 
डट कर खड़े हो गए। ओर हरदास ऊहड़ भी वैसा ही था। रावजी 
के साथ सेना ज्यादा थी, बीकानेर के राव जैतलीजी भी उन के शामिल 
थे। ओर सेखाजी के पास सिर्फ़ सात सौ राजपूत रहे। वाक्ी सब 
दौलतखां के भाग जाने पर इधर उधर हो गए। इन दोनों वीर पुरुषों 
ने रावजी के साथ महाघोर लंग्राम क्िया। इन्होने तलवार वजाने में 
कोई कमी नही रखी । इन के हाथ से रावजी के कई राजपूत घीर 
मारे गए परंतु इन की सख्या बहुत अल्प थी और बहुत से राजपूत 
कट गए अत में सेखाजी और ऊहड हरदास दोनो पुत्रां सहित 
रणुशय्या में सो गए और रावजी की विजय हुई३। यह युद्ध वि० 
संचत्‌ १४८५ में हुआ था। 





(१) मृहणोत नैणली की ख्यात में लिखा है कि उक्त हाथी के दोनों वगलों में चार्लीस 
चालीस हाथी उस के रच्तक थे | और दोलतखां भी उसी पर सवार था। राव 
गांगाजी ने पहले तीर से महावत के मारा फिर हाथी के ज्ञोर का तीर लगाया । 
जिस से चह भागा । 


(२) मूहणात नेणसी की झ्यात में इस विषय में घूमर छंद का पद्य लिखा कक 
घूमर--“वीची पूछे रे दोलतिया, ते हाथो केथा किया | 
रूड़ा मूड़ा राबै लीया, पाडा पाछ्छा दीया॥” ५ 
( केथा ) किधर । ( रूडा झूड़ा ) अच्छे २। (पाडा) भसे अथांत्‌ निकम्मे हाथी। 
(३) किसी ख्यात में यद भी लिखा है कि सेखाजी घायल हो कर रण-भूमि में गिर 
गए थे उन्हें उन के राजपूत चीवाड ले गए । यहाँ चीताड़ फे महाराणा विक्रमा- 
दिव्य के अगाड़ी सुज़रात के वादशाह बहादुरशाह के साथ लड़ कर स्वर्ग के 
सिधारे । - 
डर 


( २४२ ) 
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राव गांगाजी ने खेत सम्हाला | सेखाजी रणशय्या मे सोये हुए 
अंतिम श्वास ले रहे थे। घूष था राव जंतसीजी ने उन के ऊपर छाया 
कराई | अफीम खिलाया, पानी पिलाया। तब सेखाजी ने उस दशा में 
भी उन से पूछा कि तू कौन है ? राव जैतसीजी ने कहा कि में 
वीकानेर का राव जेतसी हूँ। सेखाजी ने उन को उपालभ देते हुए 
कहा कि में ने आप का कया विगाड़ किया था, जो आप हमारे घरू 
भगडे में आए | हम चचा भतीजा परस्पर जमीन के लिए लड़ते थे । 
सेखाजी ने मरते समय जेतसीजी से कहा कि जैतसीजी ! आप देख 
लेना जो गति मेरी हुई है वही आप की होवेगी | 

सेजाजी को रणभूमि मे पड़े देख राव गांगाजी ने कहा कि इस 
भूमि के वास्ते आप को महाकष्ट हुआ है, अतिम दशा आ पहुंची है, 
इस समय आप के मन में जो हो कहिए | तव सेखाजी ने कहा कि 
सूराचद्‌ के स्वामी चोहान ने मेरे आश्रित राठोड को वलिदान दे दिया 
था उस का बदला लेने की मेरे मन में थी, यदि तुम उस का वदला 
लो तो मेरे मन में किसी वात की न रहे | रावजी ने कहा कि आप किसी 
वात की मन में न रखे, आप के लिए खर्ग का द्वार खुला है, उस का 
बदला में लंगा | फिर सराचंद्‌ पर सेना भेज कर चोद्ह चोहानों को 
चलिदान दिया | महाराज कुमार मालदेवजी ने अच्छे २ हाथो थे वे 
ले लिए ओर द्रियाजोश हाथी वीरमदेवजी से मांगा परतु उन्होंने 
वह नही दिया। 


वीरमदेवजी ने द्रियाजोश हाथी को पकड़ कर रख लिया उसे 
महाराजकुमार मालदेवजी ने अपनी जीत का समझ कर वीरमदेचजी 
को कहलाया कि यह हाथी हमारी विजय का है, भेज दो। परन्तु 
चीरमदेवजी ने उत्तर मे कहा कि हम हाथी को लेने नहीं गए थे, भागा 
हुआ हमारे यहां चला आया | ओर हम ने पकड़वा कर बांध लिया। 
आप के हाथी वहुत हैं, एक हमारे पास ही रहने दं। परन्तु माल- 
देवजी ने हाथी लेना चाहा ओर शिकार के वहाने रावजी को भी साथ 
म॑ ले कर मेडते की तफे गए । वीरमदेवजी ने उन को मिहमानी दी । 
जब भोजन का अवसर हुआ ओर मालदेवजी को भोजन के लिए कद्दा 
तो उन्होंने वीरमदेवजी को कहा कि आप हाथी दें तो हम भोजन 
करे | वीग्मदेवजी ने कहा कि आप का हाथी दे दिया जायगा, आप 
भाजन करे | परन्तु मालदेवजी ने हाथी के लिए श्रत्यत हृठ किया कि 
पहले हायी हमारे हवाले किया जाय ता हम माजन करें। तिस पर 
भी वीरमदेवजी ते शांत ही रहे, परन्तु उन का छोटा भाई रायसल 
योल उठा ऊि दम ने हाथी देना खीकार कर लिया हैँ, श्रव हठ करन 
की वात ही क्या रद्दी ? आप भाजन कर हाथी द्‌ दिया जायगा। परठ 
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मालदेवजी का ते वही हठ रहा | तव रायसल ने कहा कि आप के यह 
उचित नही है आप भेजन करे | इस प्रकार अत्यंत आशभ्रह करने पर 
भी मालदेवजी, ने भाेजन नही क्रिया ओर वहां से चल कर जोधपुर 
चले आए। रावजी युवराज के लिहाज़ से कुछ न बोले | परतु उन्होने 
इस वात से वीरमदेवजी के अप्रसन्न हुए समझ कर वीरमदेवजी के 
संतोष के लिए. एक घोड़ा सिरापाव भेजा | वीरमदेवजी ने उसे सहषे 
खीकार किया ओर समझ लिया: कि रावजी- मुझ से अप्रसन्न नही है । 
यदि श्रप्रसन्न हाते- ते। पारिताषक क्‍यों भेजते ? वीरमदेवजी ने मन में 
विचार किया कि इस. व्यवहार से प्रतीत हाता है कि रावजीमुझ्त से 
अप्रसन्न नही है मुझे.भी उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए: । उन्हेने रावजी 
की प्रसन्नता के लिए वह दरियाजाश हाथी ओर दो घोड़े दे कर अपने 
मनुष्यों के जोधपुर भेजा ये रावजी के दे आओ। वीरमदेवजी के मनुष्य 
हाथी ओर घोड़े ले कर जाधपुर के लिए रवाना हुए। वे पीपाड़ पहुंचे: 
यहां दरियाजेश हाथीं घाव फट कर मर गया । वे अब सिफ़ दो घोड़े 
ले कर जोधपुर आप । रावजी से मिले ओर घोड़े नज़र करके रावजी 
से निवेदन किया कि धीरमदेवजी ने हमारे साथ दरिवाजोश हाथी 
ओर ये घोड़े आप. की सेवा में भेजे थे। हम लेकर रचाना हुए। पीपाड़ 
मे हमारा मुकाम था वहां घाव फथ जाने से दरियाजाश हाथी मर गया 
ओर ये उन के दिये घोड़े ले कर चरणों में उपखित हुए है। रावजी इस: 
वात से संतुष्ट है| गए । परंतु मालदेवजी राज़ी नही हुए | तब रावजी 
ने मालदेवजी-को समभाया कि बीरमदेवजी ने हाथी भेज दिया ओर 
वह अपने राज्य की. सीमा मे आ कर मरा हैं तो वह अपना है| चुका ! 
इस पर भी मालदेवजौी के अंतःकरण में ते देष बना ही रहा । 

संबत्‌ १५८८ चैत्र खुदि ११ के रावजी. और. महाराज कुमार 
भालदेवजी देनों सेना सज कर साजत पर गए। गांव घेनावस में 
मुकाम करके रावजी ने सता रायमल को कहलाया कि तुम सावधान 
हो जाओ, हम आते है । रायमुल युद्धार्थ सज्ञ, हुआ + रावजी सोजत 
पर आक्रमण करके नगर में घुस गए। रायमल कुछ पीछे हट कर पांच 
रोप कर खड़ा हो गया । दोनो में घोर संग्राम हुआ ।रायमत्त भी बड़ा 
वीर पुरुष था। उस ने बाज़ार के बीच में खड़ा रह कर अच्छी 
तलवार बजाई। अंत मे रावजी की सेना से लड़ कर ३५ मनुष्यों के 
साथ खर्ग को.सिधारा१ । उस पर छुत्नी कराई गई वह विद्यमान 
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(१) नैणली लिखता है कि सेखाजों वीरमदेवजी के पास आए और बीरमदेवजी की 
रानी सीसेद्णीजी ( महाराणा खांगाजी को बेटी ) से मिले । रानी ने उस से 
मेल कर लिया इस में रायमल सहमत नहीं था जिस से रायमत्र नाराज़ हो 
गया था और उसी ने गांगाज़ी के इशारा किया था कि आप, आ जावे मे लड़ 


(“४४४ ) 
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है । रावजी ने सोजत में अपना अधिकार कर वाघ्राजी के पुत्र वीरम- , 
देवजी को पालकी में विठा क्रर गांव बाला में भेज दिया। और वह 
गांव उन क्रो जागीर में दे दिया गया। - 


वीरमदेवजी को रावजी ने सोजत से निकाल दिया तव उन्होने 
अपने साले महाराणा रतनसिंहजी को कहलाया कि राव गांगाजी ने 
हमारी यह दशा की है, सहायता करने का यह समय है। तिस पर 
वीरमजी की सहायतार्थ महाराणा ने सेना भेजी। राव गांगाजी ने 
उस के मुकाबले मे अपनी सेना भेजी | दोनों में संग्राम हुआ जिस में 
रावजी की विजय हुई। ओर महाराणा की सेना वापिस लौट गई। 
रावजो ने गोड़वाड़ में अपना अधिकार कर लिया । 
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राव गांगाजी का राज्य अब निष्कस्टक हे। गया है। उन के 
सरदार ओर कृपापात्र उन की तन मन से सेवा करते हैं । रावजी 
अफीम अधिक खाते थे। वह बढ़ता २ इतना बढ़ गया कि उस के 
भार ने उन को दवा लिया | यह दशा हो! गई थी कि उन का सम्य 
अफीम की पिनक में ही व्यतीत दवात। था । यहां तक कि जहां बैठते हैं 
वही पिनक उन के आ घेरती है । एक समय वे झरोखे में वेठे पिनक 
का अल्ुभव कर रहे थे, पिनक ने उन को इतना दबाया कि वे उसी के 
वशीभूत है। कर गोख से गुड़ पड़े । उसी समय उन के कृपापात्र दोड 
कर उन के समीप पहुंचे ओर उन को उठाने लगे। वे विचारेखापि- ' 
भक्ति से गए थे परन्तु महाराज कुमार को तरुणु-वय के कारण ऐसी 
भ्रांति है! गई कि रावजी को इन्ही पुरुषो ने गिराया है ओर उसी भ्रम 
से उन को मारने की आज्ञा की। उन में से योगी सोमनाथ भर 
चारण चांपा भाग गए। और भाटी भांयु व तिंचरी का प्रोहित 
सूलराज अपने स्वामी के चरण में खड़े रहे वे मारे गए | इस विषय 
का प्राचीन पद्यार्थ है-- 

“भांय पहल्ले भरड़ियो, पड़थो मल पर दाथ ॥” 

इन रावजी के & रानियां ओर ६ पुत्र थे। पुत्चो के नाम-- । 

१ राव मालदेवजी २ वेरलल ३ मानसिद ७ किसनसिह 

५ सादुल ओर ६ कान्ह ॥ 

वेरीस़ाल़ ओर किसनदास से गांगावत शाला चली | 

राव गांगाजी ने इस लोक को साथा था बेसे दान पुएयादि कर 


के परलोक का साधन भी किया था। इन्होंने १६ गांव पुएयार्थ शासन 
मम मम कक 


कर काम श्रा जाऊँगा फिए आप का अधिकार सेजत पर हो जायगा। इस का 
कारण उस ने यह सेोचा था कि साजत का राज्य वाधाजी की सतान के द्वाय 
में रद्दे । छूज़ाजी की संतान के हाथ में न जाय । 


| 


( शछठप१ ) 


ं 





दिये थे | ब्राह्मणों को १३ तेरह, चारणां के २ दो, ओर पादूजी के 
पुजारी धांधलो को १ एक । 

इन्होने जोधपुर मे गांगेलाव तालाब और गांगा को बावड़ी, जो 

दोनो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है, करवाए थे  गांगा की बावडी प्रसिद्ध 
महादेवजी अचलेश्वरजी के मदिर के पास है । 

"६ राव मालदेवजी--राव गांगाजी के ज्येछ)ठ पुञ मालदेवजी का जन्म संवत्‌ १५४६८ 

की पोष वदि प्रतिपदा शुक्रवार के सीराही के राव जगमाल की एुच्ची 

हे माणुकदेवी के उद्र से हुआ था उस समय का भ्रहचक्र इस प्रकार है;- 


प्र के च्य््टः ्ज़ 
््ट 
पल 
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रावः मालदेवजी का पद्धाभिषेक आषाढ़ वदि ५ सं० १५८८ के 
सेाभझत में हुआ था । उस समय मालदेवजी का अधिकार केवल जोधघ- 
परःतथा सेझूत के दे परगनों में ही था। अन्य प्रान्तों में प्रथक्‌ 
पृथक राजपत्रो का अधिकार थाः। 

खुं० श्पृमम में प्रथम ही प्रथम रावज्ी ने भाद्राजण के सीधल बीरा 
पर सेना भेजी | वीरा के ओर राचजी के मनुष्यों के आपस में कई 
दिनो तक युद्ध हे।ता रहा । वीरा ने भरसक खूब तलवार वजाई किब्त 
शअन्त में वह रावजी के मनुष्यों के हाथ मारा गया ओर भाद्राजण में 
रावजी की आज्ञा प्रवृत्त हो राई । इस सेचा के साथ मेड़ता के राव 
वीरमजी भी गये थे। साद्वाजणु पर पूर्ण अधिकार हा जाने पर उसी 
सेना के रायपुर पर सेजी | रायपुर का खामी सींघल भी लड़ने के 
सन्नद्ध हुआ । दोनो के परस्पर युद्ध हुआ | अन्त में राबजी की सेना 
ने रायपुर के खामी सींघल के मार कर रायपुर पर भी रावजी का 
अधिकार जमा दिया । इस युद्ध में चांपाचत रायसिंह ने बड़ी घीरता 


दिखलाई। ' - 


( २४६ ) 
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सं० १५६१ में गुजरात के बादशाह बहाढुरशाह ने चीतौड़ पर - 
ब्रढ़ाई की जिस समय चित्तोड़ में महाराणा चिक्रमाजीत राज्य शासन 
भरता था| महाराणा ने सहायताथे राव मालदेवजी के लिखा। रावजी 
प्रपनी बड़ी सेना ले चीतोड़ गये । बहादुरशाह राठोडों की बड़ी ' 
ना देख कर मन में शकित हुआ और संधि करने का विचार करने 
गा। महाराणा भी यही चाहते थे। निदान मालवीय महमूद का 
([डाऊ ताज ओर दुपद्ठा ( जो राणा सांगा ने मालवीय महमूद से 
गने थे) दे कर सधि कर ली गई और बहाडुरशाह पीछा गुजरातको 
गैट गया ओर रावजी अ्रपनी सेना के खाथ वापिस जोधपुर झा गये। ह 


राठोड़ अचला पंचायण का पुत्र ओर अखेराजजी का पोते 
वजी मालदेवजी की ओर से नागोर के रड़ोद के थाने पर सेना 
यक नियत था | रड़ोद पर नागोरी खान की सेनाने आक्रमण किया 
स्॒ के साथ अचला बड़ी वीरता से लड़ कर शत्रुओं के हाथ मार 
या । जिस का बदला लेने के लिये अचला के भाई रणमदल ने नागोर 
गांवों के लूटना आरम्भ कर दिया और उस ने उस प्रान्त में ऐसा 
पद्रव मचाया कि जिस से तंग आ कर नागोरी खान ने १६ ग्राम 
व मालदेवजी के देना खीकार कर रणमह्ल के राज़ी किया श्री 
पना पीछा छुड़ाया | यह घटना खं० १५६२ में हुई । 


रावजी ने नागोर के खानजादा के दीवान दौलतखाँ के राध् 
रमजी पर आक्रमण करने के मेड़ते भेजा ओर पीछे नागोर लेने क 
व्ला अवसर जान आप ने नागोर पर आक्रमण कर दिया 
लतखां के इस का पता लगा ते उस ने मेड़ता लेना धहीं दोड 
छा नागोर आया जहां उस का रावजी की सेना के साथ युद्ध हुआ 
स में वौलतख्ां भाग कर अजमेर के पहाड़ों में चला गया। और 
वजी का नागार पर अधिकार हो गया। 


यह युद्ध संवत्‌ १५७४२ में हुआ जिस विषय का यद्द प्राचीन 

त है :-- 
गीत 

भगे खान नागोर अजमेर गो भाखरां 

ऊतरे भेछ खागां मुहिं ऊंबरां । 

किलमणी गात काहें गढ़ां कांगुरां । 

पसरदे मालदे विरोले पाखरां ॥ १ ॥ 

भालते तेजियां पखर रिमकोलियां । 

गणुण नलियार हद्‌ हवाई गोलियां । 


( २४७७ ) 
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चढ़े गढ़ वीबड़ी हाथ कर चोलियां 

पाडियां मेछु नागोर की पोलियां ॥ २॥ 

पहरियां जरद्‌ ताऊलर पालियां। 

जूज्ञुवा गात देखालुती जालियां । 

मारिया मेल दल आगली नालियां 

जोश्यो माल राव वीवियां वालियां ॥ ३ ॥ 

सिवा जंवक किया त्रपत पल सावलां । 

वीट नागोर गढ फेरि चहुंवे वलां । 

आंवले मीर घड़ वले आलू मां । 

पछुटया माल राय मेल दल प्राथलां ॥ ४ ॥ 
रावजी ने नागार पर अधिकार कर निम्न थानो पर अपने विश्वासपाचन्न 
पुरुष लि यत कर दिये-- 


“१ खास नागोर मं-- मांगलिया वीरा हाकिम नियत किया गया 
“२ रड़ोंद व चार्चेडा के थाने पर--राठोड़ अचला 
“३ हीरावाड़ी के थाने पर--राठौड़ जेताजी वो कूंपाजी 


सं० १५६३ म॑ राव मालदेवजी ने वीलाड़े के दीवान सीरबी 
गोविन्द्दाल पर सेना भेज कर नजराना मांगा किंतु उसे नज़राना 
नही दिया तिस पर उस को केद कर सखी की गई तो १५१ सीरबवियों 
के आत्मघात करने पर उस को छोड़ना पड़ा । 


थ््-्॑द्ली बषे में जेसलमेर के रावल लूशकरणजी की पुत्री का राव 
“ मालदेवजी के साथ संबन्ध हुआ और बड़ी घूम-घाम के साथ विवाह 
हुआ | उस समय बाई ऊमादे को इस का पता पड़ गया कि रावलजी 
चैांरी में श्राये हुए उस के पति को भार देना चाहते है जिस से उस 
ने अपने विश्वास-पात्र पुरोहित राघो के साथ राव मालदेवजी को 
उस की सूचना करवा दी जिस से रावजी ओर रावजी के सखेना- 
नायक कुंपाजी व जेताजी सावधान हो गये ओर काई अनिष्ट न हो 
स्का । कुंपाजी व जेताजी ने जब तक रावजी चौंरी में रहे तब तक 
रावलजी के अपने पास बिठा रखा, कारण यह था कि यदि रावजी 
के साथ किसी प्रकार का अनर्थ हो ते हम रावलजी के जीवित नहीं 
जाने देंगे । विवाह निर्विघ्न समाप्त होने पर रावजी वहां से रवाना 
हुए ओर अपने साथ परोहित राघो दामाद्र के भी ले आए | रानी 
ऊमादे भी उन के साथ जोधपुर आईं। यह विवाह सं० १५७३ मे 
हुआ था | ऊमादे अत्यन्त रूपवती थी अतः रावजी उस के रूप पर 
मुग्ध थे। परन्तु ऊतादे की दासी भारमली के कारण दे वर्ष पश्चात्‌ 


स० १५६; में अजमेर के मुकाम पर रानी ऊमादे रावजी से रूट (रूष्ट ) 
/ ५ 


( रे४८ ) 
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गई ) रावजी ने उसे मनाने के कई यत्न किये परन्तु उस मानवती ने 
अपना मान नही छोडा । | 


है सचत्‌ १५६७ में रावजी ने सियाने पर सेना भेजी, व्योकि जब 
नांगोरों दौलतखां पर सेना भेजी तव स्व सरदारो के सहायतार्थ 
चुलाया था। आज्ञाचुलार सब एकत्र हो गये थे किन्तु सिवाने का 
जेतमालोत इृगरसी आ उपस्वित नही हुआ था । आज्ञासग का परि 
णाम बताते के निशित्त ही यह सेना भेजी गई थी। जव॑चिजय होती 
दिखाई नही दी तो रावजी स्वय सेना ले कर पूर्व सेना की सहायता 
गये ओर सिवाने के किले को चारो ओर से घेर लिया | किले के सव 
रास्ते बंद हो जाने के कारण ड्ंगरसी किला छोड़ कर निकल गया 
ओर राचजी का सिवाने के किले पर अधिकार हो गया । रावजी वहां 

, स्वयं कुछ दिन ठहरे और रचाना होते समय मांगलिया भदा के पुत्र 
) देवा को सिचाने का दुर्गगाल नियत कर दिया। जिस धिपय का 
शिलालेख वि० सं० १५६४ आपाढ़ चद्‌ र दुधवार का सिवाने के 
किले में खुदा हुआ विद्यमान है । 

सं० १५७५ में रावजी ने जालोर के विहारी पठान सिकन्दरणां 

को, जो वलोच मुसलमानों से मिल कर रावजी के राज्य में उपद्रव 
किया करता था, अपने पास दुलाया । सिकन्द्रणां शआआज्ञानुसार 
जोधपुर आया | उसे समझा बुझा ओर दुनाड़े का गांव जागीर मे दे, २ 
वहाँ भेज दिया । वहां भी वह वही कार्य करने लगा तब रावजी ने 
अपनी सेना भेज सिर्कंदरखां को पकड पमंगवाया और कुछ दिव 
कारागार में रखा। वहां से मुक्त हो कह वह पीछा ज़ालोर गया किंतु 
उस ने अपना स्वभाव नेही बदला । तव रावजी ने उसे दरड देने के 
लिये राठौड़ भारमल के पुत्र वीदा को भेजा जिस ने जालोर के किले _ 
को घेर लिया ।विहारी लोग कुछ दिन तक लड़ते रहे कितु अंत में वे 
किला छोड़ कर भाग गये । वीदा ने जालोर पर रावजी का 
अधिकार कर लिया । 


जालोर लेने के परचात्‌ साचोर, खावड, आदि श्देश ले कर 

नावरा गांव लूटा गया जिस विपय का यह प्राचीन छप्पय है :-- 
छुप्पय 

जोधपुरे ऊठिये चढ़े सेना चतुरंगा, 

समियांणों घूघरोद अणो चाढियो अलंगा । 

भाद्वाजण पाधरों कियो हय पाय उलडे 

जाली नी साचोरी धरा त्रय खावड़ खडे । 

मठ्यराध्रीश नम मालदे, बेराई सापर बलु । 

दबोचा प्रथम भड़ मार के, कलद पाण नावर कल॑ ॥ है 


( २४६ ) 
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, संबत्‌ १५७६ में रावजी अजमेर की ओर गये और वापिस जोधपुर | 
आये तव उन को खबर लगी कि बंगाल मे हमाय॑ और शेरशाह सूर 
के आपस में युद्ध छिड़ गया ओर दि्दली आगरा खाली पड़े हे। 

' रत उन्होंने बीकानेर की ओर जाने का ध्यान छोड़ कर पूे की ओर 
आक्रमण किया और वे दिदोन से बयाना तक का मुल्क विजय करते 

* चले गये । वहाँ से लोटते राव मालदेवजी ने स्ं० १५६४८ में बीकानेर | 

भी ले लिया | इस वीच में शेरशाह हुमायं को सिध में भगा कर 

आगरे पहुँचा | इधर से वे राजा, रईस, ठाकुर प्रभ्नति, जिन के राज्य 
राव मालदेवजी ने स्वाधीन कर लिये थे, वीकानेर वालों के साथ 
शेरशाह के पास गये ओए उसे रावजी पर चढ़ा लाने की चेष्टा का 


लगे | जिस से रावजी ने शेरशाह से युद्ध करने के लिये ८० हज़ 
सवार एकत्र किये | 


जब मेड़ता के वीरमदेवजी का सूचना मिली कि मुसलमान 
आफिसर लोग अ्रजमेर छोड़ कर चले गये है ओर अजमेर मे केवल 
उन के मलुष्य ही रहते हैं तब वीरमदेवजी अपने चुनिंदे सवार ले कर 
अजमेर पहुँचे और घहां ग्रपना अधिकार कर लिया। जब राच ४० 
देवजी को इस वात की खबर हुँ तब रावजी ने वीर्मदेवजी को 
कफहलाया कि ञ्राप मेड़ता अपने अधिकार में सदा की भांति रखें, 
किन्तु अजमेर का जोधपुर के राज्य के अन्तर्गत कर दे क्योंकि अजमेर 
आप के हाथ में रहेगा नही | वीरमजी ने रावजो के कथन को खीकार 
नही किया तब रावजी ने जेताजी व कूंपाजी की अध्यक्षता में मेडता 
पर सेना भेजी | जेताजो व कुृपाजो ने वीरमजी को समभाया कि 
अपन भाई भाई है आपस में लड़ मरने से अपन दोनों दुर्बल हो जायंगे 
ओर शत्र के अपन के विजय करने का श्रच्छा श्रवसर मिल जायगा | 
ञ्रत डचित है कि आप मेडता रख ओर अजमेर राव मालदेवजी केः 
सेप दे. उत्तर में वीरमजी ने कहा कि रावजी भले मेडता ले 
किंतु मैं अजमेर नहीं छोड्गा, वीरमजी का आग्रह देख जेताजी 
कुंपाजी ने अजमेर वीरमजी के आधीन रहने दिया और मेडता के 
राव मालदेव जी के आधीन कर लिया | उस समय रावजी ने कुछ 
ग्राम सगरदारों का दिये थे जिन में बरखिंह के पोच्र ओर तेजसी के 
पुत्र राठौड़ के ठिकाना रीयां जागीर में दिया था। इस कारण सहँसा 
ओऔर वीरमजी के परस्पर पूत्ये बेर हो गया । 
मेड़ते पर र[वजी का अधिकार दो जाने पर रावजी ने वीरमजी 
३२ 


( २४० ) 
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के अजमेर से निकाल देने के विचार से वीरमजी के ऊपर श्रजमेर 
सेना भेजो । वीरमजी वहुत वहाडुरी से लड़े किंतु रावजो की सेना 
अधिक होने और कूंपाजी जेताजी जैसे बीर सेना संचालक होने के 
कारण अत में वोरमजी के श्रजमेर छोड़ कर भागना पड़ा। वीरम- 
देवजो के निकल जाने पर रावजी की सेना ने अजमेर पर अपना 
अधिकार कर लिया । 


> . वीरमजी अजमेर से निकल कर डीडवाण की ओर गये। 
रावजी की सेना ने उन का पीछा किया । डीडवाणे में फिर युद्ध इश्ना 
परन्तु वीर्मजी रावजी की सेना के आगे टिक न सके और बे डीडवाणा , 
छोड कर फतैपुर जुंकण की ओर चले गये। रावंजी की सेना ने 
डीडवाणा पर भी कब्जा कर लिया । इस युद्ध में वीरमजी का छोटा 
भाई रतनसी काम आया । 


डीडवाण से निकल कर वीरमजी कछुवाहय रायमल के पास 
१ वर्ष पयेनत बड़े आदर-सत्कार पूर्वक रहे। वहां से रवाना हे कर 
वीरमजो कुछ दिन इधर उचर भ्रमण करते रहे ओर पीछे गांव बोयल 
में जा कर अपना अधिकार जमा लिया और तदननन्‍्तर बणहड़ा भी ते 
लिया ओर वहां निवास कर दिया | 


जब राव मालदेवजी को इस वात की सूचना मिली तो उन्होंते 
धीरमजी का वोयल व बणहड़ा से निकाल देने की मन्शा से अपनी 
सेना भेजी । वीरमजी सेना के फैजाबाद पहुँचने की सूचना मिलते 
पर युद्ध के लिये सन्नद्ध हुए ओर लड़ कर मर मिटने का पक्का इरादा 
कर लिया । परन्तु मुहता खीमा के समम्ााने पर वीरमजी मांडक्‍ 
बादशाह के पास चले गये । मांडू के बादशाह ने वीरमजी को अपने 
यहां रख कर मालदेवजी से वैर वांधना उचित नहीं समभा श्र 
वीरमजी को कुछ द्वव्य दे कर दिल्‍ली के बादशाह के पास जाने की 
स ०-० दी । तदसुसार वीरमजी दिल्‍ली की ओर गये। मार्ग मे 
गांव... में मुकाम किया जहां के सुखलमान थानेदार ने अपने 
मित्र रणथसार के थानेदार के पास वीरमजी को भेज दिया। रख 
थंभोर के थानेदार ने वीरमजी को वाद्शाह से मुलाकात कराने की 
बादा किया जिस से चीरमजी उस के साथ दिल्‍ली गये । । 

इधर रावजी की सेना बोयल तक वीर्मदेवजी के पांछे गई | 
बहां से दोंकरोंडे की ओर गई जद्दां सोलक्की राज्य करते थे। उन्नत 
पेशऋसी ले कर सेना आगे जानपुर ( मेवाड़) गई जहां राबजां की 
थाना विठाया । वहां से पूर्व दिशा की ओर प्रयाण किया और इधर 
के प्रान्तों में राचजी की आाद्ा प्रवृत्त करके रावजी का राज्य छ्ला वित 2 


( रफ१ 
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किया । प्रथम सांभर में: अधिकार किया | तदनन्तर कासली, फतैपुर, 
रैयासा, छोटा उदयपुर, चादसू, लवाण ओर मलारण आदि परगनों 
में अधिकार कर के वहां किले वनवाये ओर उन में. अपने थाने 
बिठाये । ' 


“व मालदेवजी का एक थाना नागोर के गांव भावेंडा में था जो 
नागोर के खानजादा के बहुत खटकता था । उसे नष्ट भ्रष्ट करने के 
लिये अजमेर से आ कर खानजादा ने भावंडा पर आक्रमण किया। 
थाने में जे राजपूत थे उन्होंने मुकाबला-कर थाने को बचा लिया। 
परन्तु इस युद्ध में अखैराज का पोत्र ओर पचायण का पुत्र अचलसिंह 
मारा गया । यह बड़ा चीर-पुरुष था ओर नागोर शहर के किले के 
कर ८ ९ ३ 
कंचाड़ यही वीर जोधपुर लाया था | 
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जिस समय जैताजी और क्‌पाजी ने नागोर विंजय कर के लूटा / 
था उस समय रावजी का थाना होरावाड़ी मे था इसी से वहगांव लूट | .. ,.. 
से बच गया | अतः हीरावाड़ी की प्रजा १५ हज़ार रुपये उक्त दोनों 
सेना-नायकों के भेंट करने के। ले कर उपस्थित हुईं | उन्होंने लूट का 
द्रव्य लेने से इन्कार किया तब प्रजावर्ग ने भेद खरूप देने का निवेदन 
किया । प्रजा का आश्रह जान उस घन का लेना खीकार ते कर 
लिया,. परन्तु उस से जगत्‌ के उपकार करने और अपने.नाम चिरखायी 
रखने के काम में लगाने का कहा | पजावर्ग ने उस बात के खीकार 
कर रजालानी में एक उत्तम तथा खुदढ़ वावड़ी बनवा दी जिस पर | 
वि० सं० १५६७ का 'शिलालेख लगा हुआ है |. 


है - भैचाड़ के रनों विक्रमाजीत के! मार कर जब वन॒वीर, जो दासी 
पुत्र था, चित्तौड़ का खामी बन बैठा और उस ने विक्रमाजीत के छोटे 
भाई उदयसिंह, का जे उस्र समय बहुत छोटी वय में होने से पलने में 
भूलता था, मारने का इरादा किया | उद्यसिंद की-घाम को वनवीर 
के दुरभिप्राय का कुछ पता लग गय्रा जिस से वनचीर के अंतःपुर में 
आने से पूर्व हीं उस ने उद्यसिंह के क्रिसी एक नाइन के हाथ बाहिर 
सैज दिया। वह नाइन उसे ले कर भामाशाह के पास गई ओर उसे 
सब वृत्तान्त कह दिया । भामाशाह ने उदयखिंह के पाला पोसा 
और अपना भतोजा प्रसिद्ध कर दिया । जब मेषाड़' के सरदारों को. 
उदयसिंह के जीवित होने- का पता लगा ते उन्होंने राव मालदेवर्जी 
से प्रार्थना की कि आप मेवाड़ के शुद्ध वंश की रक्षा के निमित्त सहा- 
यता प्रदान कर । रावजी ने उन की प्रार्थना उचित जान अपनी सेना 
भैजी और चनवींर ओर रावजी के सेने के बीच विंकट संग्राम हुआ 
जिस में वचनवीर मारा गया। तब रावजी- की सेना” ने उद्यसिह को: 
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बुला कर उन्हें वि० सं० १५६७ में चित्तोड़ का राज दिला दिया। 
उद्यसिंह ने इस का बड़ा अहसान माना ओर रावजी के पास चालीस 
हज़ार पिरोजियां ओर वबसंतराय हाथी नजराने में भेजा ओर सेना 
नायक जैता, कुंपा आदि को भी सरोपाव दिये | संचत्‌ १५६८ में राव 
मालदेवजी ने कुपाजी महराजोत और पंचायण करमसीहोत श्रादि 
सरदारों के साथ २० हज़ार सेना ले कर बीकानेर पर आक्रमण किया। 
बीकानेर का राव जेतसी भी अ्रपनी सेना ले कर सामने झआया। गांव 
सवा में डेरा हुआ और राव मालदेवजी का डेरा गांव पही मे हुश्ना | 
सूवा के मुकाम से जेतसी घोड़ों के खोदागरण को रुपये दिलवाने. 
बीकानेर गया जिस की खबर होने पर जेतसी के सरंदार एक एक कर 
के चले गये ओर पीछे केवल १०० सरदार रह गये। जेतसी बापिस 
सूवा पहुचा ते। पता लगा कि अपनी सब सेना चली गई है । श्रधियारे 
में राव मालदेवजी की सेना को अपनो सेना समझ कर जेतसी खेमे 
के पाल आ गया | यह अच्छा अवसर समझभ्त रावजी की सेनाने 
जेतसी पर आक्रमण कर दिया ओर उस को घेर लिया । खूब तलवार 
चली । मालदेवजी पर पहले जेतसी ने प्रद्दार किया जिसे मालदेवर्जी 
ने वचा लिया ओर फिर जेतसी को एक प्रहार से ही मार लिया। 
रावजी की विजय हुई ओर वे उसी सेना के साथ बीकानेर पर चंद 
गये । जहां रूपचत भोजराज और सांखला महेशद्ास के साथ भयानक 
सम्राम हुआ जिस में भोजराज के १५०० सवार मारे गये ओर रावजी 
की जीत हुईं । राचजी का बीकानेर पर आधिपत्य हो गया । बीकानेर 
लेने म॑ कंपाजी अग्मणी थे जिस से रावजी ने वीकानेर का पढों 
कंपाजी को लिख दिया और फतैपुर, जं कण भी उन को जागीर में दे 
-दिये। 
संबत्‌ १५६६ में बादशाह हुमायूं मारवाड़ में आया ओर जोधपुर 
से ४७ कोस पर जोगीतीर्थं पर डेरा किया। यहां कुछ समय बादशाह 
ने निवास किया। राव मालदेवजी से मुलाकात की और कहा कि में 
आप के पास सहायता की आशा कर के आया हूँ। झ्राप अवर्य 
सहायता करें | मैं आप का अहसान कब्मी न भूलूंगा। रावजी ने 
बादशाह का जैसा चाहिये बेसा सत्कार किया ओर कहा कि आए 
यहां ठहर, चाहे फलोधी में ठदरं, में सब प्रकार से सद्दायता करने की 
सन्नद्ध हैं । बादशाह ने निकट रहना उचित न समझा और वह जोगी 
तीथे से रवाना है। कर फलोधी चला गया । रावजी ने उस की राय 
अपनी सेना भेजी । फलोधघी से वाद्शाद ऊमरकोंटद की ओर गयीं 
जहाँ झकवर का जन्म डुझ्मा । 


( २५४३ ०) 
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तुजक जहांगीरी नामक पारखी के इतिहास पुस्तक की भूमिका 
' पृष्ठ ५ पर राव मालदेवजी के विपय मे इस प्रकार लिखा मिलता 


5 


»राजा उदैसिंह, राच मालदेव का पुत्र है जो हिंदुस्थान के बहुत 
ड़े राजाओं में से था। और ८० हज़ार सवार रखता था। राणा 
गा जो बाबर से लड़ा था सेना छोर सपदा में राव मालदेव के 
मान था, परन्तु मुल्क की लवाई चौड़ाई और लश्कर की अधिकता 
न राव मालदेव उस से बढ़ कर था| इसी लिये जब उस की सेना 
को राणा सांगा से लड़ने की बारे आई तो विजय पाई । 


लिख आये हैं. कि राव मालदेवजी ने बीकानेर पर आक्रमण 

किया और बीकानेर के राव जेतसी को मार कृपा, के बीकानेर का 
पद्ा कर दिया | बीकानेर के भेजराज ने मालदेवजी के आक्रमण की | 
! 


ख़बर सुन कर जेतसी के पुत्र कल्याणमल को सिरसा की ओर भेज 


दिया था। कल्याणमल अपना दुश्ख निवेदन करने शेरशाह बादशाह 
के पास दिल्‍ली गये और इधर से दूदाजी के पुत्र राव चीरमदेवजी 
भी दिदली पहुंच गये | दिदली में दोनों शामिल हो गये, दोनों ने 


अपना + ठुश्ख परसुपर कहा ओर दोनों मे पूर्ण मित्रता हो गई 


अब दोनों ने इधर उधर मिल मिला कर वादशाह के पास जाने 
का यत्न किया और अंत में वीरुशाहे के पएस पहुँचे | उन्होने अपनी २ 
कथा कही जिसे खुन कर बादशाह छुआ हो गया। उस ने द्ुथा 
मालदेवजी से बैर करना उचित न खमक्तो शोर वीरमजी व कल्याण- 
मल से कहा कि में ऐसे घरेलू ऊूगड़ों में पड़ना नही चाहता | इस स्ते 
दोनों चीरमजी व कल्याणमल अ्रसतुष् डू5, परन्तु निरुत्साह न हुए। 
वीरस्मजी ने फिर बादशाह से निवेदन किया कि राव मालदेवजी ने 
जिन २ जागीरदारो की जागीरे जब्त कर ली है, वे सब उन से अप्रसन्न 
है और वे सब आप को मदद देगे। आप किसी प्रकार का विचार न 
करे, आप की विजय होगी। यदि आप को मेरा विश्वास न हो तो 
आप मेरे'पुत्र जैसल को अपने पास*“रखे । मै ऐसा पृडयन्त्र रचूंगा कि 
आप को युद्ध करना द्वी नही पडेगा और आप की बिजय हो जावेगी । 
बादशाह वीरमजी की बातो पर रक्त गया झोौर प्रलोभन मे आ कर 
उस ने मारचाड़ पर ६०-७० हज़ार सेना ले कर मारवाड़ पर आक्र- 
मण करने के लिये रवाना ही गया। इस वात की खबर कृपाजी को 
डीडवारे में लगी तो उन्होंने अपने मल॒ष्य रावज़ी के पास रूचना 
देने के लिये भेजे और सरदारो के पास भो भेज दिये । रावजी न 
खबर पाते ही अपनी सेना को झुद्ध को तै थ करते को आशा दो और 


ञ्ख 


( र४४ ) 


ल्श्य 





अपन ३५ रन अर ३०३३-०९." ३७ +०३७.+० #*३५ कान ग्रे, पक कर. + कम 
हक 23४७ /७४ ४७ * ४० 7०३९५, ४७ /% «७०७ रैक, 20../9५.०७, + ७. 7३, 4७.०५ #०९५./*३, हक कक, 2१, १९३५ *य, 


सरदारों के नाम आज्ञापत्न लिखे कि शेरशाह सूर मारचाड़ पर आता है 
आप अपनी युद्ध की पूर्ण सामग्री के साथ जोधपुर जल्‍दी भाश्रों। 
सरदार तो पहले ही से युद्धाथं उत्छुक हो रहे थे जिस पर फ़िर 
रावजी का निमत्रण आ गया जिस से उन का उत्साह द्विमुणित हो 
या। खब खरदार सज-धज सन्नद्ध हो कर रावजी के चरणों में भरा 
उपस्थित हुए । रावजी ने सेना सहित अजमेर की ओर प्रयाण 
किया | और अपने अ्रन्तःपुर के सिरोही भेज दिया जहाँ आपका 
ननिदहाल था। 


>> राबजी का डेरा अजमेर के निकट हुआ | बादशाह को इसकी ' 
ख़बर लगी तो वह मन में घबराया और पीछे लौटने का विचार किया। 
परन्तु वीरमजी के ढाढस दिलाने पर बह आगे बढ़ा। बादशाह को 
सेना का डेरा सुमेल में इच्मा और राचजी की सेना का गिररीमे। 
रावजोी गिररी से भी पीछ हटना चाहते थे कि बादशाही सेना को 
जंगल में ले जा कर जलकष्ट से तग आने पर आसानी से मार डाले, 
परन्तु जेता व कूंपा ने गिररी से पीछे हटने से इन्कार कर दिया और 
कहा कि इतनी भूमि तो आप की ली हुई थी स्रो आप ने छोड दी, 
किन्तु अब यह भूमि हमारे पूर्वजों की है से हम नहीं छोड़ सकते। ह 
इस पर रावजी को गिररी में मुकाम रखना पड़ा। बादशाह की सेना / 
के ओर रावजी की सेना के बीच केवल ४ कोस का अन्तर था। बाद- 
शाह के मन में रावजी की सेना की सजावद देख कर अत्यन्त ज्ौभ 
उत्पन्न हुआ। जिस से उस ने यह विचार किया कि इन्द्र युद्ध कर के 
जय पराजय का निर्णय कर लिया जाय | ऐसा विचार कर बादशाह 
ने अपना प्रतिष्ठित पुरुष रावजी के पास भेजा और कहलाया कि | 
यदि आप को स्वीकार हो तो धर्म युद्ध किया जाय जिस में एक योधा 
आप की ओर का और एक येधा हमारी तफे का दोनों दन्दध युद्ध 
करे, उन में से जिस पक्त का योधा विजयी होथै उस पत्त का विजय 
समझक्ता जाय। राव भमानदेवजी ने इस बात को स्वीकार कर लिया 
ओर अपनी ओर से राठौड़ भारमल के पुत्र चीदा को नियत किया 
ओर वादशाह को पीछा कहलवा दिया कि हमारी ओर से वीदा 
तैयार है, आप अपनी ओर का एक योधा नियत करें । बादशाह ने 
भी अपना योधा नियत किया। दोनों ओर के योधा इन्द्र युद्धा 
रणांगण में उपस्थित हुए । उस समय वीरमजी ने वादशाह से निवेदन 
किया कि आप ने यह क्या किया ? में रावजी के योधा के बल ओर 
पराक्रम से पूर्ण परिचित हूँ । आप की सेना में इस योद्धा की तुलना 
करने वाला एक भी नहीं हे। झ्राप इस बात को छोड़ दीजिये। 
निदान बादशाह को विवश दो कर अपनी बात त्यागनी पड़ी ओर . 


( २४9 ) 
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मन में बहुत पश्चात्ताप किया। 


श्रब वीय्मदेव ने एक पेला षडयन्ध रचा कि जिस से रावजी 
रणाइृण से विम्तुख हो गये | वीरमजी ने बादशाह से अर्ज कर २०-२५ 
हज़ार फीरोजशाही मोहरे और पारसी भाषा लिखने वाले एक उत्तम 
मुन्शी मांग लिया | वीरमदेव ने मोहरे व्यापारियों के हाथ रावजी की 
सेना में सस्ते भाव से विकवा दी ओर मुन्शी से जाली फरमान 
लिखवा कर और उन को नयी ढालों की गद्दियों में सिलवार व्यापा- 
रियो के हाथ रावजी की सेना में सस्ते मोल पर विकवा दीं | रावजी 
को तथा उन की सेना वालो को इस का कुछ भी अन्देशा नहीं हुआ। 


ख्रब संध्या के समय वीरमदेवजी से रावजी से मिलने आये 
और श्र्ज किया कि मेरे निमित्त श्राप को महाकष्ट हुआ जिस का 
मुझे पश्चात्ताप है। परंतु आप ने मेरा मेड़ता ले लिया ओर मुझे 
किसी स्थान पर टिकने नही दिया जिस से लाचार हो कर मुझे 
बादशाह की शरण लेनी पड़ी | किंतु जिन सरदारों को आप ने दान 
मान आदि से पूर्य सत्कार कर प्रसन्न रखा है, ये सब बादशाह से 
मिल गये हैं और उन्होंने बादशाह के साथ इकरार कर लिया हे कि 
हम पकड़वा देंगे। और इसी हेतु उन के पास फिरोजशाही अशर- 
फिये भेजी है ओर उन के नाम फ़रमान भेजे है जो सरदारों की ढालों 
की गद्दियों में विद्यमान है। आप उन की ढाले मंगवा कर दृष्टिगोचर 
करू ते आप को आप से श्राप तसलली हो जायगी । ऐसा कह वीरम- 
जी पीछे बादशाह की सेना में चले गये। 

राव मालदेवजी ने बाज़ार में मनुष्य भेज कर अन्वेषण कराया 
तो फीरोजशाही आने की बात सत्य निकली । जिस से रावजी 
के मन में संदेह का अंकुर जम गया । तद्नन्तर सरदारों की नई ढाल 
मेंगवा कर देखी तो' उन में बादशाही फ़रमान निकले जिस से रावजी 
को पूरी तसहली हो गई कि सरदार बादशाह से मिल गये और मुक्त 
को पकड़चाने के लिये अशरफ़ियां ले चुके। अतः उन्होंने उस समय 
रणांगण से निकल जाना ही अपने लिये श्रेयर्कर समभा ओर 
निकलने की तैयारी करने लगे | सरदारों को इस की ख़बर हुई तो वे 
सब एकत्र हो रावजी के पास आये और कारण पूछा । सरदारों ने 
बहुत कुछ समझाया और तसलबली दी, परंतु रावजी ने सरदारों का 
विश्वास नही किया ओर थे अपने चुनिंदा सरदार साथ ले कर 
रणुभुमि से निकल गये । 

रावज्ी के चले जाने से पीछे अनुमान २० सहस्त सेना रही 
जिस में मुख्य जेता व कूंपा थे। इन्होने अपनी सेना के ४ विभाग 
कर बादशाही सेना पर आक्रमण कर. दिया । यद्यपि वादशाह की 
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सेना वहुत अधिक थी तथापि राठौड़ों ने उस के अदर घुस कर ऐसी 4 
तलवार बजाईं कि बादशाह घबरा कर कहने लगा कि मेने बिता 
विचारे वहुत बुरा काये क्रिया कि सेर भर वाजरे के लिये जान को 
जाखे में डाला | इस युद्ध में खर्र के सब राटोड मारे गये श्ौर 
वबादशाही की सेना अधिक होने से उस की विजय हुई | बादशाह ने 
जेता व कूंपा की लाशे देखना चाही जिन को बादशाह के सेनापति ने 
तलाश करवा हाथियों के सहारे खडी करवाई | बादशाह उन को देख 
कर चकित हो गया ओर उन की वीरता की प्रशसा कर के कहा #ि 
ईश्वर ने अलुग्रह किया कि राव मालदेव चला गया, नहीं तो हमारी 
विजय सर्वेथा न होती । राठोड़ २० हज़ार और बादशाही सेना ४० 
हज़ार इस युद्ध में हताहत हुई । 


शेरशाह ने वीरमजी को मेडता और कल्याणसिंह को बीकानेर 
वापिस दे दिया ! वीरमजी बादशाह को ले कर जोधपुर पर श्राये 
ओर किले पर आक्रमण किया | सेना के आधिक्य के कारण किले $ 
अंदर के राजपूत तलवार बजा कर सब के सब मारे गये ओर किएे 
पर वादशाही कब्जा हो गया। पन्द्रह महीनां तक बादशाह का कब्ज 
रहा | बादशाह ने मारवाड में ठोर २ अपने थाने विठवा दिये। बाद 
शाह कालजर गया जहां बारूद से भस्मीभूत हो गया । 








राव मालदेवजी सिवाना, जालोर और परवतसर श्रादि प्रान्तों + 
श्रमण करते हुए भाद्वाजण के समीपवर्ती गांव पाली में श्राये। जह 
आप ने मुकाम कर सेना का संग्रह किया ओंर पाली परमतने वे 
वबादुशाही थाने मांगेसर पर वबि० सं० १६०३ में ग्राक्रमण कर उसे 
अपने हस्तगत कर लिया। भांगेसर का थाना विध्वस्त करके रावरज 
जोधपुर को ओर बढ़े । रावजी के जोधपुर पहुँचने से पहले जोधपुः 
जा कर जाशी उमदेमल ने बाद्शाही लेगा के मार कर किले पर 
कब्जा कर लिया था ज़िस से रावजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और जोधपुर 
में निवास कर दिया । 


सं० १६०४ में रावजी ने फलाधी पर राठौड़ भारमल के 395 
नगा और विदा के भेजा। उस समय फलोाधी पर नरा का 
हमीर राज्य करता था। नगर और बीदा ने फलाधी के जा वेंय। 
हमीर ने मुकाबला किया, परन्तु उसे फलोधी लोड कर निकलता 
पडा । रावजी की विजय हुई और रावजी का फलोधी पर अधिकीर 
हो गया। 

इसी वे में मेडता के राठौड़ वीरमदेचर्जी दृदावत की ५ 
स्वरंवास हुआ और पीछे उन का ज्येप्ठ पुत्र जैमल स्वामी इन |- 


॥। 


कप ३ भय ३ जे 3 8 आ 9 > 3५ 


( २५७ ) 


० औ 5एाी जज... 335० कम 3००१७ औकात ३.८ ९०३ 0०० ३७५ अत जि अऑिकत चिलन्‍ न 





इसी चर्ष रावजी के पांव में बाला ( स्नायु ) निकला । रावजी अत्यन्त 
पीड़ित थे जिस से रावजी के ज्येष्ट पुत्र रामसिह ने जो रानी कछ- 
घाही से उत्पन्न हुआ था, यह अच्छा अवसर समझ रावजी को केंद्‌ 
कर आप भारवाड़ का खामी होने का विचार किया ओर जैताबत 
पृथ्वीराज से इस विषय में परामशे किया । पृथ्वीराज ने अधम्म में 
सहायता करने से इन्कार कर दिया। तथापि रामल्िह के मन का 
संकल्प शान्‍्त नही हुआ ओर उस ने मडोर में एक प्रीतिभोज किया 
ओर वहां से भोजन कर सीधे जोधपुर के किले पर जाने का 
विचार किया। 


पृथ्वीराज ने ये सब समाचार चांपावत भेरूँदास के पत्र जैसा 
के साथ रावजी को कहलवा दिये जिस से रावजी उस की खामी 
भक्ति से प्रसन्न हुए श्रोर पृथ्वीराज को आज्ञा दी कि तुम सब सेना 
ले कर किले मे श्रा जाबो ओर ऐसा प्रबन्ध करो कि रामसिह किले में 
प्रवेश करने न पावे | पृथ्वीराज ने बेसा ही प्रबन्ध कर दिया। रावजी 
ने रामसिंह की माता कछुवाही को पालकी मे बिठा कर किले के 
नीचे उतार दिया ओर तलहटी के महलों में भेज दिया। उस के 
साथ रूठी रानी उमादे भी आ गई । रामसिह को किले पर आने से 
रोक कर पृथ्वीराज ने कद दिया कि आप के लिये सख मनाही है। 
जिस पर रामसिंह ने पूछा कि रावजी से निवेदन करो कि भेरे लिये 
क्या आज्ञा है। तव रावजी ने उसे गृंदोच जाने की आज्ञा दी। 
तदलुसार रामसिंह गूदोच चला गया और साथ में उस की माता 
कल॒वाही लाछुलदे और रूठी रानी ऊमादे भी गूंदोच चली गई । 


केचर रामसिंह का विवाह उदयपुर के महाराणा उदेखिंह की 
पुत्री के साथ हुआ था अतः वे गूंदोच से महारासा के पास उद्यपुर 
चले गये जहां से उन्न को गांव केलवा की जाग्रीर दे कर वहां भेज 
दिया जिस से रामसिंह अपनी दोनों माताओं के साथ वहां रहने 
सगा। रामसिंह उमादे रानी का दृत्तक हो चुका था जिस से वह भी 
उस के साथ २ रही । 

राव मॉलदेवजी का विवाह माला राजपूत तेजसिंहे की पुत्री 
से हुआ था। वह भाली रानी अत्यन्त शुणबती और सुन्द्री थी। 
रावजी उस से अत्यन्त प्रेम करते थे ओर उंसी कारण से रावजी ने 
डस के पिता तेजसिंह को ठिकाना खैरवा जागौर में दिया था। पक 
समय रावजी देशाटन करते खेरवे पहुंचे जहां अर पका पाहुनचार 


श्रे 





'औि 


( शर्पड ) 

बडे आद्र सत्कार से हुआ ।| उस अवसर में रावजी को सूचना 
मिली कि भाली रानी ५. छोरी वहिन उस से भी अधिक रुपवर्ती 
है| रावजी ने अपनी इच्छा उस से पाणिग्रहण करने की प्रकट को। 

भाला तेजसिह का विचार उस कन्या को महाराणा उद्यसिह 
से व्याहने का था जिस से उस ने २ मास की अवधि चाही। 
रावजी ने सहर्ष खीकार कर लिया । तेजसिंद के मन में कपट वो 
था ही, वह खेरवा छोड़ कर गांव' गड़े चलत्रा गया ओर वहां अपनी 
इसरी कन्या का विवाह महाराणा उदैसिंह के साथ कर दिया। 
पंवजी यह खबर खुन कर अत्यन्त कुपित हुए और महाराणा» 
ऊपर सेना भेजी | रावजी की सेना गोड़वाड़ में पहुंची जहां महाराणा 
क्री सेना से मुकाबला हुआ जिस में महाराणा की सेना भाग गई 
प्रोर रायजी की विजय हुई। राशओेड़ी सेना ने गोड़वाड़ प्रान्त पर 
प्रपना क॒ृष्ज़ा कर लिया और वहां रावजी का थाना विठा दिया। 


संबत्‌ १६०७ में राव मालदेवजी के मन में यह विचार हुश्ना कि 
'स समय पूर्व की ओर तो बादशाही पूर्ण प्रवन्ध है श्रतः उधर वढन 
ग्रे उचित नही, परन्तु पश्चिम की ओर कोई प्रबल राज्य नहीं है इधर 
प्रपना अधिकार बढ़ा सरकंते हे।इस विचार से आप ने पहले पाहकरण , 
[र आक्रमण करने का इरादा किया। उस समय पोहकरण 
प्ेविन्द्दास का पुत्र जैतमाल शासन करता था ओर कभी कमी बंद 
पवजी के प्रान्त में कुछ कुछ उपद्रव भी किया करता था । इस बहाने 
गवबजी ने पोहकरण पर बाला राठोड़ भारमल के पुत्र नगा 
रिदा को सेना दे कर भेजा । जेतमाल भी अपनी सेना ले कर सामते 
ग्राया | कुछ काल तक वद्द लडता रहा, परन्तु अन्त में अपनी सेता 
$ च्ीण हो जाने से उस ने संधि करने के ग्रेस्ताव किया ओर स्वर 
पवजी की सेना में आ कर उपस्थित हो गया। नगा ओर घीदा गे 
पहकरणु पर रावजी का अधिकार कायम कर जैतमाल को भ्रपर्त । 
त्राथ जोधपुर ले आये। जेतमाल का व्यवहार शुद्ध न देख कर पर्दे 
द्‌ कर लिया गया। 


इसी वर्ष में पूणल के स्वामी भाटी जेसा ने अपनी सेना सज करें 
।हकरण पर आक्रमण कियां।  पोहेकरंण में रावजी के राजपूत 
न्होने मुकावला किया | दोनों शोर से खूब तलवार चली। अन्त 
चार हो कर जेसा को पीछा लोटना पड़ा | 

रावजी ने ज्ञेतमाल से पाहकरण लेने के अनन्तर फलोधी लेन ऊः 
चार किया । इस मुद्दिम में रावजी खुद अपनी सेना ले कर फर्लो५ 
८ गये | उधर जेतमाल श्रपनी सद्दायता के लिये जेसलमेर के राव । 
।लदेघजी के पास गया । रावलजी का जेतमाल जामाता था जिस है ' 


२५४६ ) 

उन्होंने सहायतार्थ सेना भेजी । रावजी ने जा कर फलोधी को घेर 
लिया | कुछ दिन साधारण युद्ध हुआ; अन्त में राचजी ने एक साथ 
हजन्ला कर दिया | उस में भाटी भाग निकले । रावजी की घचिजय हुई । 
भाटियों के १००० ऊँट बाहड़मेर का स्वामी रावत भीमा ले भागा । 
रावजी को इस की खबर हुई तब आप ने ऊँटो की बाहर में अपनी 
सेना भेजी जिस में भेरुदास का पुत्र जेसा अग्नणी था ओर साथ में 
जेतावत पृथ्वीराज भी था। रावजी की सेना ने रावत भीमा को ज। 
दबाया ओर ऊथ ले आया । भीमा पृथ्वीराज़ की बरछ्ली से घायत्र हो 
गया जिसे रावजी के पास ले आए । पृथ्वीराज पर इस कारण राचजी 
की रूपा हो गई और उसे अपना सेनापति. नियत कर दिया। 


भीमा पुन+ अपने देश में गया ओर उपद्रव करने लगा जिससे 
संवत्‌ १६०६ में रावजी ने फिर उस पर सेना भेजी | भीमा परास्त 
हुआ ओर वाहड़मेर और कोटड़ा पर रावजी का अधिकार हो गया 
ओर वहां थाना नियत कर दिया। भीम भाग कर जेसलमेर 
रावलर्जी के पास गया ओर सहायता मांगी। रावलजी ने अपनी 
सेना के साथ अपने पुत्र हरराज़ को भेजा। भीमा दरराज़ के साथ 
बाहड़मेर आया ओर इधर से रावजी की सेना भी बाहड़मेर पहुंची । 
दोनों में घमसान युद्ध हुआ । भाटियों की पराजय हुई रावत भीम 
फिर भाग गया भर उस का असवाव लूट लिया गया। 


संचत्‌ १६०७ में ही रावजी ने रावल5 पर जेसलमेर सेना भेजी। ' 
रावलजी ने भी अपनी सेना सज कर नेयार की । रावजी की सेना ने 
जेसलमेर को घेर लिया दोनों दलों में दिकट संग्राम हुआ। राठोंड 
सेना ने जेसलमे-र शहर में देसरी तलाई तक धावा करके विजय 
प्राप्त की | रावलजी गढ़ में बेठ रहे, तलहदी लूट ली गई। रावलजी से 
पेशकसी ले कर रावजी की सेना पीछे जोधपुर लोट आई | वहां एक 
बड़ शत्र सेना कायना चाहती थी जिसे पृथ्वीराज ने नही काटने दिया; 
जो अभी तक जेसलमेर मे विद्यमान है और पृथ्वोराज, का बड़ 
कदलाता है 

संबत्‌ १६१० में राव वीरमदेवजी के पुश्र ज्ेमलजी को रावजी ने 
जोधपुर बुलाया, परन्तु वे उपस्थित नहीं दुए जिस से कऋद्ध हो कर / 
रावजी ने मेड़ते पर चढ़ाई की | ज़ेमलजी ने अपने प्रतिष्ठित पुरुष के 
साथ रावजी को कहलाया कि मे आप का ही राजपूत हूं, मेंने पेसा 
कया अपराध किया है जिस से भुझ पर चढ़ाई कीः गई । परन्तु 
रावजी ने कुछ ध्यान नहीं दिया और मेड़ते पर शज्ला कर दिया 
उस समय जेमलजी चारभुजा की सेवा कर रहे थे ओर मेडते कौ 
प्रजा शइर घिर जाने से घबरा गई तब चारशुज़ो ने जेमलजी का रूप 


बा 
जम 
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धारण कर घोड़े पर सवार हो स्वयं युद्ध किया और रावजी की सेवा , 
को मार भगाया। उस युद्ध में चारभ्ुजी के कान का कुरडल गिर 
गया था उस भूमि को अभी तक कुएडल कह के पुकारते हैं। रावजी 
परास्त हो कर बापिस आ गये । इस विषय का प्राचीन पद्याद्धं अभी 
तक प्रसिद्ध हे-- 

“जेमल जपी जाप जयमाला | 

भागा राव मंडोवर वाला ॥” 


इस लड़ाई में पृथ्वीराज अखेराज के हाथ मारा गया था जिस 
का वदला लेने के लिये पृथ्वीराज का भाई देवीदास जेताबत मेडते” 
पर गया ओर अपने साथ रावजी से अज़ करके राजकुमार चन्द्व से र॒जी 
“को साथ ले गया था। देवीदास ने प्रथम मेडते परगने का गांव 
कुड़की लूटा । फिर रीयां जा कर उसे लूटा | वहां से मेड़ते आया। 
| जैमलजी युद्ध लिये तैयार हुए। उसी अबसर में महाराणा उदैसिहदजी 
! वीकानेर जाते थे उन के भी डेरे मेड़ते में हुए । महाराणा ने देवीदास 
। को समझा बुरा कर पीछा जोधपुर भेज दिया और जेमलजी को 
अपने साथ वरात म॑ वीकानेर ले गये । 


इसी वर्ष में वादशाह हुमाय॑ ने दिल्ली को विजय किया और : 
उस के सं० १६१२ में हुमाय॑ के मरने पर अकवर दिल्ली के तत्पर / 
बैठा और उस ने पठान हाजीखां को पराजित करके निकाल दिया। 
जव वह राजपूताने की ओर आया ओर उस ने अजमेर व नागौर 
पर अपना अधिकार कर लिया। इस की खबर होने पर रावजी ने 
अपनी सेना हाजीजां पर भेजी | हाजीजां ने महाराणा उदयसिह से 
सहायता मांगी । महाराणा हाजीखां की सहायता करने सेना ले कर 
आये | हाजीखां की विजय हुईं | उस के बदले में महाराणा ने हाजाय। 
से रगराय नामक वेश्या को मांगा, हाजीखां ने देने से इन्कार किया। 
तिस पर महाराणा ने हाजीखाँ पर चढ़ाई की। हाजीखां ने इस 
समय रावजी मालदेवजी से सहायता चाही ओर अजमेर दे देतेंकी 
कहा । रावजी ने अजमेर हस्तगत होने का अच्छा अवसर जान सहायता 
के लिये अपनी सेना भेजी । इस समय सेना का नायक देवीदास थीं 
जिस को रावजी ने १९०० खबारों के साथ भेज कर यह कहा 
महाराणा की सेना में वालेचा सूजा शामिल है उसे हर उपाय स जाग 
न छोडना । वेचीदास सेना ले कर हरमाड़े पहुँचा जहां मह्ाराया # 
सेना पहले से ही डेरा डाले हुए पड़ी थी। दोनों दलों के बे 
घम्मासान युद्ध हुआ । देवीदास ने सूजा को जा ललकारा श्ररि उत्त 
का काम तमाम कर दिया । राठोड़ों की सेना के आग मददारां रा हे 
सेना ठहर न सकी और साग निकली । महाराणा वापिस चर 
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गये ओर हाजीखां की विजय हुई । उस ने रावजी को लिख भेजा कि 
इस विजय का श्रेय देवीदास को है जिस से प्रसन्न हो कर रावजी ने 
देवीदास को बगड़ी का पटा इनायत किया ओर जेतावत पृथ्बीराज 
के पुत्र सुरजमल को १२ गांवो के साथ पिचियाक का पटा दिया। 


संवत्‌ १६१३ में जब राव जेमलज्जी हरमाड़े के युद्ध से हूट कर 
मेड़ते गये, परन्तु वहां राव मालदेवजी के राजपूतां का कब्जा था 
जिस से जेमलजी महाराणा उद्यसिंहजी के पास चीतोड़ चले गये। 
महाराणा ने उन को वद्लेर की जागौर प्रदान की जो आज तक 
जेमलजी के चंशधरां के अधिकार मे हे । 


मेड़ता में रावजी ने अपने पुत्र जयमल को राठोड़ देवीदास के 
साथ भेज दिया | संचंत्‌ १६१५ का कवर जेमल का लेख गांव रेण में 
मिला है। संचत्‌ १६१४ में रावजी ने पुराने मेड़ता नगर को निर्मूल 
कर नया नगर बसाने का विचार कर अपने नाम से मालकोट बन- 
घाने की आज्ञा दी । यह कोट सं० १६१६ में बन कर तेयार हो गया 
तव उस मालकोट के थाने पर जेतावत देवीदास को रहने की 
आशा दी | 


“ संवत्‌ १६१६ में अजमेर का मुसलमान खुबहदार कासमखां 
वबादशाही सेना ले कर जेतारण पर चढ़ कर आया । उस समय 
जेतारण पर राठौड़ खीचा का पुत्र रतनसी ऊंदावत शासन करता 
था | उस ने सहायता के लिये रावजी को कहलाया किन्तु रावजी ने 
आना-कानी की | रतनसी बड़ा चीर पुरुष था। उस ने खूब तलवार 
बजाई किन्तु शत्रु सेना अधिक होने से वह मारा गया। मुगल सेना 
के भय से जेतारण नगर निर्जन हो गया । ह 


संबत्‌ १६१८ मे जेमलजी अपनी पेतृक भूमि मेड़ता वापिस लेने 
के विचार से वादशाह अकबर के पास गये ओर अपना सब चृत्तान्त 
कह निवेद्न किया कि मालदेवजी बादशाही अमलदारी ,मे बिगाड़ 
कण्ते ह जिस से अकनर ने मिज्ञी शरफुदीय को-सेना-दे-कर जेम लजी 
के साथ अजा | 5 मलजी मिरजा के साथ नेइता पर आये। देवोदास 
ने रावजी का कहला भेजा कि हँमलजो बादशाही सेना ले कर मेडता 
पर आत है सो यदि झुझे चुलाना हो तो अभी आ जाऊँ अन्यथा सेना 
के & पहुँचने पर में नही आऊगा | रावजो ने इस का कुछ परत्युत्तर 
नही दिया । थोड़े अर्स के वाद बादशाही सेवा मेडते पर आ गई और 
मालकाट का घेर लिय। | रुचजा के इस की रूबर लगी तब उन्होन 
कुमार चन्द्रसेण का सेना दे कर भेजा। किन्तु वह बादशाह सेना का 
बसाधिक्य देख कर लड़ना नही चाहता था । ओर उस ने देवीद स 


( २६२ ) 


को जोधपुर चलने का कहा।| देवीदास ने इन्कार कर दिया । तब 
चन्द्रलेण जी तो पीछे जोधपुर आा गये और देवोदास अपने राजपूर्ती 
के साथ युद्ध करने को सन्नद्ध हो गया। कई दिन लड़ाई होती रही। 
अन्त में बादशाही सेना ने एक सुरंग लगा कर भालकोट का पक 
भाग गिरा दिया और बाद्शाही सेना अन्दर घुस गई। राठौड सेवा 
किले में से निकल गई । मिरजा ने उस का पीछा किया। गांव सोगा 
वास ओर मेड़ते के बीच इन की मुठभेड हुई जिस में देवीदास काम 
आया । बादशाह का मेड़ता पर अधिकार हो गया | तवकात अकबरी . 
मे इस युद्ध का वर्णन कुछ फेर-फार के साथ मिलता है | 

मेड़ते में मुगलों का अधिकार हो जाने पर रावजी ने फिर मेडवे 
पर सेना नही भेजा । क्योंकि बादशाह अकबर का प्रताप उस समय 


बहुत बढ़ गया था, अ्रकवर ने श्रजमेर का सूबा कायम करके परबत 
सर, मेड़ता, जेतारण के परगर्नों में श्रपना अधिकार कर रखा था| 


ज्क 


अकबर बादशाह ने चीतोड़ का किला विजय किया तब राहौड 
जयमल महाराणा की ओर से किले का अध्यत्त था और वह बडी 
चहाडुरी से लड़ कर बादशाह के हाथ से मारा गया था जिस से 
बादशाह ने उस के चिरस्मरणार्थ उस की हाथी पर मूति बनवा कर ; 
आगरे के किले के द्वार पर स्थापित की थी। )) 
... राव मालदेवजी ने निम्न नवीन हुर्ग आदि का निर्माण कराया 
ओर प्राचीन दुर्ग आदि का पुनरुद्धार तथा परिमाजेन कराया-- 
१ जोधपुर के किले को विस्तृत बनाया 
४२ रानी सर तालाब का कोद वनवाया 
३ शहर का प्राकार निर्माण कराया 
४ भरने का प्रकार कराया 
ऊपर के कमठे में-& नो लाख फदिये ख्चे हुए । 
५ पाहकरण का नवीन कोट १६०८ में कराया 
६ मेड़ते का मालकोद १६४ में आरम्भ हो कर १६१६ में संपूर्ण हुआ | 
७ सेाभत का काट पुरानी भित्ति पर बनवाया गया | ह 
झ् रायपुर में पहाड़ पर मालगढ़ का निर्माण 
& सिवाना फे समीप काट पीपलेद के पहाड में मालकेाट का निर्माण 
१० गुंदाच में काटड्ड 
११ भाद्राजण का भायार 
१२ रोयां का के।ट 


१३ सिधाना का काट 

१४ पीपाड की काटड़ी 

१५ नाडोाल का प्राकार 

१५६ सिवाने के समीप कुण्डल में काट 

१७ फलाधी का काट 

१८ धूनाड़ा में का 

१६ नागोर के काट का जीणाद्धार 

२० अजमेर के किले पर वीटली काट, चुर्ज ओर जल यन्त्र 
२५११ चाटसू का काट 

२श२२ बीकानेर का काट 


रावजी की भाली रानी खरूपदेवी ने अपने नाम से स्वरूप 
सागर तालाब कराया जो अब वहूजी का तालाव कहलाता है और 
कागा से मण्डार जाते वाम पाश्वे में प्राकार के बाहिर खत है। 


राव मालदेवजी का खगवास संवत्‌ १६१६ कातिंक रूदि १२ 
शनिवार का मध्याकह्न के समय हुआ । उस समय उन के पुत्र चन्द्र- 
सेणजा_ लिवाना में था । खबर मिलते ही वे दुसरे दिन जोधपुर पहुंचे 
ओर उसी दिन ( सुदि १३ ) मण्डावर जा कर अपने पिता की ओ “वं- 
देहिक क्रिया की । 

रावजी के २५ रानियों थी जिन मे से १० उन के पीछे सती हुई 
जिन में रूठी रानी ऊमादे भी शामित्र थी। रावजी के २२ पुत्र थे जिन 
से नी चे लिखी शाखाएँ फटी + 

१ राव रामसिंह--इस का वृत्तान्त ऊपर लिखा जा चुका है। 

२ भोटा राजा उद्यसिंह--जोधपुर के राजा हुए ५८ 

३ राव चन्द्रसेण--इन का इतिहास आगे आवेगा 

४ रतनसिंह से रतनसिहत जोधा जिन के भाद्वाजन आदि १२ ठिकाने हैं। 


५ भाजराज से भाजराजात--इन का भागासणाी गॉव'है 
८६ रायमल से ३ शाखाएँ फरटी+-- 


( श्र) केसरी सिधित--के लाडण आदि ६४ ठिकाने हे 
(आ) अभेगाजेत--के नीबी आदि ११ ठिकाने दे _ 
(इ ) विहारोदासात--के रोईसी आदि २ ठिकाने हे 


७ माण से साणात जोधा 

८ विक्रमादित्य से विकमायत 
& मासकरण 

१० गापालदास 

११ जसवतलिह 


. (६ २६४ ) 


१२ महेशदास से महेशदासेत--फरेलाणा आदि १४ ठिकाने हैं 
१३ लिलाकसी के निल्लेकसीये।तत--रावरिया व लूणाधा २ ठिकाने 
१७ एथ्वींगाज 

१५ डुंगरसी के डूगरात जोचा ै 

१६ जेमल--इस का छूत्तान्त सेडता के प्रकरण मे ऊपर लिखा गया है 
१७ नेतसी 

१८ लिखमीदास 

१& रूपसी 

२० तेजसी 

२१ ठाकुरसी 

२२ कल्याणुदास 


रावजी ने सेबड, युरोहित, आचारज, भ्रीमाली ब्राह्मण, चारए 
आदिकों का २२ गाँव शासन मे दिये थे। 
राव मालदेवजी के समकालीन बादशाह ओर राजाओं के 
विवरणु--- 
दिल्‍ली के बादशाह 
हुमायू सबलू १४८७ 
शेरशाह सूर १४६७ 
सलीमशाह १६०२ 
महमद शाह १६०१. 
सिकदरशाह 
हुमायू ठुवारा १६११ 
जलालुद्दीन महम्मद ग्रकबर १६१२ 
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गुजरात के वादशाह 


मुजप्फरशाह खुलतान महस्सद्‌ १५४६८ 
सिकद्रशाह १५८२ 

महस्मदशाह १४६१ 

बहादुरशाह १५६१ 

सुलतानमहम्मद १४४७ 

सुलतान अहमद २६११ 

सुलतान म॒ुजप्फर रदरृए८ 
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घिशध्र के वादशाह 
शाह वेग औरंग ?एउद 
२ हुसनशाह २०४८१ 
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३ मिरजा अखसतारखणां १६१ 
४ मिरजा बाकी १६१४ 
मुलतान का बादशाह 
१ शाहहुसेन श्प८१ 
चीतोड़ के महाराणा 
महाराणा सांगा १५६५१-१५८६ 
५ रतनसिह १४८४६-१५४८७ 
»... विक्रमादित्य १४८६-१५&३ 
#. उदयसिंह १७६७-१५ ६२८ 
जयपुर के महाराजा 
राज़ा पूरणमद्लजी १४८४७-१५&० 
५  भीमसिहजी १४६०-१५&६३ 
»  रतनसिंहजी १५६३-१६०७ 
»  भोरमलजी १६०७-१६३० 
औजैसलमेर के रावलजी 
राघल लूणकरणजी १५०४६-१६०७ 
»५ मालदेवजी १६०७-१६१८ 
सीरोही के महाराव 
१ महाराबव अखेराज १५८०-१५७० 
२ +५+ रायसिद्द १५६०-२६०० 
३ »५  दुदा १६००-१६१० 
४ »+ उद्यर्सिंद १६१०-१६१७ 
२० राव च॑द्रसेशजी--राव चंद्रसेणजी का जन्म जोधपुर के राठौड़ राजा राव माल- 
देवजी की झमाली रानी के उद्र से संबत्‌ १५६८ श्रावण वदि८ 
शुक्रवार को हुआ ओर राज्याभिषेक संवत्‌ १६१६ मार्गशोषे बदि 


प्रतिपदा १ और खर्गंवास संवत्‌ १६३७ माघ शुक्ला सप्तमी को 
सोभत के माँच सारण और सिचियावास के समीप उपत्यका में 


हुआ था। 


राव मालदेवजी फ्ाली रानी से अ्रत्यन्त प्रेम करते थे। और 
वह अपने ज्येष्ठ पुत्र ददयसिहजी के व्यवहार से अप्रसन्न रह कर छोटे 
पुत्र चद्वसेणजी से श्रत्यन्त प्यार करती थी। इसलिए मालदेवजी ने 


$ ३ ४ 
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(६ शदद )' 
उस के ज्येष्ट पुत्र उंदयखिहजी को रःज्य से वश्चित रख कर अपनी ., 
परम वल्लभा रानी के छोटे पुञज॒ चद्ब॒सेण को अपना उत्तराधिकारों 
किया | इन के जन्म समय का अ्रहचक्र इस प्रकार है। जिस के साथ 


संबत्‌ आदि का भी निद्शन किया गया! है। 
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राव मालदेवजी ने संबत्त्‌ १६०० में कार्तिक चदि प्रतिपदा १ के 
दिन महाराज कुमार चढ्सेण को गांव चीसलपुर और सिचाना जागीर 
में दिया था। राव मालदेंवजी का खंगंचास जोधपुर में हुआ उस 
समय चंद्रसेंगुजी सिवाने में थे । चद्॒सेंणजी को रावजी के स्वर्गवास 
होने की ख़बर होते ही वे वहां से रवाना हो कर तुरन्त जोधपुर श्राई_ 
ओर मार्गशोर्ष चदि प्रतिपदा १ को राव चंद्रसेयजी सिहासनाऊंदू हा 
कर मारवाड़ के स्वामी हुए । & 

लिख आए है कि राव मालदेवजी के ज्येष्ठ पुत्र राव राम थ; 
परन्तु वे सापल माता उमादे के साथ मेवाड में गांव के लावे चल 
गये थे जिस से ये राज्य से वश्चित रहें। ओर उन से छोटे महाराज 
कुमार उद्यसिंहजी थे वे पिता की आज्ञा पालन में चुटि क्रिया करों 
थे, पिता की इच्छा के अनुकूल नही चलते थे जिस स राव मालदेवर्जा 
ने उन्हें फलोधी का परगना दे कर पश्चिम की ओर भेज दिया था। 
ओर चद्र॒सेण सिचाणा में थे वहां से जोधपुर आए। इधर उन की...” 


भ-#५ क कु 2 पथ री 4 थीं | 
माता भाली रानी पति के साथ गमन करने की तयारा कर रहा हक 


का 2 १2. ४5 ५& 
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लम्न ०१६ समय रावजी श्री चंद्रसेश॒जी जन्म । 
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खंद्रसेशजी ने हाथ जोड़ कर माता से प्रायेना की क्वि माता | आप तो 
अपने प्राण प्यारे के साथ गमन करती हो, जिस .से स्वर्ग सुख का 
अनु भव करोगी, परन्तु मुझे ठु.,ख में ज्यों डाले जाती हो, शआ्रप मेरा 
(९ करके फिर स्वग को सिधारें » मेरी प्रार्थना यह कि आप मुझे 
सिंहासनारझुंढ फरफे फिर पति सहगमन करे, पुत्र का स्नेह ऐसा ही 
होता है । पति छियाग के दुशः्य को सहन करके भी काली रानी ने पुद्र 
स्नेह से शरीर को कुछ समय के लिए धारण किया आर सरदारो से 
कहा कि आप को रावजा ने श्राज्षा की थो कि मेरे पीछे मेरा उत्तरा- 
घिकाराी चद्रसेण किया ऊाय, बह समय ञ्रा उपसित हुआ है; अव 
आप का कर्तव्य है कि अपन स्वामी के वचन का प्रतिपालन करके 
उन की इ्‌ :छालुलार काये करे। रानी के चच्चन सुन कर सरदारों ने 
कहा कि आप का कदना यथास है, रावजी की आज्ञा ऐसी ही थी । 
उन की आशा का पालन होगा । परन्तु ज़ब तक इन का राज्याभिषेक 
का काय' हो तब्र लो आप अपने इस शरीर को धारण करे । आप को 
विद्यमानता में किसी प्रकार का उपदठ्व न हो सकेगा। सरदररों की 
प्राथना सुन कर राती ने पुत्र प्रेम के आधोन हो कर पॉच दिन पर्यन्त 
शरोर को धारण किया । मार्गशीषे रृप्णु प्रतिपदा ऊे दिन राव चंद्वसे णु- 
जी के राज्यातहिप्रेक का काय निविध्न समाप्त होने पर दूसरे ही दिन 
रानी ने पति वियोगावल की ज्याला से दम्धघ हुए इस शरीर को 
भस्मलात्‌ करके स्वर्गीय डिव्य देह के। धारण कर प्रियतम के पाएडे 
में पहुँच दिव्य दंचज्तोक के सेग भोगने का अनुभव प्राप्त किया । 


राव चद्रसेणजी ने राजलिंहासन पर आरूढ हो कर अपने भाई: 
साुयमदलजौ का सिवाने की जागोर ५दान. की | राव चद्रसेणजी बड़े 
घीर, साहसी ओर आत्माभिमानी थे, वे किसी की परतंत्रता मे वेंध 
कर रहना पल॑ंद नहीं करते थे, पक दिन राव चद्रसेणजी अपने एक 
दास पर अपसंन्न हुए। तब बद् भयभीत हो कर जेसा के पुत्र जेतमाल 
के छेरे पर शरणार्थी हो कर चला गया । रावजी ने अपने मलुष्य भेज 
कर उसे पकड़ कर रोक में गख दिया | रावजी चाहे उसे कुछ ही 
देते, परन्तु जैतमाल ने अपना मनुष्य भेज कर कहलाया कि इस को 
अन्य कुछ भी दड दिया जाय, परन्तु प्राणु हरण नहों किया जाय, 
राघजी ने अपने चाकर का दूसरे के पत्त में हाना श्रमुचित समझ कर, 
अन्‍य को सी इेदश काय न करने की शिक्षा हो जाय इस अभिप्राय से 
उसे प्राण दंड दे,दिया | इस बात से ऊंतमाल और कृपाधत पृथ्वीराज 
आदि कितने एक सरदार रावजी-से अप्रसन्न हा ग्रये। और रावजी 
के। पसे उम्र कार्य को शिक्षा होने के लिये यह षड॒यंत्र रचा कि राद 
चंद्रसेणजी के बड़े भाई राव राम के पास जे श्र॒पने पद के गॉक 


( शध्य ) 


गुंदेच में थे, ओर दूसरे बड़े भाई उदेखिंहजी के पास जो फलोधी में ., 
थे, तथा सिघाने के अधिपति रायमद्ल के समीप अपने पृथक २ 
मलुष्य भेजे ओर उन के लिखा कि आप राज्य के दायी ( हकदार ) 
हैँ, आप के रहते चन्द्रसेण राज्य का स्वामी बन वेठा है, यह सवंथा 
अयेग्य हे, आप एक स्थान में स्थित हो कर निरुद्योग केसे बेठे हैं 
आप यदि अपना राज्य प्राप्त करना चाहते हैं ते उद्योग करे, हम 
आप के साथ हेँ। इस प्रकार उत्तेजित करने से तीनों भाई राज्य 
लेालुप हा कर देश मे विगाड़ करने लगे | रामसिंहजी ने तो साभत 
प्रांत में लूट पाठ करनी शुरू की जिस से चह प्रांत उपद्गुत हो क 
अत्यन्त व्याकुल हो गया। रायमल ने दूनाड़ा के प्रांत में उपद्रव 
मचाया । उधर फलाघी से आ कर उदेखिहजी ने गॉव गांघाड़ी को 
लूटा ; ओर गॉव वावडी व गांधाणी मे कब्जा कर लिया। राव चन्ध 
सेणजी के इस वात की दूतों ने आरा कर सूचना की कि शाप के बड़े 
भाई उदेसिंहजो ने गांधाणी ओर बावड़ी पर अधिकार कर लिया हैँ, 
यह सुनते ही राव चंद्रसेणुजी सेना ले कर उन का दंड देने के लि 
रवाना हुए | उदेसिहजी ने गांधाणी मे ठहरना उचित न समभवर 
फलाधी की आर प्रयाणु कर दिया। गॉव लोादहावट में जाते राव 
चद्रसेणजी उदेसिहजी के पहुँचे, उदेसिहजी भी राव चंद्रसेणजी की 
पहुँचा देख कर वहॉ दूट गए। लेहावट रणभूमि का क्षेत्र हुआ देने” 
सेनाओं का साक्षात्कार हुआ। इधर से राव चद्रसेणजी की सेनाश्रागे 
बढ़ी, उधर से <देसिंहजी के वीर उग्रसर हुए । घोड़े उठाये गए । 
देने में तलवार चली, भालों की भरमार हुईं, मस्तक कट कट कर 
गेंद की भाँति आकाश में उड़ने लगे, कोई दे। ढेल है। कर गिर 
पडता है, इस प्रकार धार संग्राम हो रहा है । उदेसिहजी ने ताल 
कर जे। राव चन्द्रसेणजी पर प्रहार किया उसे इन्होंने अपनी रण 
कुशलता से बचा लिया, जिस से सामान्य श्राधात डुआ। तब राव 
चद्रसेणजी” ने कुपित हो कर ऐसा कारगर प्रहार किया कि यदि 
उद्यसिहजी उस से न बच लेते ते जो थे ड्रे की दशा हुईं बही उ्द 
सिंहजी को होती , परन्तु उन्होंने भी उत्त ५हार के अपने शरीर 
घचा लिया. घोड़े पर प्रहार पडा, घोड़ा वहीं ढेर हा गया और उ5 
सिहजी घाड़े सहित गिर गये तब खौचों हृदा उन का उठा अर 
सवारी के घाड़ पर सवार करके ले गया । 





बरीफरीओ व जल 2 कि #%0क्‍20५५८/००३०००००-१७०/४७००७०./६७/+७ ७७... 





पुर 
लाहावट म॑ युद्ध होने के अ्रनतर राव चंद्रसेशजी ता जा पा 
आझाप ओर राव उर्देसिहजी फलेाधी गये । राव चंद्रसंणजा के च्ि 
किक शक 


नाना ीलियनन नीम 


#. 
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१ किसी इतिहाल पुस्तक में जमेल राव मेघराज के हाथ की बर ट्री का प्रहार हर्तीं 
.छिखा है 


( २६६ ) द 
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के इस मुहिम-से सतेप नहीं हुआ | उन्होंने फिर सेना तैयार करके 

फले।घी पर आक्रमण किया | उधर से राब उदेशलिहजी सन्नद्ध हो 

कर साम्हने आए | परस्पर बन्धु कलह में दानां की दुबलता के 

सिवाय अन्य केाई फल नही है, इस बात के विचार कर विचारशोल 

दरदर्शी सरदारो ने राव चंद्रसेणजी के समझाया कि बड़ भाई की 

विद्यमानता में आप का हक्क न होने पर भी आप के जोधपुर का 

राज्य मिल गया है, और राव उदेसिहजी के फलेाधी का परगना 

- राघ मालदेवजी ने अपने हाथ से दिया है ,इस पर आप का काई 

हक्क नही है , यदि आप पिता की शञआज्ञा का उल्लंघन करते हैं ते। 

हम का आप का पक्त छोड़ कर दूसरे पद्धा का अ लम्ब करना पड़ेगा , 

ओर आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करंगे तो हम आप की 

सेवा तन मन से करने में तत्पर हँ। हमारी समक्त में आप पित 

आज्ञा का शिरोधार्य करके जोधपुर लीट जाइये, उधर राव उदेसिंहजी 

के। हम समझा देंगे , वे आप के राज्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप 

नही करंगे | इस व्यवस्था में आप देने का श्रेय ओर मंगल है। 

सग्दाराों के इल प्रकार सममभान पर राव चद्वसेणजी फले'धी से 

पीछे जोधपुर लोद आये । इस कार्य में प्रधान निश्नलिखित सरदार थे - 

' जसर्व॑तसिंह डूंगरसिंहोत १ रावल मेघराज जसेल का १ राठौड जैतमाल जैतावत 
' राठौड़ पतो जगा का पुत्र १ पृथ्वीराज कूंपावत १ सानिगरा रामसिंह 

! राठीड़ तिलेाकसी कुंपावत 

राव रामसिंहजी देश निवासन की आज्ञा होने पर मारवाड़ में 

ठहरना फठिन समझा कर महाराणा उद्यसिंहजी के पास चले गये 

थे। परन्तु राव मालदेवजी के खर्गवासी होने पर महाराणा की मदद 

ले कर मारवाड में आए । ओर अपने पटे के गॉव गूंदोाच में ठहरे। 

श्रोर चदों से चल कर गॉव धणला आदि लूट कर उपद्रव करने लगे। 

तब इधर से राव चद्रसेणजी ने उन के सपुख प्रयाण किया | नाडेाल 

मे दानां की मुठभेड हो गई , वहाँ देने मे युद्ध हुआ । राव चद्वसेण 

जी की विजय हुई और राव रामलिंहजी पराजित हो कर अपने पद्ढे 

मे चले गए । तत्पश्चात्‌ राच रामसहजो रूबत १६२० मे ज्यष्ठ सुदि 

. १९ का जाश्रपुर आए झोर यहां एक दिन ठहर कर बादशाह अकबर 

के पास चले गए । बादशाह से अपना समस्त दृत्तान्त निवेदन करके 

अपनी दु ख कहानी कही ) उन्होने कहा कि में राव मालदेवजी का 

ज्यष्ट पुत्र हूँ राज्य का अधिकारी हैं, परन्तु राव चन्द्रसेण की माता 

की शिफारिस से यह बड़ा मारी अन्याय हुआ है ॥ मेरी विद्यमानता 

'. में राव चंद्रसेण राज्य का अधिकारी किसी प्रकार से नहीं है। में 

अपना दाय प्राप्त करने के लिये आप की शरणु में आया हैँ। आप 


( २७० ) 
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सम्राट हैं, अन्यायी के दड ओर न्यायमार्गलुसारी पुरुष की रक्त: 
करना आप का धर्म है, ईश्वर ने भारतवर्ष की रक्ता का भार आप वे. 
हाथ में दिया है. इसलिए में आशा करता हैँ कि आप न्याय पक्ष का 
अवलवन करक मेरा हक्क मुझे दिलानंगे | 
बादशाह अकबर के अपने पिता के परम बैरी राव मालदेवजी 
के राज्य का ध्वस करने का यह उत्तम अचसर मिला । राव मालदैव- 
जी के राज्य का छेदन करने के लिये राव रामकुठार हो गया है। 
चादशाह ने उल् की सहायता करके जोधपुर का राज्य दिलाने के 
लिये अपने सेनापति हुसेन कुली के बड़ी सेना दे कर रवाना किया 
उस ने आधपुर झा कर नगर के घेर लिया | कई दिनों तक लड़ाइयॉ 
होती रहीं | अन्त में राव चद्रसेणजी ने राव राम के सेभमत देना 
स्वीकार करके वादशाही सेनापति के लाथ सन्धि करके इुसेन कुली 
का पीछे लोटा दिया! । स्सन्धि फे समय फौज खर्च के रुपये चार 
लाख देन उहरे , परन्तु रावजों के पास रुपये कहा थे? रुपये की 
एवज़ में पॉच मलुष्य ओलर२ में दिय गये । 
१ पं वाली भाँणो १ पचेाली गोविन्द 
१ मतों उरजन १ भंडारी नेतसी 
९ ऊद्दड जैमल कारणे का ओओल में दिया गया था, परन्तु वह राक” 
चंद्रसेणजी के कहने से उन के पास ही रक्खा गया। वंचेाली भांणा 
लागोर के किले में से भाग गया, अ्वशिष्ट तीन जन यहाँ रहे । 
यद्यपि राव राम के साथ राब चंद्रसेणजी फे सन्धि हो चुकी 
थी परन्तु उस का यथावत्‌ पालन न होने से सवबत्‌ १६२१ में राव 
राम फिर बादशाह श्रकवर के पास गएयः और ब्रावशाह से निवेदन 
क्रिया कि आप ने कृपा करके मेरी सद्ाायता में हुसेन कुली के सेना 
दे कर भेजा था श्रीर उस समय रात्र चद्धसेण ने से।कत का परगना 
देना स्वीकार करके सन्धि भी कर ली थी , परन्तु वह अपने नियम 
पर दृढ नहीं हे, उस ने नियम का 3उदलघन करके ञ्ाज्ञा भंग किया है 
इसलिये घह अवश्य दंडनोय है, यह सुन कर बादशाह ने कुपित हो 
कर एलेन कुली के कहा कि तुम राव राम के साथ जा कर राख माल- 


जि हीरे 
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इस समय र,ब चन्द्रसेणजों के अधिकार में ७ परगने रहँ--१ जोधपुर १ जेतारण 

? पोहकरणु ३ लिंताणो | 

रुपये की एचज में प्रतिष्ठित पुरुष सांप दिये जाते है. उसे छोल में देना कहते दे । 
जब रुपये वसल हा जात द तब ये मनुष्य अपने स्वामी क्रे पास झा जाते है । 
रुपये बस्ूत दहाव तय तक वे मजुप्य श्र की सेवा में रह कर उस की झआड़ा 
पालन करते हद । 


भ्ख् 


( २७१ ) 


देव के पुत्र राव यन्द्रसेण के जोधपुर के किले में से निकाल दे। और 
राज राम के लिये जो नियत हुआ उस का प्रवन्ध करे | बादशाह की 
आशा पा कर राव राम का श्रपने साथ में ले कर हुसेन कुली मार- 
वाड़ की ओर चला । उस के साथ मुदफ्फ़र खान भी था। ये 
चादशाह के पास से रघाना हो कर संवत्‌ १६२१ चैत्र सुदि १२ के 

ग५पुर पहुँचे ग्रोर राव चन्द्रसेणजी के। कहलाया कि बादशाह का 
हुक्म है कि तुम किला छोड़ कर॑ चले जाओ, इस से तुम्हारी प्राणु- 
रक्ता हो सकती है, अन्यथा मारे जाओगे । राव चन्द्रसेण ऐसी विभी 
पिकाओ से भयभीत होने वाले नही थे, उन्होंने ध्रत्युक्तर से कहलाया 
कि मुझे किला बादशाह ने नहीं दिया है. यह किला मेरा पितृपरं- 
परागत है, इस पर वादशाह क्‍या मॉगते है? ओर हुक्म देने पाले 
कौन हैं ? इस प्रकार का पधत्युत्तर आने पर हुशेन कुली ने जेधपुर के 
घेर लिया ; खान पान की वस्तु किले में जाने का प्रतिषेध कर दियो ; 
ओर शहर केा लूट लिया, और किले के घेर कर तोपों से उसे उड़ाने 
का यत्न किया । राव चन्द्रसेणजी किले में वेठे लड़ रहे हैं, इशेन कुली 
बाहिर से किले का ध्वंस कर रहा है, इस तरद्द लड़ते २ दे। मास हो 
गये परन्तु किला टूटने का काई उपाय दइृष्टिगाचर नही हुओआ। यवन् 
सेनापति ने इधर उधर से तलाश करके किले में प्रवेश करने का एक 
मार्ग सुगम जान कर सबत्‌ १६२१ ज्येष्ठ सुदि ३ के राणीसर तालाब 
की और हटला किया । उस का राव चन्द्रसेणजी ने रोका जिस मे 
उन के निम्नलिखित मनुष्य घायल हुए;--- 


[जीतसिंह गाँव सेखाले का 
५ ५००७ “सनेदास दुरजन सालेत 
। निम्नलिखित इस झ्यान पर उपस्थित थे ;-- 


| गोगादे वीरमदे गाँव टींवड़ी (सेरंगढ़) १ गेागादे राचत भीमसिंह गाव खिरजाँ (सेरगढ़) 
“१ शागादे महेशराज गाँव तेना (सेरगढ़) १ गोगादे उगमसिंह गांव गड़े ( सेरगढ़ ) 


अब न ते काई किले फे अन्दर जा सकता हे शओ्रोर न केई 
बाहिए आ सकता है। इस तरह लड़ते २ बहुत समय हो गया है, 
किले के अंदर भोज्य पदार्थ का सर्चथा श्रभाव है, परन्तु राणीसर 
तालाब किले के अन्दर होने से जल का कष्ट नही है, परन्तु फेचल 
जल से निर्वाह नही हो सकता । इसलिये सेोनगरा मानसिंह ओर 
कंपावत विलेकसी ने राव चन्द्रसंणजी से प्राथना की कि राजपूत 
का लड॒ कर मरना ते उचित हैं, परन्तु छुघा से वब्याकुल हो कर 
मरना उचित नहीं , और अन्य किसी प्रकार से करगत होना अशका 
है। इसलिये हमारी समक में यहाँ से निकज्ष जाना ही उचित है। 








( २७२ ) 
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ओर राव चन्दसेणजी ने सी अन्नाभाव के कारण उन की वात मान 
ली, रावजी ने किले से निकलते समय निम्नलिखित सखुभटों का किले 
मे रख दिया था $-- 
९ भाटी गांगो नीबावत। ३ भाटी जेमल आसावत १ भारी आसे जोधावबत | 
१ राठोड वेरसल पातलात | १ राठोड राणा वीरम। १ राठोड गांगाो सूजाबत | 
१ राठोड़ विज्ञा चीर राजात। १ दे रासे जोगावत । १ दे रणुधीर मेधघावत | 
१ इंदे। खूजे वरजांगोत । १ इंदे जोगे। आसावत । 
ओर खंवत्‌ १६२२ मार्गशीर्ष वदि १२ के किले से निकल: 
सपरिजन भाद्वाजण चले गये | किला खाली हो जाने पर हुशेन कुली 
ने जा कर वादशाही अधिकार कर लिया । हुशेन कुली ने किले में 
प्रवेश किया उस समय किले में कुछ मनुष्य विद्यमान थे उन्होंने शत्रु 
के किले में प्रविष्ठ होता देख कर उस का साम्हना किया और लड 
कर काम श्राये तथा धायल हुए ; जिन में प्रधान ये थे+-- 


राठोड़ किसनदास ठुरजनसाल का पुत्र मारा गया पहले यह स० १६२१ में राणी- 
सर पर के हल्ले में घायल हुआ था । 
निम्नलिखित घायल हुए;-- 
१ करमसेात नेतसिंह, गॉव जाखणिये # ( फलेधी ) 
१ नायक खेतसी 
१ कान्हखिह गागरिया राठोड़ गाँव भीचरलाई ( जोधपुर ) 


१ मांडण हर श हा है ४. | 
१२ महेशदास जोधा गॉव पाठोदी ( पचपद्रा ) द 
१ कस्याससिंद मेड़तिया वावडलो १ ( मेडता ) 


वादशाही सेना के ३०० मनुष्य मारे गये जिन में एक सरदार 
दाऊद अलावक्ष का वेंदा नामी आदमी था। वह चोहान था। 

मुसलमान हो गया था। उस के साथ उस के चार मनुष्य मरेः-- 

राव चन्द्रसेणजी किले से निकले उन के साथ निम्नलिखित सरदार थे+-- 

१ सानगरा जसबन्तसिंह मानसिंह का पुत्र १ कुंपावत पृथ्वीराज 
* राठाड जैतमाल जैसा का पुत्र १ चदा वीरमदेव का पुत्र 





कम जब जाई 
रा जि बन खिल ी3-->++ “नल 2>अीकी किम ननणक- 8५ -++ 








& इन के चशज़ पदमसिंह के महाराज अ्रजीतसिहजी ने सवत्‌ १७६६ में जापणियी ०: 
सुना यत फिया | हे 

- इन के वंशज सगवानदास केा इसी बंदगी से राव चन्द्रसेणजी ने सबत्‌ रृदररम 
बांधदला इनायत फिया। 


हा नी 


( श?७३' ) 

,.._ # राबनी-नेडश्रपत्रा खायी स्थान भाद्वाजण नियत कर रक्‍्खा 
था ; वहाँ से वे किसी प्रयाजन से, मुख्य प्रयोजन सेना संग्रह करना 
ही जाना जाता हे, मूँडाड़ा, सीरोही, डूंगरपुर ओर वॉसवाड़े की 
तफ भ्रमण करके पीछे भाद्राजण आए । 

संबत्‌ १६२४० में बादशाह अकवर ने मेवाड़ देश के प्रसिद्ध 
चित्तोड़ दुर्ग पर आक्रमंण किया | उस का कारण यह बतलाया जाता 
है कि वादशाह मात्रवा देश के विजय करने में प्रवृत्त हुए थे उस समय 
महाराणा संग्रामसिंहजी के पुत्र उद्यसिंहजी ने मालवा के अधिपति 
याज वहादुर की सहायता की ओर जोनपुर के विद्वोहियां के भी प्रकट 
रुप से सहायक हुए, तथापि बादशाह ने उन के साथ मित्रता स्थापन 
करने की इच्छा प्रकट की, परन्तु महाराणा ने अस्वीकार किया-- 


चित्तोड़ का किला वनास नदी के किनारे पर ५०० फीट ऊँचा 
एक बड़ा पर्वत है। इस किले के विषय में जन श्रुति है “गढ़ ते एक 
चीतोड़गढ़ और सच गढ़इयां? उस में कई देवालक ओर राजमहल 
हैं। ओर महाराणा कुंभा का निर्माण कराया हुआ एक अति खुन्द्र 
१२५० फीट ऊँचा विजय स्तम्भ है | उस में एक प्रशस्ति खुदी हुई है 


# पारसी इतिहास पुस्तकों, में यह वृत्तान्त इस प्रकार लिखा मिलता है। 
साल ८ जलूस छहि० सन्‌ &9१ ( वि० सं० १६२० ) “इस साल में अजमेर, नागोार, 
' जालेार, ओर मेडता आदि का जागीरदार शफ़रेंददीन विरुद्ध हो गया था, बादशाह ने 
उस्र की जागीर इुशेनकुलीवेग को इनायत करके उस पर रवाना किया। उसने अज- 
मेर, मेड़ता ओर जालेर आदि ब्रिजय करक॑ मिरज़ा को भ्रग्मा द्या। जब वादशाही 
 श्मीरों को मिरज्ञा की तर्फ से संतेष हा। गया तो जोधपुर का किला विजय करने की 
इच्छा हुई | जो उस देश के समस्त दुर्गों से अधिक दढ़ है। 
राव मालदेव जो इज्जत, फ़रोज ओर खानदान में हिन्दुस्तान के बड़े २ राजा में 
- प्रथम कत्ता का समक्का जाता था इस छिले का खामी था ओर इसी में रहता था, 
उस की उझ्त्यु के अनन्तर उस का छोटा बेटा चन्द्रसेन गद्दी वैठ कर इस किले ओर 
देश का स्वामी हुआ ओर इस किले में रहने लगा जब हुशेनकुलीबेग ओर बादशाही 
सेना ने ग्रा कर किले का घेरा तो राव मालदेव का वड़ा वेटा राव राम आा कर 
शामिल हो गया , अमीरों ने उस के बादशाह के हुज॒र मे भेज दिया ओर उस ने वहाँ 
. पहुँच कर बादशाह की रूपा से इज्जत पाई। 
बादशाह ने मुईडद्दीन अहमदों, सुजप्फर मुगल ओर दूसरे सरदारों के फौज 
के साथ हुशेनकुलीबेग की मद्द्‌ पर जोधपुर भेजा और जोधपुर का किला थोड़े 
में विजय हो गया। 





( श७छ 
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जिस में महाराणा कुभा के पूर्वजों सहित महाराणा कुंभा के विजय , 
का वर्णन है 4 
महाराणा उदयसिंह ने थचित्तोड़ त्याग कर निवास के लिये अपने 
“नाम से उदयपुर नामक नगर बसाया और ,झधिकतर वही निवास 
-करने लगे 4 राच मालदेवजी के इतिहास में लिख आए है कि राठोड 
जैमलजी मेड़तिया बीरमदेव के पुत्र मेड़ता छूट जाने पर महाराणा 
उद्यसिंहजी के पास चले गए थे। महाराणा ने उस के वल, पराक्रम, 
धैये और शौर्य आदि गुणों से मुग्धहे कर अपना सेनापति नियत 
किया था,-ओऔर किले का अध्यक्ष बना दिया था, इसी लिये जेमलजी 
शाश्वत चित्तोड़ के किले में ही निवास करते थे ओर महाराणा उद्य- 
सिहजी कभी उदयपुर और कभी गोघूंदा में निवास करते थे। जिस 
समय अकवर ने किले के घेरा उस समय महाराणा गोधुंदा स्थान में 
'थे। राठोड़ जैमलजी चीतोड़ के किले में अध्यक्षता के पद्‌ पर नियुक्त 
हो कर किले के सरक्षण का कार्य करते थे । 


वादशाह ने चित्तोड़ के 'पर्चत की प्रदक्तिणा करके उस को 
अवस्था से अचगत हा कर अपनी सेना के तीन भागों में विभक्त 
करके घेरा दिया | बादशाह ने एक स्थान का कार्यभार अपने ऊपर 
लिया , राजा पत्रद्रास आदि उस के सहकारी नियुक्त हुए । परन्तु 
कार्य प्रणाली का निरीक्षणु खयं करने लगे | राजा भमगवानदास, राजा 
टदे।डरमल शआदि चित्तोड़ के पतन-में प्रचुत्त हुए । 

वड़े २ ढाल वनवाये गए, गोला लगने से नष्ट नव हो जायें इस 
लिये उन के भीतर मिट्टी भर दी गई ऊपर भेंस के चमड़े मढ़े गए। 
उन की आड़ में रद्द कर क्रम से उन को लुढ़काते हुए सुरंग खोदने 
चाले खुरग खाद खाद कर किले के समीप पहुँचने लगे। सुरंग का 
ऊपरी भाग खुला हुआ ओर इतना विस्तृत था कि उस के भीतर १० 
सवार एक साथ जा सकते थे। इस सुरंग के खेोदने में पॉच दज़ार 
मलुप्य लगाये गए थे | किले के भीतर के लेक महावीर राठोड़ 
जैमलजी ओर सीसे[दिया पत्ताजी की अध्यक्षता में रह कर महा- 
पराक्रम से मुगल सेना के नष्ट करने खगे। सुरग खादने वाले मु 
में से धराय+ प्रतिदिन ठो सी मन्ुप्य मरने लगे । 


पक बार किले के एक स्थान से निरन्तर गोला गोली मुगल 
सेना में पड़ कर असख्य सेना का निहत करने लगे। बादशाद्द की 
इस बात की खबर होते ही डस विपद्‌ के मध्य में पहुँचे। वह उस्क। 
का उपाय सोचते थे इतने में एक गेाला उन के श्रति निकद आ कर 
गिरा, 5पेर उस ने २० सेनिका के निहत किया एक समय बादशाह 
ओर सेनापति इकट्ठे पड़े थे, अकस्मात्‌ शत्रओं की गेलली से सेनापति | 


( रछप 9. 
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घायल हुआ | एक द्नि एक राजपूत किलेःकी दीवार पर खड़ा हुआ 
गे।लियों से मुगल सेना के नष्ट कर रहा था बादशाह ने अमाघ 

सन्धान से ऐसी गोली मारी क्रि वह प्राक्रार से नीचे गिरया। राजा 
टोडरमल, राजा पत्रदास ओर राजा भगद्ानदास. आदि अखाधारणु 
परिश्रम से कार्य करने लगे । 


तीन सप्ताह के.अविराम परिश्रम से सुरंग तेयार हो गई.। उस 
के देषनें ओर क्रिले के.केट के नीचे दे। बड़े।९ खड़े तैयार करके उन. 
में वारूद भरी गई । देने खड़ी को एक साथ विदीरं करने के लिये 
एक फलीते द्वारा आग लगा देने की आज्ञा दी गई, परन्तु कमंचारी 
के वाइशाह का आशय नहीं समझ कर दे। फलीते अलग अलग: 
लगाये । एक सुरंग ते नियत*समय पर भीषण शब्द करके फट गईं, 
उस के साथ ही काट कए कुछ साग हट गया ।“ उस राह से साहसी. 
राजपूत ओर मुगलों ने किले पर आक्रमण किया +महालाहसी राठोड- 
जैमल ओरू सीसे।दिया पन्ञत ७००० सात सहस्र सेना सहित: किले. 
की रक्त में धरवृत्त हुए ।' भयंकर युद्ध का आरभ हो गया ।.राजपूत-- 
गण स्वदेश रक्ता के लिये अतुलनीय वीरत्व प्रदर्शन: करने लगे ।. 
मुगल सेना फे लोग कभी एक पद्‌ पीछे हट जाते थे और कभी 
अधिक वेग ओर अधिक पराक्रम से राजपूत सेना के ऊपर आक्रमण. 
करते थे। इस प्रकार परस्पर युद्ध हे। रहा था इतने में दूसरे खड़े की 
सुरंग फटी जिस से. बहुत. सी राजपुत ओर मुगल सेना.का क्षय: 
हुआ। ' 
चैत्र मास आ गया हैं दोनों ओर से युद्ध श्रविरत'हो रहा हैं । 
' बादशाह एक ऊँचे मंच पर बैठ कर शत्र॒गण का काये देखते हुए अपनी. 
सेना का कार्य सञ्वालन कर रहे है । उन्होंने देखा कि शत्र सेना में- 
एक पुरुष जिरह पहने बड़े साहस से सैन्य परिचालन कर रहा है |: 
इसी समय अकबर ने अपनी सम्राम नामक बंदूक का उसे निशाना 
बना कर गोली चलाई । उस गोली के लगने से वह पुरुष गिर पड़ा; 
जो राठोड़ जेैमल था । उस के गिरने से किले में हाह्कार मच गया ॥) 
जैमलजी के विषय में यह प्राचीन गीत हैः--- 
चये राव जैमल' चीतेड़ मत चल चले, हदाऊँ अरीद्ल न दू हाथें। 
ताहरै कमल न चढ़े पग ताइयां; मांहरे कमल. जो खबां माथे ॥ ६ ॥ 


'धड़क मत चित्रगढ़ माल इम धीरपे, गूंड गोरी इला करूँ गजगाह । 
शुजा सूं सूज जुध कमल कमलां भिलै, पले ते! कमल पगन, दिये- पतसाद ॥२/% 


दूं कुल आमरण वयण इम दाखवै, धीर मन धरे मत करे घोखे।। 
गे हु; 2 ७ चर श झे खें हु 
- भचारे रोद मो सीस पड़ियां पले;, जांयुजे ताहरे सीस जेोखे।-॥ ३ ॥ 
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साथ आगे कियां वार से सीगली, हांम चित परवे काड' हतवाह | 
पुर अमर कर्मेंध जेमल पाधारियो, पछे पाधारियों कोट पतसाह ॥ ४ ॥ 


* ४ जैमलजी के निहत होने से' समस्त राजपतों की आशा निशशा 
हो गई । ओर लड कर मरने का निश्चय कर प्रथम जेांहर करने की 
तैयारी की | जांहर करना आत्मोत्सगं बत है। यह केवल हिन्दुओं में 
ही संभव है । 


पृथ्वी के बहुत से अंशों के वहुत से बीरों की वीर गाथाएं पढ़ी 
हैं, परन्तु ऐसे भीषण, लेम दर्षण त्॒त का ज़िक्र और कही भी नहीं . 
पढा | वाध होता है कि भारतवर्ष के अतिरिक्त ओर कही, कवि की 
कल्पना में भी ऐसे भयकर घत की सृष्टि संभव नही है। जो जाति 
साहस में अतुलनीय हे, स्न्मान ज्ञान में दीक्षित है, स्वाधोनता रक्षा 
में ढढ सद्डूल्प है, केवल उसी जाति में इस भीषण ब्रत का होना 
संभव है। जिस समय अकवर की बन्दक से राजपत कुल का सूर्य 
राठोड़ जैमल निहत हुआ उस समय राजपतों ने समझ लिया कि 
अब हमारे जीतने की आशा नहीं हे | यह समझ कर उन्होने 
निए्चय किया कि पराजित जीवन से ।क्या लाभ है ? खाधीनताहीन 
जीवित रहने में क्या सुख है ? उस समय उन्होने आत्मोत्सर्ग के लिये 
उक्त महावत धारण किया | भीषण अश्लविक्॒डों की एक श्रेणी प्रज्वलित 
री गई । अग्नि की चपल जिहा गगन स्पर्श करने लगी और उसी में 
राजपूत वालाओं के दल के दल कूद कूद कर गिरने लगे। आत्म- 
विसजेन के लिये एक भी पराडःमुख नहीं हुईं । अपने पास खड़ी हुईं 
की ओर दृष्टि तक नहीं दी । इधर स्नेह बन्धन विमुक्त आशा और 
भयरहित राजपूतगण जीवन की ममता त्याग कर पीले वस्त्र पहन 
आत्माोत्सग के लिये टढ संकल्प हो गए? | 
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१ अकवरनामा के जिलूस सन्‌ १२ हि० सत्र ६७५ ( विक्रम संवत्‌ १६२४ ) 
पृष्ठ २१२०--२१ द्फतर दूसरे में लिखा है कि “चीतोौड़ की लड़ाई में जैमल राठोड 
महाराणा की तफे से वादशाह के साथ युद्ध करता था। एक दिन बादशाह ने 
देखा कि एक मनुष्य कबच धारण फ़िये किले पर फिर रहा है ओर युद्ध का 
प्रबन्ध करता है परन्तु यद्द शात नहीं द्वेता कि यह कौन है? इसलिये संग्राम 
नामक बन्दक हाथ में ले कर उस के लद॒य करके गोली चलाई। राजा भगवन्त- 
दास को कद्दा कि मुझे हाथ के अदाजे से शात होता है कि गोली लक्ष्य पर लगा 
है, खान जहांन ने निवेदन किया कि यदि वह मलुष्य रात्रि भर प्रवन्ध के वास्त 
न आधे तो जान' लेना चाहिये कि बह मारा गया । एक घटे के पश्चात्‌ जब्वारकुली 
दीवाना खबर लाया कि उस दराड़ की तफ शत्र की सेना में से काई नहा रहा 
है। उसी अवसर में फले में कई स्थलों में श्रग्ति की ज्वालाएँ दिपाईदो। 

बादशादी भ्रमोर चकित थे। राजा भगवन्तदास ने निवेदन किया छि यद्द श्रर्ति 


( (२७७. )' 

उसी रात्रि के अन्तिम प्रहर मे बादशाह ने सेनिकें के आगे 
बढ़ने की आज्ञा दी | स्वयं एक हाथी पर सवार हो कर आगे बढ़े । 
मुगल सेना वड़ी सावधानता से बहुत घीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, 
क्रम से किले में पहुँच गई, भीतर के बढ़ने लगी, परन्तु कोई हृष्टि- 
गोचर नहीं हुआ क्रम से उन लोगों ने नगर में प्रवेश किया। ज्योंही 
मुगल सेना नगर में घुसी त्योही राजपतों ने टीडियें की तरह निकल 
कर चारा ओर से मुगल सेना पर भीम पराक्रम से आक्रमण किया 
ओर भीपण हत्याकांड आरंभ कर दिया। साहख से उत्साहित राज- 
पत सेना ने मत्त हे! कर मुगल सेना पर आक्रमण किया ओर शत्रओं 
का संहार करने लगी । उन्होने केई व्यूह रचनां .बही की और न 
किसी की सहायता ही चाही, केबल मार मार करके शेष मे थक कर 
शत्रओं के हाथ मारे गये | महाराणा के महल के खसाम्हने महादेव के 
मन्द्रि के समीप रामपुरा नामक किले के दरवाजे पर भयंकर हत्या- 
फाएड हुआ | रत ओर मुमूर्णु लोकों से राजभाग बन्द हो गये । देखने 
से प्रतीत दहवाता था कि यह लेग रक्त वस्त्र ओढ़े पड़े है। 
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एक स्थान पर महासाहसी, सीसे[दिया पत्ता महापराक्रम से 
मुगल सेना के नष्ट कर रहा था, शत्रओ 'ने उस ,के! नष्ट करने में 
समर्थ न हो कर उस के ऊपर एक हाथी के बढ़ा दिया। पत्ता क्या 
भागने बाला था ? कया वह पीछे हटता ? पत्ता उस मदोनन्‍्मत्त महा- 
पर।क्रमी हाथी के हटाने के लिये उस के ऊपर भूपटा, हाथी ने उसे 
सूंड से पकड़ कर पेर के नीचे ला कर कुचल डाला। तथापि रात्रि 
के शेष प्रहर से दूसरे दिन सन्ध्या पयन्त यह भीषण युद्ध चलता 
रहा। अन्त मे राजपूतों का पराक्रम रवि अस्त हा गया। अबुलफ़ज़ल 
ने लिखा है “इस संग्राम में ०००० आठ हज़ार राजपत सेना ओर 
३०००० तीस हज़ार नगर फे लोग थे। उन में से बहुत से मारे गए । 
बादशाह की सेना कितनी मारी गई उस का कुछ निश्चय नही है । 


तदननन्‍्तर बादशाह रणथभार का किला विजय करके बुंदेलखड 

में गए ; फिर क्रम से जयपुर, बीकानेर आदि के राजा' बादशाही 
न्लबदार हो गए । बीकानेर के राजा रायसिह का चार हज़ार सेना- 
पति का पद्‌ आप्त हुआ । राजा रायसिह ने पीछे शुजरात, पजाब, 
चंगाल, बलूचिस्तान, सिन्ध ओर भेवाड़ में अति साहस से वीरता 
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जहर ( आत्मात्सगं ) की प्रतीत हाती है। प्रातःकाल ही ख़बर आई कि बादशाह 
की बंदुक की गोली से किले का सदोर जेमल मारा गया, ओर सीसेदियों, 
राठौडें और चोहानो के डेरें में जेंहर किया गया था। फिर किला विजय हो 
गया और वाद्शाही सेना उस मे प्रविष्ट हुई 


बटर र्ई ०४ 


( रेठफ ) | 
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पर्वक बादशाह का कार्य सपादन किया । राजस्थान में मुगल बज 
यन्‍तो उड़ने लगी | राजस्थान के विजय ऋर बादशाह पीछे आगरा 
गए, हिन्दओं के चित्त आकषित करने के लिये बादशाह ने आगरा 
में उन महापराक्रमी बीर पुरुष राठोड़ जैमल और सीसेादिया 
पत्ता के नाम चिरस्थायी रहने के अभिभाय से सरुखति चिह खापित 
करने का विचार किया । प्रवल शत्रु का नाम स्थिर होने से अपनी 
कीर्ति विस्तृत होती है इसलिये वादशाह प्रचल शक्ल के प्रति पण 
सन्मान प्रदर्शित करने के लिये अग्नसर हुए । उन्होने महानगरी आगरा 
राजधानी के किले मे सिहपाल पर पाषाण के दे! दुहत्‌ हाथियों के 
ऊपर महावीर राठोड़ जैमल ओर पत्ता की चीरत्वव्यश्लक मनाहर 
मसू्तियाँ वड़े समारोह से स्थापित की। 


इस के पश्चात्‌ दिल्‍ली के किले के द्वार पर स्थापित हुई। फरा- 
सीसी वरन्ियर साहव ने ईसा की सचहवी शताब्दी के मध्यभाग में 
उन के दर्शन करके लिखा है “ ये दे चुहत्‌ हाथी और उन के ऊपर 
दो महावारों की सू्तियाँ ऐसी सुन्दर है और मेरे चित्त में उन्होने 
ऐसी भक्ति ओर विस्मय उत्पन्न किया है कि जिस का वर्णन में कर 
नहीं सकता” | 


इस समय उन दे। स्मारक चिन्हों में से| केवल एक हाथी 
ऊपर की मूति रहित, केचल महाबत के पीठ पर लिये दिल्‍ली 
स्व साधारण विहार उद्यान में विराजमान है । 


संवत्‌ १६०५ में राव चद्धसेण फाल्गन सुदि ५ के हाड़ा सूरज- 
मल की पुत्री क्‌ साथ पा शणिग्रहरणु करने के त्िये रणथभार गए। सूरज- 
मल ने केद विधि से कन्यादान करके यौतक में घोड़े १५, हाथी १ 
खुचर्ण की सामग्री सहित ओर एक लक्ष पॉच सहस्र रुपये दिये। 
विवाह करके रावजो रणथंभार से लोट कर मारवाड में आए (और 
यहाँ फेर लूट पाद शुरू की । उस समय जोधवुर का प्रवन्ध वीकानेर 
के राव रायलसिंह के श्राधीन था उस की सेना से रावजी के युद्ध हुआ 
जिस मे॑ इन का वहुत हानि हुई आर युद्ध स्थल से लोट कर माद्भराजण 
चले गए ! 


संबत्‌ १६२६ मागशीप॑ शुक्ला ३ के महाराणा उद्यसिहजी गॉव 
नवसर मे हा कर जेसलमेर थिचाह करने के जाते थे मार्ग में राच 
चन्द्रसंणर्जी से भेद हा गई , महाराणा [ने चन्द्रसेणजी से कहा कि 
रावल हरराजजा[ का कन्या शअ्रत्यन्त रुूपचती श्रार मुंणवती हैँ, उस 
का आर स हमार पास उस का चार भी श्ाया हैँ इसलिये हम वहाँ 
विवाह के लिये जात हूँ झापष मां हमारे साथ चले । मुप्तलमानों 


५ रच ७4 कीआ आफ 23 # ७ #-क... जन्‍क #* 3. #्थ #्क, ही 


“(( २७६ ) 


के दबाव से रावलजी ने मुसलमानों के परम वेरी उदयसिंहजी के 
अपनी कन्या देना अनुचित समझ कर किला ओर नगर के दार 
बन्द कर लिये ओर महाराणा को कहलाया कि आप हमारे 
विना चुलाए आ गये हैँ, यह आप के उचित नहीं था | यदि 
आप को हमारी कन्या का पाशिग्रहएणु करना था तो आप के केबल 
कन्या की सूचना पर ही नहीं आना था, हमारी इच्छा दे।ती ते हम 
आप के पास सबन्ध का नारियल भेजते ओर घूमधाम से विवाह 
करते | परन्तु श्राप यक्रायक आ गये इसलिये आप को पीछे ही 
लीटना होगा, हम कन्या नही दंगे । महाराणा उद्यसखिहजी महाराणा 
प्रताप के समान साहसी और ख्ात्माभिमानी नहीं थे, बिना विवाह 
किये वहाँ से पीछे लोट गये। राव चन्द्रसेणजी उन्ही के साथ थे । 
भहाराणा को इस अपमान से अ्रत्यन्त परिताप ओर दुःख हुआ ओर 
उस से अत्यन्त चिन्ता करने लगे तब राच चन्द्रसेणजों ने उन के 
बहुत समझाया ओर उन के साथ साथ भाद्राजण आए और वहा 
भहाराणा उद्यसिहजी को अपनी कन्या प्रदान की । महाराणा विवाह 
करके उदेपुर चले गये । 


जैतमालात शुभकरण महादेव का परम भक्त था उसे कभी २ 
सप्त में महादेवजी का दर्शन भी हाता था। ओर इसी वास्ते लोक 
उस के महादेव का भक्त मान कर उस से अपने भविष्य की वार्ता 
भी पूछा करते थे। राव उदेसिंहजी को किसी ने'यह वार्ता कही । 
तिसपर रावजी ने उस के पास अपना मलुष्य भेज कर कहलाया 
कि आप महादेव के परम भक्त है आप पर महादेव की कृपा 
है, में महाविपति में हैँ, कभी मेरी भी यह आपदा दूर होवेगी 
और मुझे जोधपुर का राज्य मिलेगा ? शुभकरण ने उस्र से कहा, 
तुम राघजी से कह दो कि आप को जोधपुर का राज्य मिल 
जायगा। परन्तु मिलेगा बादशाह अकबर के द्वारा । रावजी इस 
बात के! सुन कर अल्यन्त प्रसन्न हुए ओर शुभकरण के अपने 
पास फलेधी बुल्ला कर कहा कि में अपने काय के लिए आप 
को बादशाह के पास भेजना चाहता हैँ आप इस बात को स्वीकार 
करें। आप के बिना यह कार्य होना अशक्य हे, आप के हाथ से 

ज में हो ज़ायगा | क्योकि आप के पिता पृथ्वीराज ने बादशाह 
हुमायूं की सेवा की थी उस वात को बादशाह अकवर जानते है। 
आप मेरे कार्य के लिए मंगल प्रयाणु करिये । फिर उस को अपना 
वकील नियत कर बादशाह अकवर के पाख भेजा । वह बादशाह क 
चरणो मे उपस्थित हुआ ओर राव डदेखिहजी का प्राथनापत्न निवे- 
दित किया । बादशाह ने ऋह कि हम अजमेर ख्वाजा की यात्रा को 


( श८० ) 
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जाते हैँ । वहाँ से नागार जावंगे, वहाँ रांव उद्यसिंह हमारे पास 
आधे । 

संचत्‌ १६२७ में बादशाह शअ्रकवर ख्वाजा की यात्रा करने के 
लिए अजमेर गए ओर ४ जमादी अखीर के अजमेर से चल कर १६ 
को नागोर पहुँचे वहाँ पर जलाभाव के कारण प्रजा को दुःखित देख 
कर बादशाह ने १ तालाब बनवाया श्रोर उस का नाम शक्कर तालाब 
रक्‍खा | वादशाह नागोर में ५० दिन ठहरे। उसी अवसर में राव 
उद्देसिहजी उन की सेवा में उपस्थित हुए । ओर उधर बीकानेर के 
रावजजी कल्याणमलजी ९ अपने पुत्र रायसिहजी के साथ आए। और 
इधर से राव चन्द्रसेणजी ओर उन के भाई रायमलजी सी गये। राव 
चन्द्रसेणजी बादशाह से मिले ओर उपहार के लिए कुछ वस्तु ले 
गए | वादशाह ने उसे स्वीकार की ओर प्रसन्न हुए कि राव मालदेव 
का पुत्र हमारे चरणों में आ कर उपस्थित हुआ है। राव चन्द्रसेणजी 
के ओर राव उददेसिंहजी के परस्पर विरेध था । वादशाह ने दोनो का 
समझमभा कर आपस में भेत्री करवा दीो। ओर राव चन्द्रलेणजी से 
कहा कि यदि तुम हमारी आधोनता खोकार कर ला तो तुम को 
तुम्हारा मारवाड का राज्य दे दिया जाय । उस में दो वातों का नियम 
था | एक तो घोड़ों के वादशाही अक से अज्वित करना और दूसरा 
मन्सव स्वीकार करना | परन्तु राव चन्द्रसेणुजी बड़े खात्माभिमानी 
शोर वीर पुरुष थे । उन को परतन्च्रता में रह कर राज्य करना पसन्द 
नहीं था । उन्होने उन दानां बातों के लिए अस्वीकार किया। उस 
विपय का डिंगल जापा में यह प्राचीन छुद है-- 


गीत साणोर 


अरण दगिया तुरी ऊत्नला असमर, चाकर रहणु न डिगियो चीत। 

सारे दिदखान तणे सिर, पातल ने चन्द्रसेण प्रयीत ॥ १॥ 
पमंग अदग अदग पडियालग, खरहेंड तणी न लागी खेह । 

रांयसु उदैसी तणो अरेहण, राव मालदे तणी श्रणरेह ॥ २॥ 
तुरिये विगत खत्रिवद चजडे, असपत दल रहिया अगियणु । 

कलक बिना कभेण कलेाघर, वाघ कलेघर कलंक विणु ॥ ३ ॥ 
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गाव कल्पाणमलजो शरीर के बहत मोटे होने से थाडे की सवारो नहीं कर सकते 
थे इसलिए उन का बीकानेर जाने की आता हुई | ओर उन के पुत्न रायासदजो 
का साथ रहने की आझाता दी गई | वादशाह रायसिहजी के ध्ुरटिया राय कद्वत 
थे। ज्वाफ़ि बीकानेर प्रात में भुग्ट जाति की घास वहुतायत से होती हे ओर 
उस के कॉटे बस्धर मं लगने से पीछे कठिनता से छूटते ह्‌ । है 


( र८म१ ) 
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शझसवचधां लाड साह घर असमर, दियो न दुहुवे हीणो दाव । 
रवि सिरखो मेवाणो रांणी, रवि सिरखो जोधपुरो राव ॥ ४॥ 


इस गीत में महाराणा प्रताप ओर राव चन्द्रसेण की उन के 
गुणों से समानता दिखाई गई है । महाराणाप्रताप ने भी परतन्त्र हो 
कर राज्य लेना नही चाहा था। जेसे महाराणाप्रताप के पीछे वाद- 
शाही सेना लगी रहती थी वैसे इन के पीछे भी वादशाही सेना हरदम 
लगी रहती थी । राव चन्द्रसेणजी ने वादशाह के कथन पर ध्यान 
नही दिया किन्तु वे अपने स्वाभिमानता के विचार पर आरुढ़ रहे, 
ओर परतंत्रता में रह कर राज्य करना अनुचित ओर मान हानिकर 
समझ कर नागोर से पीछे भाद्वाजण चले गये। वादशाह ने इस बाद 
से अपनी मान हानि जान कर राव चन्द्रसेण के ऊपर सेना दे कर 
कलाखां को भाद्वाजण भेजा। उल्ल ने जा कर भाद्राजणु को घेर लिया, 
भीतर भोजन की सामभ्री नही थी । रावजी खाद्य वस्तु के न होने से' 
पहां से निकल जाना उचित सममक्र कर वहां से सिवाना चले गये। 
भाद्वाजण में जो रावजी के मनुष्य थे वे कलाखां से लड़े, इस युद्ध में 
चॉपावत छुत्रसिंह गांव जेरण [ जसवन्तपुरा ] का स्वामी घायल 
हुआ | वहां गांव लोद्राऊ ( जालोर ) का स्वामी चॉपाचत छुत्रसिंह भी 
विद्यमान था । 
कलाखां भाद्राजण में अपना अधिकार कर वहां से सिवाने को 
जा रहा था ;मार्ग में गांव मेहली आया। वहां रावजी का राजपूत दासा 
प्रतापसिह का पुत्र रावजी की ओर से था, उस ने कलाखां पर हमला 
किया; राव चंद्रसेणजी भी वहां आ पहुंचे, घोर युद्ध हुआ जिस में 
बहुत से बादशाही सेनिक मारे गये, परन्तु सेना बहुत अधिक थी। 
राव चन्द्रसेशजी की सेना बहुत अदप थी उस के क्षीण॒ हो जाने पर 
राव चन्द्रसेशजी ने दश लाख रुपये फोज खच के देने स्वीकार 
करके सन्धि कर ली | परन्तु उन के पास इतने रुपये कहां थे ? रुपयों 
के स्थान में अपने दो मलनुष्यो को ओल (एवज़ ) म॑ दिया। एक तो 
पंचोली सारण जैता का पुत्र । ओर दूसरा भंडारी डांवर का पुत्र । 
इस युद्ध के पश्चात्‌ थोड़े ही अ्रस॑ में तुरन्त ही कलाखां मर गया तब 
वे दोनों कारागार से निकल कर रावजी के निकट चले आए । 
कह आए हैं कि राव उद्यसिहजी बादशाह के चरणों में 
उपस्थित हुए थे । उन्होंने बादशाह की सेवा स्वीकार की । बादशाह ने 
उन को गूुजरों के ठिकाने समावली नाम परगने में, जिस की आय 
रूपये ६००००) की थी, प्रबन्ध करने के; लिये भेजा । और रावजी से 
शेद 


्््ि ( श्यए ) 
कहा कि यदि तुम इस का उत्तम प्रबन्ध करोगे ओर तन मन से सेघा 
करोगे तो तुम्हे >धपुर का राज्य मिल जायगा | 
... रावजी ने वहाँ जा कर डझामल करना चाहा परन्तु गूजर भी भीरु 
झोर कायर नही थे, उन्होने स्ाम्हना किया, रावजी ने उन को मार 
हटाया ओर वादशाह की आज्ञा प्रचुत्त की । रावजी कई वर्ष वहां रहे 
ओर बहा का उत्तम प्रबन्ध किया। इस मुहिस में रावजी के निम्त- 
लिखित सुभट मारे गए--- 
१ गेहलड़ा अचला धरमा का पुत्र 
१ पूरविया चेस जांमणी माणुकचद का 
पुत्र देवसेन का भाई। 
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९ व्यास भाजूराज़ तेजा का पुत्र । 
१ चांपावत मांडण गॉव' बाकरा (जालोर) 


निम्नलिखित घायल हुए-- 
१ जेतमाल शुभकस्यण गाँव पाल (जेधपुर) १ यांपाचत मांडणय ९ मॉव सायसणी 


( नासोर ) 
निम्नलिखित युद्ध में उपस्थित थे-- 
१ जोधा रायसिंद लाडसू (नागोर ) | १ भदावत राम़सिह गांव खांवहत (सेाम्त) 


१ चांपावत मांडणर गांव दोचाणदी-जालोर| १ रायमलात महेशदासरे गांव नेणाऊ 
१ जोधा जेतसिह गाँव लेायोतो ४ (जेतारण।| ( चागोर ) 


राव उदेसिंहजी ने समावली में निवास करके प्रवन्ध किया, 
चहाँ शोभा कोतवाल था । 


शाह नागोर से सीरोह्दी की तफे होते हुए गुजरात जा रहे 

थे, सीरोही के झुकाम पर उन का विचार हुआ कि एक अ्रमीर 
जोधपुर मे तइनात कर दिया जाबे कि जिस से उंधर की सदा के 
“लिये कोई शिकायत न आये, ओर उस का. यह कर्तव्य समझा जावे 
कि बह वहाँ का प्रवन्ध रखता हुआ मुज़रात के मार्ग की भी संभाल 
करता रहे कि जिस से गुजरात के मार्ग में सदा शान्ति रहै, किसी 





१ इन के वंशज ठाकुर तेजसिंह कों महाराज अजीतसिंहजी ने संचत्‌ १७६३ में 
गांव -खारासणी इतायत किया | 

२ इन के वंशज ठाकुर सुरताणसिद को महाराज वजतसिहजी ने संबत्‌ १८ 
गांव दोवाणुदी इनायव किया। 

३ इन के वंशज ठाकुर सुदरसिंह को महाराज अज्रेसिंहजी ने संवत्‌ १७६२ में गांव 
नेणाऊ इनायत किया। 

७. इन के वशज ठाऊर जोधसिंह को महाराज वजतसिंह जी ने सबत्‌ १८०८ म॑ गांव तर 
लाट।तो शनयात किया। 


( रेए३ ), 
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९न्‍८ची 


प्रकार का उपद्रव ओर अशाल्तिन होने पाये इस कार्य पर वीकानेर के 
रायसिह को रखना योग्य समझ ऋर वादशाह ने सयसिह को जो धपुर 
भे रख दिया ओर उस धर्देश के समस्त अमीरों के नाम आश्ञापत्र 
लिख दिये गये कि जब रारयंसिह किसी “ मुहिम पर जाये और वह 
जिस को बुलाबै वंह शीर्घ उंस के पांस जा कंर उपसित हो जावे। 


संचत्‌ १६२८ में मिरजा इतब्राहीम, जो वादशाह से विरुद्ध हो गया 
था, मेड़ते के समोप पहुंचा, उस समय एक संघ जो गुजरात से आगरे 
को. जाता था,, मेड़ते से ११ कोख पर उसे मिरजा ने लूट लिया, और 
वहां से धद् नागोर पहुंचा, नागोर के क्रिल्ले मे: चहां का हाकिम 
फरूखखां था, उस ने किले का टढ़ प्रवन्ध कर रक्‍्खा था। जिस से 
मिरजा किले मे नही घुस सका, परन्तु उस ने.किले को घेर लिया: 
फरंखखां किले के अद्र घिर गया हे, इब्नाहीम ने किले में प्रवेश करने 
के लिये बहुत यत्न किया' परन्तु वह सफल न होने से वह वाहिर 
वसने वालें गरीब आदमियों के घर लूट कर वहां से चल द्या। उस 
समय शहर में बहुत से धनाठ्य पुरुषों की आबादी थी, परन्तु वह 
किले के समीप होने से मिरजा को उन के घर लूटने का मौका नहीं: 


मिला । 

राव राम, रायसिंह ओर दूसरे अमीर जो द्स हज़ार सवारों के 
साथ जोधपुर के-प्रवन्ध ओर गुजरात के मा की रक्षा के निमित्त 
रहते. थे, उन्हें इस चात की खबर हुईं कि मिरंजा एक सघ को लूट 
कर नागोर की ओर गया है; तुरन्त ये तैयार हो कर नागोर गये । 
घहां से फरुखखां को साथ ले कर मिर्जा के पीछे चले, मिरजा गांव 
कठोती में मुकाम किये था, जो नागोर से बीस २० कोख के अतर पर 
है, बादुशाही सेना को, देखते हो चह वहां से' भागा ओर दृष्टि से परे 
हो गया। 

बाद्शाही सेना ने-घहां तालाब पर अपना.मुकाम कर दिया।' 
ऑखियारी रात्रि थो, लेनिक लोग खा पी कर निःशंक शयन करते थे 
मिरजा उन पर धावा मारने का यह उत्तम अवसर समझ कर पीछे 
लोट आया, ओर अपने सैनिकों के दो विभाग कर के बादशाद्दी सेना 
के दोनों, ओर हो कर दानो रुफ़ से तीर चलाने लगा | वादशाही सेना 
तोरों की सनसनाहण» सुनते,ही उठ खड़ी हुई ओर अपने २ शस्त्र 
संभाल कर तीरों के साम्हने तीर चलाने लगी,. अन्त मे दोनों का 
संयोग हो गया ओर खूब तलबार चली; मिरजा का बल क्षोय होने 
लगा ओर उस ने देखह कि अब यहां होनि के सिचा कुंछ लाभ नहीं है 
यहां निष्प्रयोजन मर जाना नीति और वुद्धिमानी से विरुद्ध है, रणांगर, 
को छोड़ कर भाग गया, जोधपुर वालो. ने. उस का पीछा किया ओर 





( रेप ) 
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उस के बहुत से मनुष्यों को मार गिराया, ओर १०० के अनुमान 
पकड़े गये उन को भी मार डाला | 

संवत्‌ १६२६ मे अख़्तियारुलू मुल्क गुजराती ओर मोहस्मद- 
हुसेन मिरजा ने बीस हज़ार २०००० सवार गुजरातों पठान 
राजपूत एकत्र कर के अहमदाबाद की तफफ आक्रमण किया, उसे इंडर 
के राजा ने भो सहयोग दिया था। जब ये अपनी सेना को लिये 
अहमदाबाद के समीप पहुँचे तो कुतुचुद्दीव मोहम्मद्खां ओर खान 
आजम ने जो वादशाह की ओर से अहमदाबाद में हाकिम थे, किले 
का प्रवन्ध कर लिया | वाहिर शत्रु को सेना पड़ी है, ओर किले में 
धादशाही हाकिम घिरे हुए वेठे हैँ, उन्होंने अपना चुत्तान्त लिख कर 
बादशाह के पास सेजा | वादशाह खुनते ही फ़तहपुर से रवाना 
कर नो & द्न में अहमदाबाद पहुँचे । 


वादशाह ने अहमदावाद के समीप पहुँच कर खान आजम को 
कहलाया कि तुम घबराना मत, हम अभी शन्न॒दल को दमन करते है, 
यद्यपि शत्रु की सेना वीख सहसल्न के अनुमान ओर बादशाह के साथ 
केवल २००० दो हज़ार सवार थे ओर कुछ सेना अहमदाबाद की 
शाम्रिल हो गई थो । बादशाह ने शत्रु सेना पर आक्रमण किया, दोंतों 
में विकट युद्ध हुआ; युद्ध में वाद्शाह की विजय हुई, वागियों का 
सर्दार मिरजा महस्मद हसेन पकड़ा गया, वाद्शाह ने उस को राय- 
खिंह के झुपुद किया, मिरजा के पकड़े जाने पर उस के साथी 
निहत्साह हा कर भाग गये। इसी अवसर में अख़्त्यारुल्‌ मुल्क गुज- 
रातों सेना को ले कर प्रकद में आया, ओर वाद्शाही सेना पर 
आक्रमण किया परन्तु वादशाही सेना ने उसे आता देख कर साम्दने 
प्रयाण किया, दोनों में युद्ध हुआ, जिस में वादशाही सेना का बल बढ़ 
जाने पर वह वहां से पड़ भागा, परन्तु वादशाही सेना ने उस का 
पीछा किया ओर रायसिह के राजपूर्ता ने, जो मोहम्मद्हुसेन मिण्जा 
की निगहवानाो पर नियत थे, उसे हाथी से उतार कर बरछों से मार 
डाला | इस विजय के अनतर आजम ओर श्रन्य अमीर अहमदाबाद 
में आ कर वादशाह के चरणों में उपस्थित हुए । 

इसी वर्ष में राव चन्द्रसेणजी अपने अन्त 'पुर के लोगों को ल॑ 

कर गांव काण्यूज़ा में गये, और जीवा के पुत्र रल्लासह को बुलाने के 
लिये अपना मजुष्य भेजा, परन्तु वह रावजी के घुलाने पर उपस्थित 
नहीं हुआ, क््योकिि उस ने मुखलमानों से मेल करके गांव श्रासरलाई 
में अपना मुकाम कर दिया था, रावजी शआश्ा प्रतिहत होने के कारण 
उस पर शअलन्‍्त ऋुद् हुए ओर उसी छय प्रयाण करके श्रासरलाई 


खाक 


गये ओर गांव लूट कर विध्वस्त ऋर दिया। 


( २०४ ) 
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स मुहिम मे 
१ ऊदावत कल्याणुदास ठि० नीवाज ( जैतारण ) काम आया । 
१, जोधा महेशदास ठि० पाटोदी ( खिंचाणा ) ने भी अच्छी तलवार बजाई। 


संवत्‌ (६३० में अजमेर प्रान्तान्तगंत भिणाय नगर में भील माद- 
लिया शासन करता था, वह नामी डाकू था, इधर उधर की भूमि में 
जा कर लूटपाट किया करता था, राव चन्द्रसेशजी के पास ञआा कर 
प्रजावर्ग ने प्राथेना की कि भिणाय के भील मादलिया ने देश में बडा 
उपद्रघ मचा रचखा है, हम सब उस के उपद्रव से महादखी है, आप 
राव मालदेवजी के पुत्र हे, हम आप की शरण शआये है, आप का 
कतंव्य है कि दुखी लोगों को दुःख से मुक्त करें| यह सुन कर राव 
चन्द्रसेणजी ने इस में दो लाभ होने की संभावना करके "एक तो 
प्रजा का दुश्ख दुर होना, दूसरा उस को मार देने से उस की भूमि हाथ 
आना” उस को दड देने के लिये उस की ओर प्रयाण किया, भील 
मादलिया भी वड़ा वीर पुरुष था, युद्ध करने के लिये सन्नद्ध हो गया। 
जिस दिवस राव चन्द्रसेणजी ने उस पर आक्रमण किया था उस 
दिन उस के यहां उत्सव होने के कारण भोज था, उस मे दूसरे भी 
भील उस फे संबन्धी और कुटुंवी एकत्र हो.गये थे। राव चन्द्रसेणजी 
ने भीलो पर यकायक हल्ला कर दिया। भील भी शस्त्र ले ले कर 
सास्हने हो गये, दोनो में विकट युद्ध हुआ, जिस में मादलिया के 
बहुत से मलुष्य मारे गये ओर खय॑ सादलिया भी काल का कवतल 
हुआ । भिणाय पर राव चन्द्रसेणजी ने अपना अधिकार कर लिया $ 


अग्नेजी भाषा की “लीडिंग चीपूस श्रेर्ठ फेमीलीज़ इन राजपूताना” 
( ॥,९०008 (0096५ धागे ॥घ९५ 7॥ ह०]0०८०70० ) पुस्तक मे लिखा 
है, कि वादशाह अकबर ने इस नोकरी से सात परगनों के साथ राव 
चन्द्रसेण के भिणाय का राज्य दिया । परन्तु यह संभव नही, क्योंकि. 
राव चन्द्रसेशजी ने न तो वादशाह के कहने से मादलिया भील को 
मारा था, ओर न बादशाह की वह नोकरी मानी जा सकती थी। यदि 
बादशाह ने भिणाय दिये होता तो चन्द्रसेण जी उस पीछे बादशाह 
से विरुद्ध कमी लड़ाई रूगडे नही करते, ओर न सारण के पास 
सिचियावास के पर्वतपथ मे बादशाही सेना से लड़ कर मारे जाते। 
पारसोी इतिहास लेखक इसी प्रकार अपना गौरव दिखाते है, उसी के 
अज्लुसार उक्त पुस्तक मे लिख दिया गया है। 
संबवत्‌ १६३० में बादशाह सीरोही में पहुंचे, वहां शअ्मीरों का 
प्राथनापत्र आया कि मिरजा इन्नाहोम हुसेन पकड़ा जा कर अपने 
किये कम का फल पा छुका है (वह मिरजा पहिले पराजितहो कर 
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ईंडर के समीप अपने भाइयों से जा मिला था, ओर झप़ने भाई प्रजा. 
मसऊद हुलेत्त को साथ ले कर जालोर ओर जोध्र॒ुपुरु की तफू हो कर 
नागोर पहुँचा था | ः 

उस समय कलाखों का पुत्र फतहखां नागोर की हकूमत का 
निरीक्षण करने के लिये नियत था। वह क़रिले के दरवाज़े बंद्‌ करके 
किले के अद्र उढ़ हो कर ब्रैठ गया, ओर उस ने ऐ सा पबल प्रयत्ष 
किया कि किले को विजय कर लेके, परन्तु बीकानेर के राव रायसिह, 
मोर ककोलाबी, मुहम्भद्‌ इसेन ओर दूसरे अमीर जिन को बादशाह 
ने जोधपुर के प्रबन्ध व गुजरात पथ के निरयीक्षणार्थ स्थापित कर 
रचखा था, ओर राव मालदेवजी के पुत्र राव राम, जिन की जागीर 
में सोभत आदि प्रान्त थे, इन के अतिरिक्त नकीबजां और दूसरे श्रमीर, 
जो मुजरात फी ओर जाते थे, सब मिल कर न्ागोर गये, मिर्जा 
इतनी बड़ी सेना का आंना' सुन कर घेरा छोड कर चला गया। 
अमीर ने उस का पीछा किया । गांव खातेली ( परगना नागोर ) मे 
जाते मिरजा को संध्या के समय जा पहुँचे, और व्यूह रचना करके 
शस्त्र बांध कर खड़े रहे | धयोजन यह था कि मिरजा रात्रि मे युद्ध 
करना चाहे तो ये भी तुरन्त तेयार हो जावे । 

राव रायसिंह तो सेना के मध्य प्रदेश में स्थित हो गये, राव राम 
अपने सुमटों के साथ दाहिनी ओर खड़े हो गये, और दूसरे अम्रीर 
बचाएं हाथ की तफे सन्नद्ध हो कर स्थिरता से डे रहे, मिरजा के भाई 
ने समस्त तालाबों पर अपना अधिकार क्र लिया था, प्रहर रात्रि 
व्यतीत होने पर तृपा ने वादशाही सेना को व्याकुल कर दिया, प्यास 
के मरे कंठ सूखने लगे, ओर हृदय में घबराहट ने स्थान कर दिया, 
तब कुछ वीर पुरुष प्याज़ के सारे सरना अज्ुचित सम्रक कर वाला 
की ओर दोड़े ओर उन्होंने पराक्रम करके तालाब शुत्रुओं फे हाथ से 
छुड़ा कर/समग्र सेना की रक्ता की। मिरजा ने अपनी सेना तीने 
विभाग क़रके बादशाही सेना पर हमला किया और राब राम फे 
सुभयो,से ,सम्राम करके कुछ सफलता भी! प्राप्त को ,.परन्तठु राव रे 
अपनी सेना को विचलित देख कर आगे बढ़ा ओर उस ने शत्रुओं को 
परास्त करके सगा दिया, उस रात्रि में मिग्जा को अत्यन्त असहनयि 
कए हुआ, उस का घोड़ा मारा गया, उसे वहुत दूर तक पेदल भागगा 
पड़ा, अन्त में उस के नौकर ने अपना घोड़ा उस के 'प्रपेण किया 
जिस पर सवार हो कर वह अपने बचे हुए थोड़े से मल॒ष्यों से भार्गे 
गया। 
इस असे में, जब कि बादशाह श्रकवर अजमेर में थे, ज्ञात हुआ 
कि राव मालदेवजो के पुत्र चद्धसेणजी बादशाह से विदद्ध ई, इधर 


उधर देश में लूट पाट करके सिचाने के किले में चले जाते हूं, जो किला 
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अजमेर सूबे के समग्र किलो से अ्रत्यन्त डढ़ ओर दुर्गंम है। उस को 
उन्होंने ग्रव फिर नये सिर से जीशाद्धार करा कर और दृढ़ बना लिया 
है, ओर उसी को आरत्मरत्ता का खान नियत कर लिया है। 
राव' चन्द्रसेणजी बड़े स्वोत्मामिमानी और महावीर पुरुष थे, 
वे'किसी के प्रलोमन में श्रा कर अपने विचार का वदलने वाले नहीं 
थे, उन के रक्त में क्षत्रियत्व की तीदचशता ओर अ्रभिमान इतना भरा 
हुआ था कि कभी थे शत्रु का भय नही खाते थे, ओर उसी हेतु वे राज्य 
प्राप्ति की परवाह न करके वादशाह से विरुद्ध आचरण करते थे, ओर 
न परतन्त्रता मे रहना उन को अभीष्ट था । वे खतंत्र प्रति के थे और 
बादशाह उन को अपने पादावनत करना चाहते थे, बादशाह ने राव 
चन्द्रसेशजी के ऊंपर शाहकुलोखां महरम, राव रायसिंह, शिमालखां, 
मेड़तिया जैम॑ल' का पुत्र केशोंदास, राय धमंचन्द का पुत्र जगतराय 
ओर ॑ दूर्सरे बहांदुर अमीरों को रवाने किया, ओर उन को यह शआ्राज्ञा 
सुनाई गई कि यदि चंद्रसेश नोकरी करना स्वीकार कर ले तो उस 
को वादशाही जागीर पाने की आशा बधा ेवे ओर ' उस की तसल्नी 
कर देवे कि वादशाह उसे उस का राज्य प्रदान कर.देगे* । 


वह बादशाही सेना प्रथम सोभत की ओर जई, क्योंकि राव 
मालदेव का पोच्र रायमल का पुत्र कन्ला संठोड़ वहां था। जब बादशाह 
की सेना वहां पहुँची तो कंज्ला कुछ समय तंक तो लड़ता रहा, परन्तु 
चादशाही सेना अधिक होने से सोमेत का किला छोड़ कर सिरियारी 
के किले में चला' गया, जो पहाड़ मे है | बादशाही“सेना ने उस को 
चारों ओर से घेर लिया, परन्तु अद्र प्रवेश करने का कोई उपाय न 
देख कर उस के चारों ओर काठ चुन कर-डसे जला दिया, जब अग्नि 
की कराल ज्वाला उस के अन्द्र 'पहुँचने लगी तो कन्ना उस किल्ले को 
छोड़ कर कोढ़ ने के पर्वत में चला गया । सेना ने उस का पीछा नहीं 
छोड़ा ओर ड़स पर्वत में भी बादशाही सेना के- भन्ुष्य रस्ते रोकने 
खगे तो कल्ना ने देखा कि अब से पकड़ा जाऊंगा तो-उस ने सन्धि के 
' लिये अपना दूत भेजा । बादशाही सेना नायक-भी पूर्णतया हैरान और 
खतघ् हो-चुके थे, सन्धि स्वीकार कर,ली | कल्ला स्त्रयं तो बादशाही 
सेना में नही गया किन्तु अपने भाई केसोदास, महेशदास ओर पृथ्वी- 
राज राठौड़ को सेना मे भेज दिया, ओर स्वयं कज्ञा वही ठहर गया। 


क्‍्ज्कीः 


अकवरनामा सन्‌ १६ जलूर हि० सन्‌ &८१ सफ़ा ८० दफ़ुतर ३ में यह वार्ता 
लिखी है--“बाद्शाह ने शाहकुलीणां महरम, राव गयसिह, शिमालखां, केशोदास 
मेड़तिया जैमल का वेटा,' जगतराय घमचंद का बेटा ओर दूसरे वहादुर अमीरों 
को उधर रवाने किया और उन को हुक्म दिया कि'जों'चंद्रसेण बदगी कबूल कर 
खे तो उस को वाद्शाही इनायेतों का उम्मेदवार कर दे ?। 





जब यह यादशाही सेना का आक्रमण सफल हुआ; तब -« 
चन्द्रसेणजी का बल कुछ घट गया। बादशाही सेना ने विजय. 
से गवेयुक्त हो कर राव चंद्रसेशजी के निवासस्थान सिवाने पर 
आक्रमण किया । किले में राव चंद्रसेणजी की ओर से रावल 4 
महवेचा था, और किलेदार वही होने से किले का सब प्रवन्ध उसीके 
अधिकार में था। रावल मेघराज ने अपनी कुछ सेना दे कर गोपात 
दास को खिवाने के परगने में लूटपाट करने के लिये भेजा कि खच के 
लिये कुछ द्वव्य ले आबे | राव चद्र॒सेणजी वहां से कुछ दूरी पर थे, 
उन्होंने रावल मेघराज की सहायता के लिये राठौड़ खूजा और देवी 
दास को अपने बहादुर सुसट साथ में दे कर भेजा, जब गोपालदात 
कई गावों के लूट कर पीछे लौदा था उस समय रावल मेघराज उत्त 
के जा शामिल हुआ | बादशाही के साथ युद्ध हुआ जिस में दो, 
ओर के बीरो ने बड़ा पोरुष ओर पराक्रम कर द्खिाया। 


खूजा, देवीदास ओर रावल मेघराज का भाई मान इस लडाई 
में काम आये। राठौड़ों ने अच्छी तलवार बजाई और बादशाह सेना 
को तलवार के बल छुका दिया, परन्तु राठौड़ों की संख्या अब्प थी, 
अन्त में बादशाही सेना की विजय हुई | राव रायसिंह युद्ध के समा 
चार सुन कर वहां आया, परन्तु उस के पहुँचने के पहले ही विजय 
हो चुकी थी। रावल सेघराज ने श्रव वादशाही सेना से फिर युद्ध 
करना अलुचित और हानिकारी समझ कर किनारा ले लिया और 
अपने पुत्र को बादशाही सेना में भेज दिया | 


बादशाह अपने सेना नायकों के द्वारा राव चन्द्रसेणजी को 
प्रलोभन का जाल फेला कर फांसना चाहते थे, परन्तु जिन के इदय॑ 
में अपने कुल का अभिमान है, जिन की नसों में क्त्रियत्व का तीष्ण 
रुधिर का प्रवाह प्रवाहित है, जिन का मस्तक सदा आत्माभिमत 
से उन्नत है, जिन में इस लालच पिशाच का आवेश नहीं हुआ है) 
राज्य तृष्णा रूपी वायु के ककोरे से विचलित नहीं हुए हैं उत मेर 
समान अ्रचल विचार वाले पुरुषों के मन को कौन डिगा सकता है? 
बादशाह ने उन को फॉसने का प्रयत्न किया था परन्तु वह निष्फ्ले 
डुआ | 


संवत्‌ १६३१ में वादशाह बंगाल विजय करके श्रजमेर में आए 
बदां सिवाने के किले से आ कर इकन्ले राव रायसिह ने श्रज किया 
कि राव चंद्रलेणजी को आबोीन करने के लिये बहुत यत्न कर चुके द 
परन्तु श्रव तक वह ते उसी ढंग पर है, वह वादशाद्दी आज्षा की 
पालन करना पाप समझता है, उस को द्ंडित करने के लिये हम 
पास जो सेना है चद्द पर्यात नहीं है, हम ने सिंचाने पर अ्रधिकार की 
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लिया है तो वह रामपुरा की ओर जा कर उधर वबादशाही प्रजा को 
पीड़ित करता है, वह बिना दंड के शानन्‍्त नहीं होगा, में हज़रत के 
चरण में इस लिये उपस्त हुआ हूँ कि हमें सेना की सहायता और 
दी जाय जिस से हम हज़रत की आज्षानुसार कार्य करने में सफल 
होवे । रायसिंह के इस प्रकार प्रार्थना करने पर बादशाह ने उस की 
सहायता के लिये फिर दूसरी सेना भेजी, जिस में सेना नेता तैयवर- 
शक सुवदीनकुलखयां, तुक खुरम, अजमतखां ओर शिवदास 
इतने थे । 


इन्होंने चन्द्रसेणजी जिधर थे उधर प्रयाण किया, उस समय राव 
चन्द्रसेणजी रामपुर की ओर थे, वहाँ पहाड़ी प्रदेश हे, वादशाही 
सेना वड़ी कठिनता से वहाँ पहुँची । राव चन्द्रसेणुजी केवल शूर बीर 
ही नही किन्तु बड़े विचक्तण, दुरदर्शी ओर नीतिनिषुण थे, उन्होने 
देखा कि ये पहाड़ों में मटकते हुए यहां आ पहुँचे हैं, ओर निकलने 
के मार्ग अल्प हैं, यदि यहां घिर गए! तो निकलना कठिन हो जायगा 
इस लिये मुकावला न करके यहां से निकल जाना ही अच्छा है, इस 
विचार से वे वहां से सघन भाड़ी वाले पहाडो की तर्फे निकल गये; 
वादशाही सेना भी राठोड़ों से पूरी तग हो गई थी, उस ने चंद्र- 
सेणुज़ी का पीछा किया, ओर वहां पहुंचे जहां पहाड़ों में रावजी थे; 
रावजी ने अब यहां से निकलने में अखुबविधा देख कर सुकावला 
किया ; लड़ाई हुईं, इस युद्ध में चद्र सेणजी के कुछ साथी मारे गये; 
शोर आप वादशाही सेना से लड़ कर विजय पाने की आशा न देख 
कर वहां से निकल गये, वादशाही सेना श्रब उन के पीछे जाने में 
अपनी हानि ओर प्राणों को संकट में डालना समझ कर पीछे लोट 
गई । बादशाह को इस बात की खबर लगी कि चद्गसेणजी पहाड़ो में 
प्रन्दर घिर गए थे परन्तु वादशाही सेना प्राणोे के लोभ मे आ कर 
पीछे लोट आई जिस से वे उस पर अत्यन्त अपसन्न हुए | 


बादशाद् ने जलालज़ां को सिवाने की सेना की सहायता पर भेजा 
जब जलालमखां मेड़ते में पहुँचा, उस समय खुलतानसिंह और राम- 
सिंह, जो राव रायसिंह का भाई होता था, ओर अलीकुली, जो शाह- 
कुलीखां महराम का रिश्तेदार था, इन्होने उस को कहलाया कि हम 
बादशाह की श्ाज्ञा से राव चंद्रसेण पर चढ कर जाते है, परन्तु उस 
के पास बीर और बहादुर राजपूत वहुत हैं, और चद्द पहाड़ में रहता 
है, इस लिये आप की सहायता की आवश्यकता है, आप हमे सहायता 


प्रदान करे । जलालखां ने उन के कहलाने पर तुरन्त उन के साथ 
३७ 


( २६० ) 
अपनी सेना भेज दो । राच चंद्रसेणजी को इस वात की खबर लगी कि 
चादशाही सेना बड़े वेग ओर समारोह के साथ आती है, अपने वीर 
राजपूर्तों को कहा कि वादशाही सेना अपने ऊपर बड़े समासेह के 
साथ आती है। सावधान रहना ।उन के राजपूत भी वैसे ही उत्लाही, 
साहसी ओर पिक्रमशाली थे । उन्होंने कहा कि इन ठतुरकी का क्‍या 
सासथ्य है कि हम को विजय कर ले हम भीरु कायर नहीं है कि ऐसी 


+ 


विभीषिका से भयसीत हो जायें आपन चला कर इन पर हमला करके 
इन को मार हटाधेंगे | ऐसे बोर पुरुर्षो को साथ ले चद्गसेणजी ने उन 
पर हमला करने का निश्चय किया । इतने में व्रदशाही सेना विलकुल- , 
समोप आ पहुंची | वादशाही सेना को उन के श्रभ्िथाय का किसी 
ध्रकार पता लग जाने से इन के हमला करने से पूर्व ही उस ने सब्जी 
पर हमला कर दिया। राव चंद्रसेणजी उन से चड़ी वहादुरी से लड़े 
ओर यवन सेना के कई योधों को भूलिशायी कर दिया परन्तु वादशाही 
सेना वहुत अधिक थी, और इन के भी कुछ योधा मारे गये, युद्ध 
करते २ संध्या हो गई युद्ध का अवरोध हुआ। राज्ि हो जाने पर 
रावजी इस स्थान को पुनः युद्ध करने के योग्य न समझ कर अपने 
सुभयों को ले कनोज के पहाड़ों [ मारवाड में के ] में आगे चले गये ! 
वाद्शाही सेना वहां सी झा पहुँची और बहा दोनों की मुठभेड़ हुईं। 
दोना ओर के वीर ललकार २ कर, युद्ध करने लगे। यहां भी महां- 
विकट संग्राम हुआ | वादशाही सेना के और सवजी के बहुत से 
मज्ुप्य मारे गये | सध्या हो जाने पर युद्ध बन्द हुआ वादशाहा सेना 
पूरी थक्र गई थी। और गवचजी के सुभट भी भ्रान्त हो जाने से वहां 
से दूसरे पहाड़ में चले गए । 


इस मुहिम में भी वादशाही सेना सफल नहीं हुई तब बादशाह ने 
वारह के सैयदो में से सैयद इखढ अहमद और सेयद हासम श्रादि 
को मारवाड़ की ओर भेजर | वे लोग वादशाह की आज्ञा पा कर सेना 
ले मारवाड में आए और चंद्वसेराजी का पोछा किया परन्तु पर्वतों के 
पथ चिकट होने से दुःखित हो कर पी छे लोट गए। उन को किसी 
धकवार से सफलता पधाप्त नहीं हुई । 


संवत्‌ १६३२ में सेयदों की सेना को सी असफल देख कर 
बादशाह अलन्त कुपित हुआ और वंधु से बंधु को लडाने के लिए 
फिर दीकानेर के राव रायसिहजी को वड़ी सेना दे कर भेजा । उन्होंने 
आकर सिवाने के गढ़ को घेरा राव चंद्रसेणजी कुछ दिन गढ़ में बैठे 
लडते गहे। परन्तु गढ़ में खाने की सामग्री कहां थी ? और बाहिर से 
आ नहीं सकती थी । इस लिए किला छोड़ कर निलक गए श्र पीप- 
लोद के पहाड़ों में चले गए। और गढ़ में राठौड़ नगा के पुत्र पता को 
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रख दिया । और उस की सहायताथे पता सुहता भी उस के शामिल था। 
यद्यपि राव चन्द्रसंशजी सिदाने के किले में से, जो अजमेर के 
सूवह में के किलो में से स्वात्तम ओर मज़बूत समझा: जाता था, 
निकल गए परन्तु उन के स्थानापन्न राठोड]पता उस किले की रक्ता 
करता हुआ उस में विद्यमान था। जिस से बादशाही सेना सफल नही 
हुईं । बादशाह ने इस द्रुत्तान्त को सुन कर कहा कि शाह--कुलीखां 
महरम्‌ ओर राय' रायसिंह ने; जो वहां नियत है वुद्धिमानी और दूर- 
दशशिता से काम नहीं किया है । ओर वादशाही सेना के घोड़े दाना न 
मिलने से मर रहे हिै। तव वादशाह ने सेयद कासम ओर हासम ओर 
तथा जमालखां, शमालणजां और अत््य अमीरों को आज्ञा दी कि शीघ्र 
सिवाने पहुँच कर उस किले को विजय करने का प्रयत्न करें, और 
वहां जो सेना है उसे पीले लोटा द्‌। वादशाह की आज्ञा पाकर 
जलालखां. काश्चीना की अध्यक्तता में इस बड़ी सेना ने सिवाने की 
ओर प्रयाणु किया | उस का मुकाम रामपुरा मे था। उस समय एक 
मलुष्य ने आ कर कहा कि में देवीदास हैँ, कुछ लोग उस के साथ थे। 
बहुत से लोगो के ध्यान में यह था कि वह देवीदास सेड़ते मे मिर्जा 
शर्फद्वीन टुशेन से युद्ध हुआ उस में मारा गया था, और बह कहता था 
कि में उस सम्राम में अ्रत्यन्त प्रहार जजरित हो कर घरणी पर गिर 
गया था। ओर सूछिंत दशा को पहुँच कर तड़पता था ।|»उस समय 
पक सन्‍याली वहां आया ओर मुझेश अपने कन्घधेपर उठा कर ले गया 
शोर उस ने घावों का चिकिट्सा की उस की करुणा भरी पूर्ण कृपा से 
में खस्य हो गया, फिर उस के-लाथ तीर्थों' में भ्रमण करता रहा | अब, 
उस से आज्ञा ले कर इधर आया हूं। कितने एक लोग उसःके साक्षी: 
भी. हुए कि यह वार्ता सत्य है। किसी ने.कहा कि हम ने यह' बाता 
सुनी थी। ओर किसी ने कहा कि हम ने-सन्यासी को इसे उठा कर 
ले जाते देखा था, ओर कितने एक कहने लगे कि नहीं यह सब 
| कपयट है, चह' तो वही मर गया था। ( देवीदासः ) जलालसां के 
समीप जा कर वादशाही सेचा के शामिल डुआ, उम्ध ने यह इच्छा 
प्रकट की कि मैं वाद्श्मद्द की तन मन से सेवा करके. हुजूर में पहुँच | 


बादशाह की सेना जो राव चंद्रसेणजी की तलाश, में लगी हुई 
थी ओर उनका पता नही पाती थी उक्त देवीदास ने कहा कि 
“चंद्रसेयण अपने भतीजे कदला की जागीर में छिपा हुआ. है” बादशाही: 
सेना कढला की जागीर म॑ गई, परन्तु क्ला ने. अखीकार क्रिया कहः 
कि “चद्बसेण यहां नही है बादशाही सेना के ।अध्यक्षो ने! समका कि. 
इसने हम से कपट किया है, हमः को जुथा दुःख दिया है इस, लिये 
इस को इस का भतिफल मिलना चाहिये, इस बिार से उन्होंने 


( रईर ) 

शिमाल्जां को कहा कि तुम कपद से घोखा दे कर इस से मिलावट 
करके इस क्वा पीछा करो ओर इस को मारने का पयत् करो। उन हे 
कंथनाउुसार शिमारूखां ने उन को मिहमानी के बहाने अपने डेरे पर 
बुला कर पकंड़ना चाहा, परत्तु वह उसके कपट से परिचित हो 
जाने के कारण उस के बड्यंत्र से बच कर बहाडहुरी से निकत गया। 
जव उल क्यो यह ज्ञात हो गया कि ये स्लेच्छ छुकके कपठ करके पहना 
चाहते है ओर मेरो खराबी करेंगे तव वह उत दादशाही अमीरों का 
अआाश्षय छोड़ ऋर कल्ला के पास चला गया ऋल्ला ने उस का आदर 
करके अपने पाल रख लिया ओर उस की बुद्धिसत्ता ओर वोरवा छो 
देख कर अपता झुसाहिव ववा लिया ] जिल दिन बादशाही सेवा झे 
वहुत से सिपाही इधर उधर चले यये थे। यद चच्धलेव को सूचना 
करके उन पर चढ़ा लाया | झोर उस ने भ्रम से जतालखां के डेरे को 
शिमातखां का डेरा समझा कर जतालजां के डेरे पर आक्रमज ऋर 
दिया। जलालखयां असावदधाब था, अ्रकस्मात्‌ आक्रमण हो जाने छे 
वह सस्हल न सका; और उस के योधा भी एकत्र नहीं थे तथापि युउ् 
करने को उच्चत हुआ और उसी युद्ध में मारा गया। यह जतातऊं 
बादशाह के छुलाहियो में से एक था । जलालजां को, मार कर राइ 
चन्द्रलेणजों देवीदाल को साथ ले कर शिमालजां के डेरे पर गये; 
परन्तु मेड़तिया जैमलजी के युत्र केशवदाल वे जिस का डेरा उस के 
समीप में हो था, शिमालजां के डेरे पर जा उस की सहायता करे 
शिमालखां को वहां से सगा दिया | 

जव वादशाह के इस वात की खबर हुई तब काप के मारे 
कॉपता हुआ बोला कि क्या काई हमारे सेनापतियों में ऐसा नहीं है 
कि मरुसख्यत के जंगली राजपूत के पकड़ लावे और डस के झात्मरत्ा 
के समान के! विजय करके दादशाही कृच्चजा कर ले समीप में शहशाज 
वौद बैठा हुआ था उस से कहा कि तुम जाओ और लिवाना गद्ठ के 
विद्वाय करके शोध्र समायार सेजा । बादशाह की आह्ा पा कर 
शहवाज़ दोह सेवा ले कर सिवाने की झोर चला। मास में खबर 
लगी कि राव मालदेवजी का पोत्र राठोड़ कहला और वहों के राज- 
पूत देवकेर ( देवलयाली ) के किले में ले सिवाने से सात के।ल की 
दरी पर उत्तर की ओर है, एकचर हुए हैं। ओर वारह के लेवद और 
दुसरे सिपाही उस सुहिम पर रवाना हो गये हैं ओर देवलयाली $ 
किले के घेरे हुए हैं, शहवाजजोँ परम उत्साह के साथ घे्य॑ धार्य 
करके पहले वहाँ पडुचा और उस किते के विजय कर लिया। शिर्ड 
के बहुत से मठुप मारे और पकड़े गये। शहबाजजों कुछ सेवा उस 
किले के थाने पर छो।ड कर सिदाने की ओर सघाना हो गया। वहां 
से लाठ ७ केस पर दूनाड़े का किला था, कुछ राठोड़ उस किले मं 


( २७३ ) 
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 एकन्न हो कर बेठे थे, उन का वबादशाही श्राज्ञा पालन करने के 

ये कहा गया ते उन्होंने सेवा करना स्वीकार नहीं किया। तब 
यबनें ने उन पर आक्रमण कर दिया किले म्रें के राजपूत बड़ी 
बहादुरी से लड़े, परन्तु उतनी बड़ी सेना के आगे मुट्टी भर मनुष्य 
क्या कर सकते थे? मर कर अपना धर्म निवाहा, यवनों ने उस 
किले पर भी अपना अधिकार कर लिया | इस किले के विजित हे 
जाने से सिवाने वालो के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि श्रव हमारी 
पारी है, अवश्य अब सेना इधर ही शआवेगी । थाड़े ही शअसे मे यवन- 
सेना सिवाने के समीप पहुँची ओर सिवाने के घेर लिया ; और 
पहले की सेना जो वहाँ थी उस को वहों से रवाना कर दिया। 


इस सेना ने उद्यम ओर उपाय व तलवार के वल सिवाने वालों 
के अत्यन्त पीडित किया । परन्तु राजपूत भी ते। बड़े बहाढुर और 
रणकुशल थे, किले में बेठे लड़ते रहे ।इन का सेनापति पता बड़ा 
वीर और रणदत्त था । इस ने कई दिनें तक युद्ध किया | इस युद्ध में 
राठोड़ पता का साथी मुहता पता बड़ी बहादुरी से लड़ कर मारा 
गया? । 

चादशाही सेना युद्ध से पूर्ण परिभ्रान्त हे गई थी, परन्तु उस 
ने किले का ऐसा प्रतिरोध किया कि किले के अन्दर न तो काई जा 
सकता है ओर न आ सकता है ; खान पान सब बन्द है, काई भी 
पदार्थ किले के अ्न्द्र नही जा सकता है, इस दशा में किले के अ्न्द्र 
की सामग्री निवट गई ओर नयी मिलने की काई आशा नही रही तब 
अंत में वादशाही सेना के सेनापति शहबाजखाँ से बातचीत करके 
राठोड़ पता सिचाना ख़ाली कर अपने खुभटों के ले कर राव चन्द्र- 
सेणजी के पास चला गया | शहबाजखों वहाँ बादशाही अधिकार कर 
उस किले के रणकुशल ओर बीर अमीरों के खुपुदे करके बादशाह के 
चरणूो में उपस्थित हुआ । इस युद्ध मे संवत्‌ १६३२ के कार्तिक मास 





क्र 


१५ इस मुहता पता के संबंध का शिलालेख गोडवाड़ प्रान्त के १ इस मुहता पता के संबंध का शिलालेख गोडवाड़ प्रान्त के गाँव नांणा में जेन 
मन्द्रि में मिला है, उस में लिखा है कि अज्जञुन का पुत्र मुहता पता सिवाने के 
किले में युद्ध करके स्वर्ग के सिधारा | उस के साथ यह भी लिखा है कि मुहता 
पता के पुत्र नायायण ने जैन मन्द्रि में एक रहेंट सहित कूप दिया था। जिस 
नारायण केा महाराणा अमरसिहजी ने गाँव नाणा दिया था । लेख की प्रतिलिपि- 

“उरजन तत्पुत्र मुहता पता गढ़ सिवाणे साके करि सूओ। पता पुत्र मुहता 
भ्रीनारायण १ सादुल २ सूजा ३ सिंघा ७ सहसा ४। मुहता श्रीनाराइण न॑ राणा 
श्री अमरसिंहजी मया करैवते गांम नांणों दोधे। | मुहते नाराइण अरहद १ खाइ सुद्धो 

, देव भ्री महावीर नुं सतरभेद्‌ पूजा सार केसर दीवेल सारु दीघो ( स० १६५६ भाद्ववा 
सुदि ७ शनिघार )” 


९७ 5 मा जाम 
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में जेसलमेर के रावल हरराजञो ने सात सहसर्र ७००० सेना ले कर 
पेहकरणु पर आक्रमण किया , उस सेना मे सेनापति भाणथी खेतसी 
था। उस समय पाहकरण मे राव चन्द्रसेणजी का सेनाथ्यक्ष पचाली 
अणुदराम था ; रावल हरराज ने पोहकरण के घेर कर युद्ध का 
आरभ कर दिया | पचोली अएद्राम भी किले में वेठा लड़ने लगा। 
इन के परस्पर युद्ध होते चार मास हो गये तथापि किसी को जय 
विजय का कुछ पता नही है | परन्तु इतना समय हे। जाने से खाते २ 
अन्न का अभाव हे गया, ओर सेर शीशा भी नहीं रहा, तव पचेली 
ने हरराजजी से सन्धि के लिये कहलाया तो उन्होने प्रत्युत्तर मे 
कहलाया कि हम पेाहकरण सर्वथा नही छोडेंगे ; इस के लिये यदि 
द्रव्य चाहते हा तो अवश्य दिया जाय। शअणुदराम ने ये समाचार 
रावजी के पास भेजे , रावजी के द्वव्य की सदा अपेक्ता रहती थो, 
उन्होंने इस वात का स्वीकार किया परन्तु उस के साथ यह नियम 
रक्‍्खा गया कि जब हम यह द्रव्य वापिस दे दे उस समय पोहकरण - 
का क॒व्ज्ञा तुम्हे छोड़ना पड़ेगा। हरराजजी ने यह सुन कर उक्त 
नियम का सखीकृत कर लिया , क्योकि वे जानते थे कि ये इधर उधर 
पहाड़ां मे मारे मारे फिरते हैं, इन के पास द्रव्य कहाँ? जब तक 
जोधपुर इन के हाथ नही आवबे तब तक ये द्वव्य किसी प्रकार नहीं दे 
सकते | ओर यदि जोधपुर इन के हाथ आ गया ते फिर ये पोहकरण 
सर्वथा नही छोड़ेंगे, चाहे यह द्वव्य पीछा दें अथवा न दें, इस विचार 
से हरराजजी ने द्वव्य देना स्वीकार कर लिया। दोनों के परस्पर 
उक्ति नियम का अंगीकार होने पर परस्पर सन्धि, ठहर गई , ओर 
दरराजी ने राव चद्र॒सेणजी के पोहकरणु गिरवे रख कर एक लाख 
फदिये९ दे दिये , ओर कहा कि जब आप के जोधपुर का राज्य प्राप्त 
हे। तव हमें हमारा द्वव्य दे देना हम पोहकरण से अपना अधिकार 
उठा लेगे। जब उक्त नियमालुसखार सव तय है| गया राव चद्र॒सेणजी 
ने अपने विश्वासपान्न मलुष्य मांगलिया भेजा के भेजा ) हरराजजी 
ने उस के एक लाख फदिये दे दिये ओर उस ने उन के साथ जा 
कर पोहकरण का कृष्ज्ञा करवा दिया वह उक्त द्वव्य ले कर फाल्गुत 
वदि चतुदंशी का राव चन्‍न्द्रसेणजी के निकट पहुँचा । 

लिख आये हैं कि संचत्‌ १६२६ में राव चन्ठसेणजी ने गाँव 
आसरलाई का लूट कर विध्वस्त कर दिया था। रावजी की इस 
कार्यवाही से कितने एक खरदार उन से अश्रसन्न हो गए थे ओर 
उसी अवसर में रावजी ने जोधपुर नगर के व्यापारी लोगों से कर 
देने के लिये कहा कि हमें इस समय द्वव्य को अ्त्यस्त आवश्यकता 


कु 


१ एक रुपये के आठ ८ फदिये द्वोते हे । 
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है, हमारे घोड़े और राजपूत क्षुधा से पीड़ित है, इसलिये हमें रुपये 
दे।, परन्तु याचना मात्र से कोन देता है ? उस समय वे जोधपुर के 
शासक नहीं थे, क्रि जिस से वे उन का ध्यान रवखें । जब रावजी के 
उन से द्रव्य नही मिला तब उन्होंने उन का पीड़ित करना शुरू 
किया | व्यापारियों ने विचार किया कि इस वला से विना बलवान 
की सहायता के मुक्त होना कठिन है; ओर इस समय मुसलमान 
प्रवल है | उन से जा कर मिले। फिर लूकड़, संकलेचा और भड- 
साली जाति के कुछ प्रतिष्ठित पुरुष मुसलमानों से जा कर मिले | 
ये ते नये शिकायती खड़े हुए ओर दीकानेश वाले तथा मेडतिया 
राठोंड पहले से ही इन से विरुद्ध थे, उन के अतिरिक्त ऊदावत भी 
राधघजी से अप्रसन्न दोने के कारण उन के शामिल दो गये | अब सब 
शामिल हो कर वादशाही सेनाध्यक्ता के पास जा कर वाले कि राव 

सेण बादशाह के अधिकृत जोधपुर की प्रजा का व्यथित करता है 
श्र सवाता है। आप का कर्तव्य है कि उस के दडित करें, हम 
उस की खोज में आप के पूर्ण सहायता करेगे | यह सुन कर बादशाही 
सेनाध्यक्ष तुरन्त तैयार हुए , जिन के प्रथम से ही चद्बसेणजी के 
पकड़ने अथवा मारने क लिये आशा हो चुकी थी | वे अमीर बड़ी 
सेना ले कर पीपलाद के पहाड़ की ओर चले जहां राव चन्द्रसेणजी 
का निवास था। घर फूटे लोगों ने रावजी का पता लगा कर सेना- 
ध्यक्तों से कहा कि इस समय रावजी चन्द्रसेणजी पीपलेद के पहाड़ों 
में असुक स्थान पर हैं। वादशाही सेना वहों पहुँची। रावजी उसे 
शञ्ाती देख सज कर तेयार हो गये ; दोना दलो के येधा बड़ी चहाडुरी 
से लड़े । इस युद्ध में राचजी के बहुत से येधा मारे गये। जिस से 
रावजी रात्रि का मोका देख वहा से निकल गये | इस युद्ध में राठोड़ 
रणुधीर का पुत्र ओर दूसरे कई नामी सरदार मारे गये | वादशाही 
सेना गाँव मुड़े के लूट कर पीछे लोट गई । इस समय रावजी के 
पास मेर जाति का रावत पचायणु था उस ने रावजी की तन मन से 
सेचा की ओर अष्ट प्रहर चरणो में रहा । 


राव चन्द्रसेणजी ने अब वहाँ रहना अयेग्य समभक कर वहाँ से 
गाँव काणु जा की ओर प्रयाण किया। वहाँ मुकाम करके वहों से 
फिर सीराोही की ओर चले गये | डेंढ़ वर्ष पर्येन्त वहाँ निवास किया। 
तदनन्‍तर अन्तःपुर का चहा रहन दिया और रावजा चहोी स रबाना 
हो कर ड्ूंगरपुर के राबल आसकणुजी के पास गये। बादशाही सेनःए 
के। इस वात की सूचचा मिली कि राव चन्द्रलेणजी के अन्तःएुर के 
रू।ग सिराही में हें , इस खबर के पाते ही कुछ यवन अधिकारी 
शोर बीकामेर के राघष रायसिहजो अपनी सेना ले कर उचघर की ओर 
गए, और चाहा कि अन्‍्त.पुर के लोग के पकड़ लिया जाय , परन्तु 
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उन लोगों के सूचना हो गई कि वादशाही सेना आती है ; तुरत्त 
साथ के सरदारों ने ज़दाने के ते पहाड़ी दुर्गम खान में पहुँचा दिया 
ओर थे खयं मार्ग रोक कर युद्ध करने के तैयार हो गये, इन में 
राठोड़ पत्ता नगाचत और चांपाचत भानीदास देवीदासेत श्रग्रणी 
थे। बादशाही सेना जहों अन्तः्पुर के लोग थे वहाँ पहुँच नहीं सर्का, 
क्येकि सरदारों ने उस भार्ग को रोक रक्‍्खा था। तब वादशाही 
सेना उपत्यका मूमि में लूटपाट करके पीछे लोट गई । सेता के वारिस 
लोट जाने पर सरदारों के पूर्ण प्रबन्ध करके अन्तःधुर के लोगों का 
चहाँ से निकाल कर ड्रंगरपुर पहुँचा दिया | हे 


रावल आसकर्णजी का पुत्र सर्देसमन्न महाराणाप्रतापसिहजी 
फे चरण मे उपखित हुआ और उस ने महाराणा से कहा कि यदि 
आप पिता आसकर्णजी को ड्रेंगरपुर से निकाल कर मुझ को ड्रेंगरपुर 
की गद्दी बिठा दें ता में आप की उत्तम रीति से सेवा करूँगा श्रौर 
चनता द्रव्य की सहायता दूंगा । तिखपर महाराणा ने अपती सेना 
भेजी और लहेँंसमन्न के कहा कि तुम इल के साथ जाओ ओर कार्य 
सिद्धि होने पर अपना वचन पूरा करो। फिर सहँसमल्लजी गाँव 
चॉवडे से महाराणाप्रतापलिंहजी की सेना ले कर ड्रेंगरपुर गये। 
इस सेना के वहाँ पहुँचने पर रावल आसकरणंजी अपने अन्तःपुर हे 
लेग ड्गरपुर छोड़ कर निकल गये। अब वहाँ केवल राव चद्ध- 
सेणजी के अ्तःपुर के लोग ड्ंगरपुर में रह गये। तब उन्होंने राव 
चन्द्रलेणजी के “जो वहाँ से कुछ ही दूरी पर पहाड़ों में थे” कहलाया 
कि एक प्रतिष्ठित पुरुष को यहां भेजें, जो हम को यहाँ से निकाल कर 
ले जावे । उस की श्रावश्यकता इस लिये है कि हमारे पास भार बहुत 
अधिक है, विना वैसे प्रवन्धकारी पुरुष के वह निभ नहीं सकता | इस 
खबर को पाते ही राव चंद्रसेणजी ने पंचोली सुरतान को थ्रेजा, उत् 
से कहा गया कि उन के पास भार बहुत अधिक है इस लिये उसकी 
प्रबन्ध प्रथम कर लेना। पंचोली आशानुसार उचित प्रबन्ध करई 
अन्तःपुर को ले आया | उस अवसर में रावल आसकणु्‌जी के पत्र 
ने जो स्देंसमल्‍ल के साथी नहीं थे, अपना मनुष्य भेज कर राव 
चंद्रसेणजी को कहलाया कि इतने समय तक तो हमने किर्ल की 
सस्दाल रक्खा है। अब आप शीघ्र आरा जाचें, नहीं तो हम तो किल 
छोड़ कर निकल जायेंगे। राव च॑द्रसेशजी और क्या चाइते थे, तुरन्त 
रवाना हो कर ूंगरपुर पहुँचे । किले के अन्दर महुप्यों की धूम है 
सहँलमहलजी से राणा के मनुष्यों ने कहा कि आप न किक कक 
रावल किले में से निकल गया है, फिर इतनी श्ामचूम किल मे 


_ है, से ने जज कर जिशासा की तो शर्त 
दीख पड़ती दे, सहंसमल्ल ने मनुष्य भ्ंज का: जश्ञासा का 


( २६७ ) 
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हुआ कि रावल आसकर्णजी तो किले में से निकल गये हैं परल्तु 
राठोड़ राव चंद्रसेणजी किले के अ्न्द्र हैं| इस का परिज्ञान होने से 
सहेंसमदल सेना सहित यही ठहर गया शोर राव चद्रसेणजी को 
कददलाया कि आप इंगरपुर छोड़ कर चले जावे । रावलजी तो पहले 
ही यहां से निकल गया है, ऋब आप को यहां रहना उचित नहीं है; 
क्योंकि महाराणा ने मुझ कोश्ाज्ञा दे दी है कि तुम जा कर 
राज्यासन प्रहण करो । तव चद्रसेणुज्ञी ने उस के उत्तर में कहलाया 
कि हम यहां आ गये हे अब हम यहां से निकल कर केसे जा सकते हैं ? 
आप को अंदर भाना है तो आ जावे । तब संनाध्यक्ष ने मनुप्य भेज 
कर कदहलाया कि सहँसमद्ल के वास्ते महाराणा|की आशा! है कि इन 
को गद्दी विठा दो, इस लिये एक वार तो इन को गद्दी बिठा दिया 
जाय, फिर जेसी आप की इच्छा हो वैसा करे इस में दोनों ओर की 


मर्यादा रह जायगी। रावजी ने इस कथन को खीऊत नहीं किया और 
कहला दिया कि रावल आसकर्णुजो के पुत्रों ने हमें बुलाया है और 
उन्होंने हम को रक्ार्थ यहां ठद्दराया है इस लिये यह संसव नही कि 
सलहँसमल्‍ल गद्दी बेठ कर राज्याधिकारी हो जाये और रावल 
आसकरणंजी राज्याधिकार से वचित रह जावे। इस मामले फी 
स्रयर रावल आसकरुजी को हुई तव रावल आसक्णंज्ञी ने राव 
पंद्सेणजी के पास अपना प्रतिष्ठित पुरुष भेज कर कहलाया कि शआप 
का धर्म यही है, परन्तु मैं महाराणा से विरोध करना नही चाहता, 
इसी लिये में किला छोड़ कर निकल गया हूँ | महाराणा प्रतापसिंहजी 
के पास यह खबर पहुंची तब महाराणा ने सेनाध्यक्ष को लिख भेजा 
कि राव चंद्रसेणजी किले के अंदर हैँ तो तुम वहां से पीछे चले 
आओ । क्योंकि ये बड़े वीर ओर हटी मलुष्य है, कहने से स्वथा 
नहीं मानेंगे, ओर युद्ध करने में दोनों की हानि है, प्रथम ही दुबंल तो 
हो ही रहे हैं, ओर यचन लोग अवसर देख रहे है, उन को यह बड़ा 
अच्छा मोक्रा मिल जायगा इस लिये तुम चले जाओ । महाराणा की 
आशा पा कर सेनाध्यक्ष सेना ले कर पीछे लोट गया झौर सहेंसमल्ल 
भी निराश हो. कर चल दिया | रावल आसकर्णजी को ज्ञात हुआ कि 
महाराणा की सेना वापिस लौट गईं है तब अपने अतःपुर के 
लोगों को साथ में ले कर वे ड्ूंगरपुर में प्रविष्ट हुए । 
सबस्‌ १६३३ में बादशाद की सेना ने महाराणा पर चढ़ाई की। 
महाराणा प्रतापसिंहजी के ख़बर लगी कि बादशाही सेना आतो है 
तथ वे सामदने गये ओर हलदी घाद स्थान पर देनों की मुठभेड़ हुई । 
शेद्ध 


[ इश्&झ ) हे 
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इस युद्ध में वादशाही सेना के १९० और महाराणा की सेना के ४०० 
याधा सारे गये । महाराणा के मह्भुष्य अधिक मच्ने का कारण यह 
हुआ कि यबन सेना ने पहले आ कर अच्छे मोर्चा देख कर उस का 
आश्रय ले लिया था और महाराणा की सेना पहुंची ही थी। इस के 


वैसा युद्ध के उपयुक्त स्थाच नहीं मिला था। जिस से उन की 
पराजय हुईं । इस युद्ध में मेड़तिया जैमलजी का पुत्र मारा गया | 


वादशाह को लेना इस युद्ध के विजय करके आगे बढ़ी श्र 
गाँव चार्वेड का घेरा. वहां महाराणा की सेना के जो मनुष्य थे उन 
का निकाल कर यचतों ने अपना अधिकार कर लिया। राव चढ्र- 
सेणुजी के! सूचना मिली कि वादशाही सेना महाराणा की सेना का 
परास्त करके आगे बढ़ती हुई चाबंड तक आ पहुंची है ओर आगे 
बढ़ने की विचार करती है; केचल विचार ही नहीं, आगे का श्रस्थात 
भी कर दिया है । यह सुन कर राव चंद्रसेणजी बादशाही सेना 
अधिक होने के कारण वहां रहना उच्चित न समझ कर ड्डगय्पुरः 
छोड़, बांसवाड़ में चले गये । वहां के रावल प्रतापसिंहजी ने उतर का 
स्वागत क्रिया ओर पूर्ण आदर ओर सखन्मान के साथ अपने यहां 
रक्‍्खा, इतना ही नहीं किन्तु घाड़े वाँघने के लिये पांच चार गांव नी 
दिये | तदनन्‍तर रावलजी राव चंद्वसलेणजी के डेरे पर आये। ओर 
परम घौति प्रकट की । रावजी ने भी उन के मिहमानी दी और उत 
फे साथ पूर्ण प्रेम पद्शित करके उन की प्रशसा की । 


राठौड़ कल्ला, जे राव राम का पुत्र था, साकृत का प्रान्त राव 
रास के अधिकार में होने से सेामझत में शालक था। इस ने देश म 
यहुत डपद्बव किया और उत्पथ चलने लगा, उस की शिकाय6 
बादशाह के पास पहुँची तव बादशाह ने नाडेल के थानेदार शेर 
इमराम के। लिख भेजा कि राठोड़ कल्ला की शिकायत हमारे पा6 
आई है यदि वह सत्य हो ता उस को मार देना ही उचित दीगा। 
धानेदार ने वादशाह की आन्नालुसार कल्ला का साक्रत से किसी 
यहाने नाडोल चुला कर मरबा डाला । ओर वादशाही सेना नें 
कर सोभमत पर वादशाही कृच्ज्ञा करके थाना विठा दिया। 


बादशाह के इस कृत्य से मद्देशदास के पुत्र सादूल कूंपाव6 

और देवीदास के पुत्र आसकर्ण जेतावत श्रादि कितने एक सरदाय। 

ने एकत्र दा कर परामर्श किया कि यवन लोग राठोड़ों की भूर्त 

छीने जाते हैँ इस लिये इस का कुछ उपाय है।ना चाहिये, किसी - 
कहा यदि राव चदसेणजो का चुला लिया जाय ते अपनी मूह 

. झपने अधिकार में रह सकती है | इस में सब सहमत द्वा गये। व 


कहलाया कि यवन लेोग अपना अधिकार बढ़ाये जाते है, यदि ऐसा 
ही रहा ते राठोड़ो का मारवाड़ में नाम निशान नहीं रहेगा इस 
लिये यहां आ जावे । राब चद्बसेशजी उन के कथन पर मेवाड़ से 
मारचाड़ में चले श्राण । गांचव सरवाड़ मे. उन का मुकाम हुआ वहाँ 
बादशाही थाना था। उसे लूट लिया | तब थाने का अश्यक्ष सज कर 
आया दोनों में युद्ध हुआ । थानेदार राठोडों के आगे ठहर नही सका 
बहां से भाग गया । तब इन्होंने वहां अपनए आधिकार कर लिया । 
यह कृत्तान्त संवत्‌ १६३६ का है । 


इस युद्ध मे रावजी के निम्नलिखित सरदार काम आए-- 


१ ऊहड़ जैमल १ राठोड़ रामसिह १ राठोड ड्रग रसिह 

१ राठोड़ किसनदासत १ राठोड़ करमसिह. १ , सांगा 

१ भारी सुरतांण १ इंदे वेणों १ , केसे! 

१ »५ महेश १ राठोड़ महेश ओर उसके १० सुभर 
१ राठोड़ जसूत १ देवड़ा विजेराज 

२ सेनमरे १ मूंहयोत अचलार 


संबत्‌ १६३६ के आावण वदि ११ के दिन रावजी ने सेमत पर 
अधिकार कर लिया। रावजो का परिजन ओर अन्‍न्तःपुर के लोग 
गांव वीजापुर में थे उन के वहां से बुला लिया ओर सारण की पर्वत 
श्रेणी मे रहने लगे। जब राठोड़ों के सूचना हुई कि रावजी सारण 
की पर्वत श्रेणी में अन्तःपुर के साथ निवास करते है । बहुत से राठोड़ 
सशथ्दार उन की सेवा में आ उपस्थित हुण। राठौड़ वैरसल और 
कपावत उद्यसिंह अपने निवास-स्थान में थेवे सेवा मे उपस्थित नही 
हुए | रावजी ने उन की उद्धतता से अप्रसन्न हे कर उन पर चढ़ाई की; 


१. पारसी इतिहास लेखक लिखते है कि राव चंद्रलेशजो राव मालदेवजी के पुत्र 
थे। वे एक वार बादशाही हजूर मे उर्पास्खत हो भण थे, परन्तु फिर भी चागी 
हो गए, और बादशाही सेना के भय से गुप्त रहा करते थे, और इस प्रतीक्षा में 
थे कि अवसर मिल जाय ते जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लेवं, संकत १६३६ 
मे मोका पा कर अजमेर प्रांत में उपद्रव करने लगे। बादशाह ने पायंदा मोह- 
मदखाँ, सैयद कासम, सैयद हासम और वहाँ के दूसरे जागीरदारो के नाम 
आज्ञा दी गई कि सब मिल कर राव चद्रसेणजी के दंड देवे। उन्होंने एकन्र 
हे। कर रावज्ञी पर चढ़ाई की । राव चद्र॒सेण ने उन का सामहना किया और 
बड़ी बहादुरी से लड़ा | परन्तु अन्त में भाग कर पहाड़े में चला गया | 


२. जोधपुर के दीवान मद्दता विजैमल का पूर्वज । 


(्‌ ७२०० ) 


७ क्‍ ७ अीक आओ.# ७.#७ #3५ व्याक अत आ असम बाग... किक आग 3» चाओ 3०५ चेक अध्नण पे "ते का पाना आ च 0 अा के. मातास+-ह रे) कक 6०३; ०टजि हज: #प 420५ के # के कि #ल्‍क #70./०७.. कै औी / नि 65 2०९ #/९ “फैल 2९/१५/०००९. | 


रावजी बेरसल के ठिकाने गांव दुदेड़ पर गये। उस समय देवीदास 
के पुत्र राठोड़ आखकर्ण ने निवेदन किया कि यदि वैरसल के। मारने 
की ही इच्छा हो।वे ता में उसे मार दूंगा। परन्तु वह आप ही का 
राजपूत है । सेवक के ऐसे छुद्र अपराध पर सेवक को मारना मेरी 
समक मे अज्लुचित प्रतीत होता है। में उसे समझता दूँगा,।|यदि वह 
नहीं मानेगा ते। वह अपने अपराध का फल आप दी भेगेगा। शाश्नो- 
ज्धन करके वह जीवित कब रह सकता है। आप अभी त्वरा 
करे, यह भाग कर कहाँ जा सकता है ? रावजी के कुछ शान्त करः 
आसकर्ण वबैरसल के पास गया ओर उस के कहा कि आप ऐसा मः 
समभाना कि मुझ के मारने वाला नहीं है,या ते आप रावजी 
पास चलिये, नही ते आप की उझुत्यु मेरे हाथ होगी । वेरसल इस 
की विभीषिका से डर गया ओर उस के साथ रावजी के पास गया 
परन्तु उस ने रवाना होते समय आसकरण से कहा कि मुझे रावज 
का मय।है, यदि रावजी मेरे घर पर भेजन करे ते मुझे विश्वास 
जावे | आखकरणं ने रावजी से कहा कि यह आप की सेवा में उपसि 
हैे। गया है, ओर)आप को मिहमानी देना चाहता है, यदि श्राप व 
स्वीकार द्वो जाय तो इसे भी तसतहलोी हो जावे। रावजी ने ख्ीका 
कर लिया, उस ने बड़े ठाठ के साथ मिहमानी दी, रावजी भोजः 
करके पीछे डेरे पर गये, ओर तुरन्त ही उन का स्वर्गवास हो गय 
जिस से जनता अल्लुमान करने लगी कि वैरसल ने रावजी को वि 
प्रयोग क्रिया था। रावजी का अन्तकाल गांव सारण के समीप सद्धि 
यास के पवतीब प्रान्त में संवत्‌ १६३७ के माघ झुदि ७ सप्तमी क 
हुआ था । 


उन के दाहस्थान पर एक शिलालेख मकराने के पत्थर में खुद 
हुआ विद्यमान है | उस में एक तो घोड़े पर सवार पुरुष की मृति ! 
ओर पांच स्त्रियां उन के साम्दने खड़ी हैं।यह चित्र बतलाता है 
राव चंद्रसेणजी के.|साथ पांच रानियां ने पति प्रेम के वश दो क 
स्वर्ग को प्रयाणु किया था । उस के नीचे शिलालेख भी है। उस; 
लिखा है कि सवत्‌ १६३७ शक संवत्‌ १५०२ के माघ मास की सप्तम 
फे दिन राव चंद्रसेणजी के साथ पांच रानियां सती हुई ? । 


राघ चद्रसेणजी के वंशज अजमेर प्रान्त में भियाय छे राजा दूँ 
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2०७४ का की छू. 

१ शिलालेख की प्रतिलिपि---/भीगणुशायनम, ॥ सबत्‌ १६३७ शाके १४ [ ०] २मा 
मासे स्‌ । श॒क्रप्ते सातिब ( सप्तमी , दिने राय,भ्री चंद्रसेणजी देवी कुला हा सत 
पंच हुई ॥ य॑ ब्रह्म वरुणेंद्र रद्र मस्त सतचति (स्तुन्चन्ति ) दिव्यैः स्तवर्वेंद 
सांगपदक्रमाप । 


( २०१ ) 


वे चंद्रसेशोत जाथा कहलाते है । 

राव चद्रसेणजी बड़े वीर और साहसी पुरुष थे। इन्होंने 
अपने स्वात्मामिमान रखने के हेतु जाधरुर जेसे महाराज्य की 
परवाह न रख कर बादशाह के साम्दने कभी अपने मस्तक को 
नत नहीं किया | बादशाह अकबर समस्त द्वत्रिय राजाओं को अपनी 
मुद्रा से अंकित कश्ना चाहते थे परन्तु इन्हाने ७&पने घोड़ों के 
दाग नही लगाया । सीसे।दिये [ मे संहाराणा प्रताप झोर राटोड़ों मे 
राव चंद्रसेण दोनां एकसी प्रकृति के थे। महाराणा प्रताप ओ्रोर राव 
चन्द्रसेण में इतना ही अन्तर था कि महाराणा ने तो शअ्रन्त में अत्यन्त 
खिन्न हो कर बादशाह के नाम एक पत्र लिख भेजा था । जिस 
से प्रतोत होता है कि वे श्रन्तिम समय में कुठुम्ब की दुदंशा देख 
कर घबरा गये थे ओर वश्यता सूचक पत्र भी बादशाह अकबर के 
नाम लिख कर भेज दिया था। जिसे बादशाद्द ने बीकानेर के राठोड 
पृथ्वीराज को दि्खलाया था । पृथ्वीराज उस पत्र को पढ़ कर अत्यन्त 
चिन्तित हुआ और उस ने राणां प्रताप को पुनरुत्साहित और उत्तेज्ञित 
करने के लिये दोदे लिख भेजे, उन में का उदादरणाथ्थ एक दोहा 
दिजाया जाता है-- 


दोददा 


“अकबरिये इण वार, दागल की सारी दुणी 
अण दागल असवार, रहियो राण प्रतापखी” ॥ १॥ 


जिन से प्रताप पुनः उत्साहित हुआ । यह वार्ता कर्नल टाड 
साहिब ने लिखी हे। ओर चन्द्रशेजर लिखित महाराणा प्रतापसिंद 
नामक पुस्तक में भी है । उस के साथ ( पृष्ठ १७३ में ) यद भी लिखा 
है कि “प्रतापसिंह वश्यता सूचक पत्र भेज कर सुखी नहीं थे, जिस 
तरद चिन्ता से उन का मस्तिष्क जज॑ंरित हो रहा था। उसी तरह 
यह पत्र भेज कर भी उन्हीने अपने इन सभी जर्जरित स्थानां परः 
झोर भी आधात पहुंचा लिया था। प्रताप को इस के लिये परिताप 
हुआ था, प्रताप अपने कर्म पर लज्जित थे और यदि सच पूछा जाय 
तो प्रताप अपने इतने दिनों के लक्ष्य को त्यागने के कारण बड़े ही 
मर्मांहत द्वो रहे थे, परन्तु अब उपाय क्‍या था ? 
यहां पर यह कद्दा जा सकता है कि जैसे मद्दाराणा प्रतापसिंद विपत 
के कारण अन्त में विचलित हो गये थे वैसे राठोड़ चन्द्रसेण विपद्‌ 
पर विपद्‌ आ जाने पर भी कभी विचलित नहीं हुए थे। अन्तिम 
समय तक बादशाह अकवर की सेना से लड़ते ही रहे । परन्तु 
स्रृप्यता का पेगाम उन्होने अपने जीवनकाल मे कभी नहीं भेजा | 
प्रत्युत वादशाद ने राव चदसेणुज्ञो को शान्त करने के ज़िये झपने 


हि 


५ ४०२ ) 
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सेनाध्यत्ञो को कहा था कि यदि चद्गधसेश वश्यता खीकार कर ले तो 
डस का यादशाही इनायतां का उस्मीदवार कर दें । 





इस लेख से प्रतीत होता है कि बादशाह उन से सन्धि करना 
चाहत थ | परन्तु राव चद्र लेण जी ने अपने जात्यभिभान का त्याग कर 
सान्ध नही की, किन्तु जोवचनकाल पयेन्त बराबर लड़ाई करते रहे। 


राव चद्रसेणजी के ग्यारह ११ रानियां और तीन पुत्र थे-- 


रानी कल्याण देवी | चेहान वीका के पुत्र हम्मीर की पुत्री । यह रावजो के 
+ र्‌ः न २ 5 
जीवन काल में हो खगंगामिनी हुईं | इन के एक पुत्र हुआ | नाम 


९ उञ्नसेन जिन का जन्म सब॒त्‌ १६१६ भाद्वपद्‌ बदि चतुद्शी १४ का हुआ | 
रानी कछुवाही सैभाग्य देवी । फागी के खामी नरूका सवलसिह को पुत्री । 
इन के एक पुत्र हुआ। नाम 

है रायखिंह। जिन का जन्म संबत्‌ १६१४ भाद्रपद रुदि त्रयेदशी १३ 

का हुआ । ह 
रानी भरियाणी सेभाग्यदेवी। पीहर का नाम कनकादेवी । जेंसलमेर के 
रावल हरराजजो को पुत्री। यह राव चन्द्रसेशजों के साथ अग्निस्तान 
करके खग के सिधारो। 


४ रानी सीसेदयडी खूरजदेवी | पीहर का नाम चदा। राणा उदयसिह की 


पुत्री । इन का विवाह खंबत्‌ १६१६ के चेत्र मास में हुआ था। यह रानी 
सवत्‌ १६१७ में तोर्थयात्रा करने को मथुरा गई वहां इन का स्वर्गवास 
छुआ । इन के पुत्र १ हुआ | नाम ु 
९ आसकरणु। इन का जन्म सवत्‌ १६१७ के श्रावण ब॒दि प्रतिपदा के 
हुआ था । 


५. रानी कछुचाही कुकुमदेवी | कछचाहा जोगलिंह की पुत्री । 


६ रानी ओंकारदेवी | सीरोही के देवडा मानसिह की पुत्नी। इन का विवाह 


संवत्‌ १६२३ में सीरोही म॑ हुआ था। संबत्‌ १६प& में मथुरा में इन का 
चेकुठबास हुआ | 


७ रानी सब्याणी प्रेभलदेवों | बोहूमपुर के राव ड्रगरसिंह की पुत्री । 


सबत्‌ १६८८ में स्वर्गंवालिनी हुई । 
रानों मटिपाणी सद्देदरा | ससखुगाल का नाम हरखम देवी। वीकमपुर के 


प्र 
स्वामी केलय भाटठो, चचायण के पुत्र रामसिह को पुत्री । सदद अपनी जागीर 
के गांव गोपालवासणो में सवत्‌ २६६४७ में स्वग के सिधारी । 
& राणी भव्याणी जगोसा | ठिफाने देरावर के स्वामी मेहा तेजसिद्वेत की - 


पुश्नी। यह रावजी के सती हुई । 


( २०३ ) 


१० राणी सोढी मेघां, ऊमरकोट के स्वामी स्रोढा पाता के पुत्र देमराज 
को पुत्री । यह रावजी के साथ सती हुई । 

११ राणी चौहान पूर्गादेवी | देवलिया प्रतापगढ के स्वामी मेोकल के पुत्र 

इन्द्रसिह की पुत्रों । रावजी के साथ सतो हुई । 

गाव चन्द्सेणजो स्वर्गवासी हुए थे उस समय पद्चाघिफरारो 

पुत्र रायसिहजी कायुल में बादशाह अकवर के पास थे । और उन के 

छोटे भाई उथ्नसेनजी बूंदी गये हुए थे। दोनों भाई, जे। आसकर्ण॑जो के 

अम्न जन्मा थे, मार्वाड़ में विद्यमानन हाने से आसकणजी को 

राजतिलक करके राज्याधिकारी वना दिया। इन को राज्याधिकारो 
करने मे निम्नलिखित सरदार अग्नणी थे । 


फिर. रचा पक इक आह जिनका आ० कर. ३. डर व 


१ आसकरण ईसरदास का पृत्र। 
१ रामसिह रल्सिह का पुत्र [८ 

२ सादूलखसिह महेशदास का पुत्र ।- 
१ भापतसिंह देवीदास का पुत्र । 


राव चंद्रसेणजी के स्वार्गगमन के समाचार बूंदी में उग्नसेनजी 
को मिले । तब वे वहां से तुरन्त बूंदी नरेश से आज्ञा ले कर मारवाड़ 
को रवाना हुए, ओर मेड़ता में आ कर मुकाम किया। वहां के 
बाद्शाही लोगों से मिले । ओर उन के साथ बातचीत करके देश में 
उपद्रव करने का उद्योग किया | इस बात की ख़बर राव आसकर्णजी 
के सरदारों को हुईं, तब उन्हेीने एकत्र हों कर सलाह की कि द्स 
समय उमग्नसेनजी से सन्धि कर लेना ही उचित है, यदि उन से सन्धि 
नही की जायगी तो देश में उपद्रव उठ कर देश का विध्वश हो जायगा। 
ओर परस्पर के विरोध से दोनों दुबेल हो जायेंगे । इस में सर्वनाश 
होने की संभावना है| इस प्रकार परस्पर सलाह करके यह निश्चय, 
किया गया कि ज्यों त्यें उम्मसेनजी से मेल कर लेना चाहिये। फिर 
अपने विश्वासपात्र प्रतिष्ठित पुरुष उम्नसेनजी के निकट भेज कर 
कहलाया कि आप अपने स्वाभाविक शचन्चु मुसलमानों का आश्रय लेने 
का विचार करते है । ऐसा हमने झखुना है ' परन्तु इन धर्मद्रोही 
स्वभाष बैरी मुसलमानों का आश्रय ले कर क्या आप अपने श्रेय की 
आशा रख सकते है ? कदापि नहीं । क्या मूषक मार्जार का स्वाभाविक 
चिरोध मिद सकता है ? इस लिये आप इन स्वभाव बैरियां का साथ 
छोड़ कर आ जाइये, सब आप की इच्छानुसार होगा । सरदारों का? 
विचार दोनें भाइयें मे भूंम बॉट देने का दोने भाइयें मे भूमि बॉट देने का था। उस की उन्हे कुछ 
सूचना भी कर दी थी, जिस से सरदारों के कहने से, उम्नसेनजी, ] 
आसकरंजी के पास सारण पहुँचे । है 


हा ( २०७ ) 


सघत्‌ १६३०८ के चेत्र खुदि प्रतिपदा के दिन गाँव सारण: 
दूसरे मजले पर बेठे हुर दोनों भाई चोसर खेलने लगे। उस खेल; 
हार जीत के ऊपर आपस में विवाद दा गया। श्रोर घह बढ़ता 
इतना बढ़ गया कि भाई के प्राण हानि की नोबत जा पहुँखी। आस 
करणजी के कुछ असहाय वचनो पर उद्मसेणजी के क्रोध ने इतन 
उत्तेजित कर दिया कि उन्होने आसकणुज्ञी के ऊपर कटारीक 
प्रहार किया, वह पेसे मर्मस्थल से लगा कि आसकरणंजी का का 
तमाम द्टो गया । उम्रसेनजी के मन में गझरासकर्णजी राज्य के खार्म॑ 
दो जाने से क्रोध तो भरा हुआ था ही, और यह इन के बहाना मिल् 
गया | आसकणंजी की वह दशा देख कर उन के सरदार राषठोह 
शकर के पत्र सेखा ने उम्रसेनजी के द्ाथ में से कटारी छीन कर 
उग्मसेनजी पर प्रहार किया, जिस से उयम्रनसेनजी का भी प्राण पर्त 
फलेवर पंजर से निकल कर परलेक के प्रयाण कर गया। इस 
लड़ाई मे श्रासकर्यणुजी का सुभद मेड़तिया मानसिंह घायल हुआ था | 


राव आसकगणुजी के स्वर्गंवास करने परः उन के साथ उन को 
घर्मपल्नी पति वियाग की दु-.सह कराल दुलानल के संताप के। 
सामान्य लैाकिकानल की ज्वाला के ताप से श्रति तुच्छु समझ कर 
प्रियतम के शरीर के साथ चिता में बेड कर इस अस्थिर मांसादिमय 
ले।िक शरीर के दृस्ध कर दिव्य देह के प्राप्त हो पति के साथ स्वर्ग 
के सिधारी | आसकणेजी का शिलालेख संचत्‌ १६३७ शक सबत 
१५०३ का मिला? है। उस में लिखा है कि राय आसकर्णाजी देवलेक 
के सिधारे उन के साथ १ सती हुई । 

राव आसकर्णंजी ओर उम्नसेनज़ी के इस प्रकार पक ही दिन में 
मारे जाने पर इन दोनों के सरदारों ने परस्पर परामर्श करके राय 
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१ इस शिलालेख में संबत्‌ १६३७ ओर शक खंवत्‌ १५०३ लिखा है श्लोर शक संवत्‌ 
के और वि० संवत्‌ के १३५ वर्ष का अंतर है जिस से तो संवत्‌ १६३७ नहीं, 
संवत्‌ १६३८ होना चाहिये। परन्तु मारचाड़ देश में वर्षारंभ भ्रावण वदि * 
प्रतिपदा से माना जाता है शोर पंचांग का वर्पारंभ चेन्र सुदि प्रतिपदा से गिता 
जाता है। जैसा कि पंचांगों में देखने में आता है। इस लिये यहां संवत्‌ १६३७ 
मारवाड़ी संचत्‌ समझना चाहिये। शिलालेख में उसी द्विसावब से सवत्‌ १६३५ 
और शक संवत्‌ १५०३ लिखा गया है । 

शिलालेख की प्रतिलिपि-- 


“थ्रीगण शायनमः ॥ संचत्‌ ८६६७ घर्ष शाके १५०३ [ िल हु मासे 
सु (शु ) क़पच्ते पडिया १ राय श्री आसकर्णओी (जी) देवलाक 
पधारा ( रि ) या तत्‌ समये सती ६ इुइं ॥ 


( २३२०५ ) 


चंद्रसेणजी के ज्येष्ठ पत्र रायसिददजी के पास अपना मलुष्य भेज कर) 
कहलाया कि यहां ते दैव घटना ऐसी हुई है, राठोड़ों का केाई नेता 
नही है श्राप शीघ्र आ कर अपने देश की रक्ता करे॥। बिना स्वामीःके |. 
सेना कुछ नद्ठी कर सकती । नीति वाक्य है “ह॒त॑ निर्नायकम्‌ सैन्यम” 
उस समय रायसिंहजी बादशाह अकबर की आज्ञा से कावुल की शोर ) 
अकट पार थे। सरदारों के मनुष्य ने उन फे पास पहुंच कर कहा कि 
भारवाड इस समय आप के चाहती है | आप के भाई आसकर्ण और 
उम्रसेन की तो देघ से यह दशा हुई है, ओर राठोड बिना शिर के 
शरीर की भांति दो रहे है, आप मारवाड़ मे चत्न कर अ्रपनी भूमि के 
संम्दालें । 
रायसिंहजी ये समाचार सुन कर अत्यन्त शोकाकुल हुए शोर 
देश को जाने के लिये अत्यन्त उत्क॑ंठित हुए, परन्तु बादशाह की 
ध्राशा बिना आना उन के हाथ थोड़े ही था, बादशाह से सीख के 
लिये प्रार्थना कराई गई। बादशाह ने ऊूपा करके उन को देश में 
ञाने के लिये आज्ञा प्रदान की, ओर उस के साथ राव पदवी प्रदान 
करके सोभत जागीर मे दिया। बादशाह की आ्राशा पा कर राव राय- 
सिंहजी काचुल से सोभत आए | 
>“संबत्‌ १६३६ में ये गद्दीनशोन हुए | कुछ समय के अनन्तरः 
बादशाह काबुल का देश विजय कर के पीछे आए । बादशाह का 
/ मुकाम फतहपुर में था, वहां राब रायसिहजी संबत्‌ १६४० में डेन के 
चरण मे उपस्थित हुए । उस समय उद्यपुर के महाराणा उद्यसिंह- 
जी का छोटा पुत्र जगमाल बादशाह के पास हाज़िर डुआ, जिसे 
बादशाह ने सीरोही का आधा राज्य का प्रदान किया था, परन्तु 
सीरोही फे राव सखुरताण ने उसे कब्जा - नही दिया, बादशाह ने उसे' 
सीरोही के आधे राज्य का कब्जा दिलाने के लिये राव रायसिंहजी 
के। उस के साथ भेजा, ओर अपनी सेना साथ में दे कर आज्ञा दी कि 
इसे सीरोही के आधे राज्य का कब्जा दिला दे। ये देननों बादशाह 
से विदा हो कर सौरोही के देश में आए | बादशाह ने इन के ते। 
भेजा ही था, परन्तु गुजरात के हाकिम एत्तमाद्ां के नाम भी शाज्ञा 
लिख भेजी थी कि जब ये वहां पहुंचे ते सीरोही का परगना जगमात्त 
का साप दंध। ओर कुछ विलश्ब देखे तो कुछ सेना जगमाल को 
_ खदायता के लिये छोड़ कर चला जावे | एतमादखां ने धहां पहुंच कर 
आज्षानुसार व्यवहार किया। घह रायसिंह, विजा देवड़ा, और जाले[र 
बालो के जगमाल की खद्दायता के लिये छोड़ गया। एतमादखां के 
रे 


( ३०६ ) 


७ ०७७, 4० “9. “और.” ९.2. ८०8. री “भा अमर स०२०. न्‍ह के 3. “को, 2०. कह ३ 3 3, अर पक 


जाने के पश्चात्‌ देवड़ा राव वापिस आया | बिजा देवडा ओर जालोर ” 
वाले उस से लडने के गये । 





नी मी कभी #ीफजी वन्‍ ९३ ५ + 


सीरोही का देश पर्बतमय है, राव सुरतान ने अचानक रात्रि में 
इन पर आक्रमण किया, इन्हें यह मालूम नहीं था कि राव छखुरतान 
शत्रि में हमला करेगा, ये कुछ असावधान थे, ओर वह सखज धज 
कर आया था, गांव द्ताणी में इन देशनों का मुकाबला हुआ, देनो 
में महाघार युद्ध हुआ; इस युद्ध में बादशादी सेना के सेनापति राव 
रायमलजी और जगमाल देना २८४ मलुष्यों फे साथ मारे गए। 
और दांती वाड़े का काली सीद १४ मनुष्यों के साथ मारा गया।. 4 


उस समय उन का समस्त परिजन और अन्‍न्तःपुर सेभत में 
था। सचत्‌ १६४० के मागशीष वदि २ को रायसिंहजी के स्वर्गंवासी 
होने के समाचार सोभत पहुंचे उस समय उन की दो रानियां 
सती हुई | 


१ फछुघाही रानी राजांजी | कछवाहा आसकरणजी की पुत्री | 
२ सोनगरी । सोनगरा भानजी की पुत्री । 


राव चन्द्रसेणजी के वंशज अजमेर प्रान्त में भिणाय के राजा हैं। _ 
वे चद्रसेणोत जोधा कहलाते हैं। राव चद्॒सेणजी के पौत्र, कमसेन 
के पत्र श्यामसिंह को भिणाय का राज्य बादशाह अकबर ने दिया था। 
लिख आए है कि अजमेर प्रान्त मे भीलो का सरदार माद्लियां लूट 
पाट करता था। राव चद्रसेशजी ने अपनी राठोड़ सेना ले जा कर 
उस पर झाक्रमण जिया | भीलों का सरदार अपनी सेना ले साम्हने 
आया | दोनों मे विकट सञ्माम हुआ | उस युद्ध में मादलिया रावजी ऊे 
हाथ मारा गया। सेना नायक के मारे जाने पर भील भाग गय। 
रावजी ने भिणाय पर अपना अझधिकार कर लिया था। परन्तु उस 
दीड-घूप के समय में रावजी वहां स्थिर हो कर ठहर नहीं सर्क। 
रावजी फे अनन्तर उन के पौत्र कर्मसेन ने जा कर फिर भिणाय पर ' 
अधिकार कर लिया धा। उन के पश्चात्‌ उस के पत्र श्यामसिंह ने 
वहाँ स्थिर रह कर उस प्रान्त में जो उपद्रव था उस को बिलकुल 
मिटा दिया । तब बादशाह श्रकवर के पास अजमेर के सवहदार # 
श्यामसिंह की प्रशंसा करके अर्ज किया कि राठोड श्यामसिद् बडा 
बहादुर है श्स ने लुरेरा को मार कर अ्रजमेर पान्त को निरुपद्धव की 
दिया है । वादशाह ने सूचहदार के शिफ़ारिस करने पर उस #ा 
अज्ञुपम सेवा से प्रसन्न हो कर श्यामसिंह को छु. परगना के साथ 
मिणाय का राज्य प्रदान किया जिस में ८छ गांव थे। श्यामसिह 
उद्यभाय और उस के भाई गिरधारीसिंद फे श्सेराज पुत्र हुआ | 


ना 


॥ 


(" ३०७ ) 
यामसिंह ने इन दोनो में उस जागीर को विभक्त कर दिया। 
उदयभाण के अधिकार में ७६ गांव और अखेराज के बट में ३८ गांद 
रदखे गये । 


हक 


>“5दयभाण का पहुस्थान भिणाय ओर अखैराज का पदुस्थान' 
देधलिया-नियत हुआ | उदयभाण ने पुत्र न होने के हेतु अपनी छोटीः 
अवस्था में अखेराज के पुत्र नरसिंहदास को अपने गोद ले लिया था। 
उसे गोद लेने के पश्चात्‌ उद्यभाण के दो पुत्र हुए | केलरीसिह ओर 
सुरजमल । केसरीसिंह मिशाय का पद्टाश्रिकारी हुआ।+ जिस के 
अधिकार में चोयीस ग्राम रहे | सूरजमल को दश १० गार्चों के साथः 
बांदुनवाड़ा दिया गया । ओर नरसिंहदास को तीन ३ गायों के साश्ड 
टांटोती ठिकाने का अधिकारी किया गया ! 


इस समय भिणाय राज्य के अन्तर्गत २५ ग्राम है। सालाना 
आय उस का ८०००० असी सहसत्र है । तीन ठिकाने इस राज्य के 
मातहत है । सोलियां, सारण, ओर संतोत्ता | एक कोटड़ी चारणु को 


दी गई है । 


संतोला का ठिकाना किसलनगढ महाराज के गिरदवे है| 
भिर्णांय के राजा को गवनमेट को सालाना साव हजार सतत 
सो सम्नह ७9१७ रुपये देने पड़ते हैं ॥ 


भिणाय के राजा को राजा की. पदघी ओर छुत्र चमर जोधपुर 
महाराजा विजयसिंहजी ने संवत्‌ १८४४० युद्ध मे अ्रत्युक्तम सेवा करने 
के कारण दिये थे + घद चंश परंपरए प्राप्त पूवंचत्‌ यथावत्‌ है | 


वर्तमान राजा कल्याणुसिंह हैं। इस का जन्म ईं० सं० १८६६१ 
ता० ३ माजे (बि० सं० १६३५ ) में हुआ था । यह, सादुलसिंह का 
पुत्र है। सादुलखिंद्द राजा मंगलसिंह का पुत्र था.! 


राजा मंगलसिंह सीं० झ्राई० ईं० यहः ऑनरेरी मजिश्रेट और 
नायब जज था । इसे ईं० स० १८७७ में. राजा बहाडर की पदची 
गवनभमेन्ट से मिली थी ।, 


ईं० स० १८४८२ ( १६४६ ) ताररीख र& जूनः को मंगलसिंह के. 
खर्गवास करने पर ज्येष्ठ पुत्र उदेखिंह राज्याधिकारों इुआ। उदेसिहः 
६० स० १८६७ ( १४६५७ ) तारीख २६ जून को खर्वासी हो जाने पर 
उस का छोटा भाई सादुलसिंहई० स० हृ८्&७ ता०- १२ जुलाई के९ 
राज्याचिकारी हुआ | इस ने अजमेर मेझओ कालेज में शिक्षा प्राप्त की 
थी 4 ओर ई० स० १६१२९ १६६६ ) में राज्याधिकार प्राप्त इआ था ! 


्ख् 


( रे०ण्ध् ) 
पटाराजा उद्यसिहजी--इनका जन्म विक्रम संवत्‌ १४६४ माघ * « 
शुक्का तऋ्रयोदशी १३ ( ई० सन्‌ १४४३८ 
ता० १७ जनवरी ) रविवार को डुश्ना 
था। इन के जन्म समय का ग्रहचक्क 
इस प्रकार है :-- 





शव मालदेवजी ने इन का अपनी जन्म कुरडली 
विद्यमानता मे फलाधी का परगना दे 
दिया था इसलिए यह बहुधा वहों रहा 
करते थे | ओर राव चन्द्रसेणजी पिता के 
पास ही रहा करते । राव मालदेवजी के 
सं० १६१६ मे खर्ंवास करने पर राव 
चन्द्रसेणजी जेाधपुर के खामी हा गए। 
तब ये सवत्‌ १६१६ में ही सेना ले कर 
जोधपुर की ओर चढ़ घधाए राव चन्द्र 
सेणजी भी जोधपुर से सेना ले कर 
साम्हने गए। गॉंव लोाहाबद में, जो 





जोधपर से २५ कास के अलञ॒मान है, दाने में संग्राम हञआ | जिस में हार जीत किसी 
की नही हुई | उद्यसिहजी के लोट कर पीछे फलेधी जाना पड़ा। और घद्गसेणज्ी 
जोधपुर आए। 


तेत्पश्चांत्‌ फलोधी में निवास करते मोटा राजा ने पश्चिम कौ 
तफ्ें पाश्ववर्तोी भाटियों से विरोध करना शुरू किया। कारण यह 
कि सिध और थटा से जो माल इधर के आता वह वीकंपुर हो कर 
आता था | व्यापारियों ने आराम देख कर वही मार्ग नियत कर रफा 
था जिस से वीक्‌पुर वाले भाटियों के अच्छा लाभ था। मोटाराश , 
ने दवाव डाल कर कहा कि सिंघ और था से माल आता है वह 
फलोधी मे हो कर जायगा । वीकुंपुर हो कर,नही जा सकता ) 
इस के अलावा वीकूंपुर के कितने द्वी गांव फलेधी प्रांत के अंतर्गत 
कर लिए । इस वात से ऋद्ध हे। कर भाटियाँ ने फलोधी में शा कर 

न्‍ उपद्रव किया | केल्हण भारी जोधा का पुत्र रायचद फलेधी 

निवास करता था, उस की गाए फलाधी के काट में से ले गए। उन 
फा वापिस लाने के लिए मोदाराजा के' महुष्य गए | देानों का मी 
वला हुआ । लड़ाई हुई भाटी साग गए ओर मोटाराजा के मठ 
गाएँ पीछे ले आए | इस लडाई में मेटाराजा के निम्न लिखित छुनेंट 
मारे गए :-- 

१ भाटी सूरजमल, फिसनावत_ १ भाटी दमीर खसाकरोत 


( ३०६ ) 


१ भाटी सुरतांण दर्जन सालात | यह केल्हण भाटी मोटा राजा 
का साला था। _ 

१ राठोड रायसल दुर्जगुसालात मांडगोत १ राठोड कानन्‍्हो 
दुरजन साले।त ! 


शत्र॒दल के कितने मरे इस का पता नही चलता | इसी सिलसिले 
भें मोाटाराजा ने खुना कि सिश्र से माल ले कर ऊँटो की कतार आती 
है और माल भी बहुत है। मोटाराजा अपने वीर भर्रों का ले कर 
लूटने चले | उधर से भाटियेों का १००० द॑ल आया | जिस का नेता 
भाटी ठुरजणसाल का देय भानीदद व था भानी दास था । इस समय मोदटाराजा के 
साथ केवल २५ वीर क्षत्रिय थे, परंतु इन्हाने भाद्िियों के दल केा 
मार भगाया और शज्त॒दल का नेता भाटी भानीदास इस लड॒ई में 
मारा गया । 


भाठी भानीदास के मारा जाने पर उस का छोटे भाई डूंगरसी 
ने भाई का बदला लेने के लिए सेना एकन्न की। जब उस का बल 
बँध गया तब उस ने फलाधी पर चढ़ाई की। इधर से मोर्टा राजा 
अपने वीर सुभटो का ले कर साम्हने गए । देनों मे घमासान युद्ध ' 
हुआ | हार जीत किसी की नही हुई। इस युद्ध में मोटा राजा के/ 
निम्न लिखित सरदार मारे गए:--- 


१ राठोड वैरो जैसा का पुत्र चांपावव,.._१ राठोड हॉगोलो वैरि- 


साल का पुत्र, 

१ भाटी हमीर आसावत. १ राठोड जोगीदास 
भाण का पुत्र रूपावत, 

१ भाटी रतनों पीथावत. १ भाटी रामचंद जो धावत 


१ साहणी नेतसी जेसिंदोत. है 
राठोड़ जैमल भाण का पुत्र घायल हो कर निकला । 


शत्र॒ुदल में--भाटी कान्ह किसनावत घायल हो कर गिर गया 
था उसे उठा कर लाए। राब डूंगरसी का पुत्र 
राव मांडा वैरसलपुर का अधिपति मारा गया। 


वि० संबत्‌ १६२७ के श्रावण में अकवर बादशाह ख्वाजा की 
यात्रा के निमित्त अजमेर आया ओर वहां से नाग्रोर पहुँचा उस 
समय जोधपुर राज्य के आकांक्ती निश्च लिखित भूषपाल बादशाह के 
पास हाजिर हुए । जिन में राव चंद्रसेणजी के बादशाह का इशारा भी 
था । राब चद्रसेणजी २ उन का भाई रायमल २ बड़े भाई उद्यसिंहजी 
ओर बीकानेर के राजा कल्याणसिदजी अपने पुत्र रायसिंहजी सहित । 


ऋचा. 


(२) ४ 





रु चंदलेगञी ने तो बादशाह की सेवा करते से अस्घीकार क्या 
आर पोछे चल दिए । सोटाराजा उदयस्िंहजो ते बादशाह की सेवा 
स्पोकार ऊेी ओर वे बादझराह के साथ रहने लगे | इन को बादशाह को 
सेवा ने रहते ऊुछ समय हो गया था । 


थि० संदत हृदेचए में वद्देलखंड में ओरदछा के स्वामी बुदत्ा 
[ड में उपद्रव छिया। उस का दंड देने के लिए 
चादशाह अऋूचर ने अपने सेंचानावकू सादिकलां का सेचाद कर 


सदन सदचर ऋ सत्र शुक्ल पत्त (इ० सन्‌ रपएऊ८ माच ) मे दुदलखडइ़ 
प्र | 


” ७ (५५ 








इन्होने चहा ऋपने चल ओर पराक्रम से शत्रओं के परानित ऋर देश 
का ित्पद्रव ऋर दिया । नरचर का किला, जे असे से चिज्ञित वहां 
| 


्क 
रू । 
रन 


होता था, उस के विजय करने में आप ही प्रधान नायक 
मोटाराजा की इस चीरता छा देख कर जहां ऊहीं कठिन हम पडता 
बादशाह इन्हां का नजञ्ञ दिया करत थे | ब्वालियर प्रांत म॑ समावरा 
प्रदेश मे मुझराो हा बड़ा ज्ञोर या, वे हर समय तट पाद करते ओर 
डयद्रव क्रिया करते थे। बादशाह के पाल उन की शिक्रायत गई तब 
चादशाह ने उस उपठय छा शांत करने के लिए मोटाराजा के भेजा। 
इन्हाने चहां जा ऋर गूजरो का तंग किया। मूत्र लोग भी बड़े वीर 
थे, चान्दने गा कर डद गए । दोनों में लडाई हुई | गूजर राठोड़े की 
वह्चार का ठाप कच चसह सकते थे ? छितने ही भाग गए ओर जो 
रपनूनि में उठे रहे वे मारे गए | मोदा राजा की विजय हुई। इस 
लडडाई मे मोदाशज्ञा का ऋकृपापात्र चोर गेहलडा अचला घररमा की 
पुत्र मारा गया | महाराज ने समावली प्रदेश में अपना अधिकार 
कर लिया ओर वहां ही ऊक्राठववाली का अधिकार सखोमा का दे दिंदा 
गया। 
लि० संवत्‌ ६८६६८ के चच्र वदि २ (६० सन्‌ १ए८३ ता० & मार्च) 
के। घोसनखां ऊँ पुत्र मिर्लाजं ( खानखाना अबदुरहमान ) के वाद 
शाह ने ग़रुझरात के दागी मुजप्फरशाह का उपद्रव मिटाने के लिए 
भेजा । उसकी सहायता के लिये सोदाराज़ा भेजे गए। बादशाह नें 
मोदाराज़ा के सिर्जा्ं के साथ जाने की आजा देने के साथ राजा 
पद्वधी और एक दृजारी लात व सवार का मन्सवच दे ऋर जोधपुर दे 
दिया। आर उस के साथ मारवाड के 3 परगने दिये ! 
£ खोीजत लियवाणा ” झनारण खझोर चाधा, 
अर हादइाता का रछाोटा व अमारगाग।! साटाराजा का को जागरि 
मिलते हो छोटा पर अधिक्ञार ऋरने के लिए लडारी मना का भजा। 


त्‌ स्दात मे चमारो हू स्थान मे दबचनार लिखा हू | 


( १११ ) 


नी ही शी» 
/् ली! जे औ ४. कस जा, ओके ओके कल च्ज अर अर 


वहां वालो ने सुकावला कया । लड॒ाए हुई ज्ञिसम मोटा राजा का 
सुभट हलवंशी कमा मारा गया । 
प्रोटारांजा बादशाह के मन्सव॒दार बन, उस से आज्ञा पा कर 
जोधपुर आए | और संबत्‌ १६४० के भावद्रपद्‌ मास की धदि १२ ( हँ० 
स० १५८३ ता० १५ श्रगस्त ) को अपने पितृसिहासन पर विराजमान 
हुए | म.गशीप मास में मिर्जांखाँ का मुकाम सोजत के समीप हुआ 
उस समय मोटाराजा भी उन के शामिल हुए । उस समय सोजत मे 
राव चठसेणजी का परिजन ओर राव मालदेवजी फ्रे श्राश्रित मनुष्य 
भी सोजत में थे। उन मे से कुछ मलुप्य आ कर मोटा राजा से मिल । 
ओर उन्होने अपना दघख निवेश्न किया। तब मोटाराजा ने उन को 
थेये दे कर कहा कि तुम घवराओ मत हम खब प्रबध करे देते हे । 
टाराजा ने यह चूत्तांत नवाव से कहा तव नवाब ने सोजत 
का अधिकार मोदा राजा को दे दिया। ओर कहा कि अब तुम 
अपनी इच्छानुसार प्रबध कर सकते हो | 
““डसख समय बगडी का अधिकार राठोड़ पृथ्वीराज के पुत्र बाघ 
को बादशाह का दिया हुआ था। 
 कटालिये पर राठोड़ देधीदास के पुत्र भमोपत का अधिकार था| 
इन ठिकानों के सिवा सर्व प्रांत पर मोटाराजा का अधिकार 
हुआ। तव मोटाराजा ने सोजत के निम्नलिखित ठिकाने अपने 
सामतो को दिए :--- 
१ पीपाड़ का ठिकाना राम? को दिया गया। 
१ आखसकरण ने जो मांगे वे गांव दिए ।  - 
१ घिणले का ठिकाना प्रयागदास को द्या गया | 
रोटोड़ खींचा का बरताब ठीक न रहने से उसे निकाल दिया। 


कह आए है कि राव चद्रसेणजी का परिजन बही था उन में से 
कुछ नाम लिखे मिलते हे; 
२ ठाकुर राठोड आसकरण देवो दासोत, १ राठोड खीयो मांडणोत 
१ राठोड़ राम'रतनसीयोत १ पचोली नेतो 
१ राठोड प्रयागदास मांडयोत १ भडारी मनो 


ये लोग जब तक राव रायसिहजी विद्यमान रहे तब तक उन के 
थे रहे । और वि० खं० १६४० के कार्तिक मास में दताणी के 
मुकाम पर सीरोही के राव खुरतांणु के मुकाबले में उन के मारा जाने 


83-+मपनका 3 आ५++ननाबनकावा#+4५++ पा» «न +-+मन-मम+ ीनननमनमनमनमम 33 +तियनीकन नमन नी नए व नमन न 3 मनन - -नन++- "3७3७७ ७७७++++भ ५७33५ कप 3७ ५७७3... ी3++3+33+.3-+33०3 -«3344493+3++७े 3-७3.» ५» ०५००९» “नम न-433»4»+५/साम-पसक ५००००...» «० हम३०००७/४७०५० ०» ७«»&०००००नय७» 4 





) राव मालदेवजी का पुत्र रतनसिंह ओर उस का पुञ यह राम है। 





पर सोजत में चले आए थे | मोटाराजा ने इन को मार्गशीष मास में 
जोधपुर पहुँचा दिया?! । इन के साथ राव मालदेवजी के मलुष्यो को 
भी, जो मलियाकोट मे थे, जोधपुर पहुंचा दिया। 


वि० सबत्‌ १६४० के मार्गशीष मास में नवाब ओर मोदाराजां 
सोजत से रवाना हो कर शुजरात की ओर बढ़े | पौष वदि ८ को 
इन दोनो सेनानायकों ने सेना ले कर मसुजप्फरशाह पर आक्रमण 
किया । राजपीपली के म्लुकाम पर घोर युद्ध हुआ । सुजप्फर भाग 
गया । व.दशाह की विजय हुई | इस युद्ध में मोदाराजा अग्नणी थे। 
इन के निम्नलिखित सुनट मारे गए ३--- ह 


१ भारी सादुल मानावता यह भाटी गोविद्दास का भाई था। 
१ भाटी गोपालदास राणावत रूपसीयोत । 


वि० सवबत्त १६७१ के ज्येष्ठ मास में मैणा हरराजिया १९ 
मनुष्यों के साथ मरवा द्या गया | कारण यह हुआ कि यह किले को 
चोकी पर था, मोदाराजा को उस के विपय में संदेह हो गया था। 


इसी बर्ष मे मोटाराजा ने सीरोही के राव झुरताण पर सढाई 

की । उस का कारण पहले कहा जा चुका है कि उक्त राव ने राव च॒द्र 
सेणजी के पुत्र रायसिंह को मार डाला था। डस का बदला लेने के 
लिए मोदाराजा ने उस पर चढ़ाई की | मोदाराजा ने जालोर के 
शासक जामबेग को सहायता में चाहा। बादशाह अकबर ने उसे 
आशा दे दी | फिर चढ़ कर दोनों सीरोही पर गए.। राय सझुरतांण ने 
ग इस समय उन से मुकाबला करने में अपना कल्याण न समभक कर 
प्रणत हो दड देना स्वीकृत किया। ख्यातों में लिखा है कि दो लाप॑ 
फोरोजी ओर १३ घोड़े दड मे दिये। और दो आसामी श्रोल॑ 
में दीं । एक तो देवड़ा सोचतसी तोगा की माता राठोड किसरनना। 
ओर दूसरा देवडा सजा का पुत्र सामदास, जो देवडा पृथ्वीराज के 
भाई था। इन शोल की आखसामिया को मोटाराजा ने अपने विश्वास 
पात्र ऊदड गोपालदास ओऔर राठोड पता के पुत्र भोपत के साथ 
जोधपुर भेज दिया थार । 


पनन्‍यनीीय, 
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(१ ) मिर्जाजाँ को बादशाह ने सबत्‌ १६३६ के चेत्र मास में गुजरात पर जाने की 
आशा दी थो परतु सेना की तेयारी करने में डसे विलम्ब हुआ । और 
मोटाराजा को भी सेना एकच्च करने के लिए समय की श्रावश्यकता थी। 
माग्गशीर्ष मास में इनका मुफ्राम खोजञत में हुआ । 


(२ ) यद् बुत्तांत महाराजा जसवतसिदजी प्रथम के समय की (वि० सः 
१७२४--२५ ) लिखी पुरानन पुस्तक से लिखा गया है। पडित गौरीशकर्रनी 


पलललपानपाणजलन-»9- दि 
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वि० संबत्‌ १६४२ के भाद्वपद्‌ वदि १० को बावशाह अकबर 


लाहोर से काबुल गया उस समय मोदाराजा और उन के पश्च सूर- 
सिंहजी बादशाह के पास लाहोर में थे | बादशाद्द के कह्दने से मोटा- 
राजा ने अपने प्रिय पुत्र सूरखिद्दजी को बादशाह के साथ काबुल 
भेज दिया । और मद्दाराजकुमार के साथ राठोड देवीदास के पुत्र 
ग्रासकरण को भेजा | महाराज कुमार को बादशाद्द की सेवा में भेज 


कर महाराज जोधपुर आए । 


्स 


वि० खंचत्‌ १६४३ में मोदाराजा का जनाना फलोधी से आ रहा 
था। रथ के बेल थक गए | तब राजकीय मलुष्य एक चारण की बैलों 
की जोड़ी ले आया | चारण उस समय कूए पर नही था| यह कूप 
पर आया ओर जोडी नही देखी तो अपने मलुष्य से पूछा कि बैल 
की जोडी कहां गई ? उस ने कद्दा कि राजकीय मनुष्य ले गया। 


सुनते ही वह तुरंत रथ के पास पहुँचा ओर बलात्कार करके अपनी 
जोडी ले गया। राजकीय पुरुषों ने चारण समझ कर उसे छोड 
दिया । जब जनाना जोधपुर पहुँचा ओर मोदाराजा को चारण की 
ध्ृष्ठता ज्ञात हुईं तो चारण को बुला कर धमकाया | जिस पर उस ने 
औोर बदमाशी की | ओर अन्य चारणां को उत्तेजित किया कि झाज 
मेरे साथ यह बरताव हुआ है, कल आप लोगों के साथ होगा। जिस 
पर चारणों ने मोटाराजा के विषय मे अश्लील और निद्य कविता 
निर्माण की | मोटाराजा को ज्ञात होने पर चारणोां के गांव जब्त कर 
लिए ) उनमें से जिन गांवों के नाम मिले है वे लिखे जाते है +-- 

१ दुणलो २ रीसांखियों ३ जोगडावस ४ पलासलो ५ ग्रुजरावस 

६ विठोरो खुर्द ७ बुटेला ८ द्वापित & जाइबो १० कोधड़ा । 

चारणो ने कपल गांव जब्त होने पर आउयचे के ठिकाने में, जद 
मोदाराजा का मुकाम था, एकन्न हो कर मोटा राजा से प्रार्थना की 0 क 
हम आप के याचक है आप को हमारी ओर रूपा रष्टि रखनी चादहि।र | 
परन्तु मोटा राजा ने उन की ग्राथना पर ध्यान नही द्या। तव चरणों 





ग्रोका ने इस घटना को तो छोड दिया है ओर वि० सं० १६७७ की घटना 


को सीरोही के इतिहास में लिखा है ( देखो पृष्ठ २३४ )। पंडितजी ने जो 
घटना लिखी है वह दूसरी बार की है। फरिस्ता इस घटना का समय १६५० 
लिखता है। और वीरबिनोद इतिद्दाल का लेखक कविराजा श्यामलदास 
इस घटना को खंचत्‌ १६७४८ में बतलाता है। हि 


छठ 


मम आज दस 


( ३४ ) 
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ने आउवे के ठाकुर चांपाचत गोपालदास मांडणोत से कहा कि 
आप महाराज से »जं करें ओर हमारा सकद निद्धत्त करें| चांपावत 

गोपालदास ने सी महाशज् से शर्स की परन्तु बह निप्फल ठुई। तब॑ 

उस ने चारणु से कहा कि में तुम्हारे शामिल हूं, अव तुम्दारो इच्छा 

हो चह करो | तव आउचे फे महादेव के मदिर में, जो बहुत पुरातन है, 

सव चारण एकन्न हुएए | उस मामले में चारणों ने राजगुर पुरोहितो 

को सी अपने शामिल कर लिया था। सब एकन्न हुए। ओर चांदी 

याने आत्मघात ( खुदकुशी ) करने का निश्चय किया। इन चारणों 

में चारण अखा और आहढा दुश्सा अग्मणी * थे। इन्होंने अपने गले # 
छुरी मारी ।अखा तो कारगीर लगने से मर गया और डुश्सा नहीं 
मरा। वह मारवाड छोड़ कर सीरोही के राज्य में चला गयाः | 

चांपाचत गोपाल्दास ने कहा था कि में तुम्दारे शामिल हूं इस लिए 

वह भी मारवाड छोड़ कर चला गया। चारणों के इस दृठ पर मोद। 

राजा ने उन के और ब्राह्मणों के मी, जो उन के शामिल हो गए थे, गाव 

जब्त कर लिए । उन गायों के नाम ये लिखे मिलते हैः-- 


१ बाहड्सा २ मोघाचस ३ आकंडाबस ४ रेहनडी ५ नेवली 
६ बासणी ७ वोरनडी ८ ख़ारियों & गोडांगढी १० सुमालियो 
११ गिरवरियों १२ विणुवाडे ये १२ बारह गांव ब्राह्मणों के अब्त किये 
गए । ओर अन्य गांवों में दड लेना नियत किया । 
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( १) कविराजा श्यामलदास ने वीरविनोद नामक इतिहास अ्थ में आउचे में एकत्र 
होने वाले चारणा की सख्या दो हज़ार ४००० लिखी है । 


( २) पडित गोरी शकरजी ओका सीरोही के इतिहास ( पृष्ठ १९२ ) में लिखते है कि 
“चारण कवि आढा दुश्सा को, जो राव रावसिहजी के साथ था, जजमी ईर्शीं 
पाया । महाराव के एक राजपूत ने उस को देख कर कहा कि इस सर्दार को भें 
दूध पिलाना ( मार डालना ) चाहिए। इस पर दुश्सा ने कहा कि में राजपूत 
नहीं, किन्तु चारण हूं, राजपूर्ता के मेरा मारना उचित नहीं है | इस पर मद्दाराव 
ने कहा कि यदि तुम चारण हो तो इस समरा देवडा की तारीफ़ में, जो अभा 
मारा गया है, कोई दोहा कद्दो । इस पर उस ने तत्वण यह दोहा कद्दा-“धर राज 
जस इ्ूंगरा, बद्‌ पोतां सचहाण । समरे मरण खुधारियों, चडँ थोकां चर्डवांय 
यद दोद्दया खुनते ही मद्दाराव वहुत प्रसन्न हुए ओर उस की यहां तक कदर कोर्फि 
उस को पालऊी में विडउला कर अपने साथ ले गए और उस के घावों का इलामे 
करवाया । फिर उस के आराम धोने पर उस को अपना पोलपात बना कर अ्रच्द 
जागीर दी ।” यह असंभव है कि सीरोही का पोलपात चारण मारबाड[में आकर 
है अन्‍्क करे। यदि चद उस समय मारवाड में आ गया दो तो कदाचित 
संभव हैं । 
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(व० सबत्‌ १६७३ में राजकुमार भगवाब॒दास, भोंप्त दखपत 
ओर जऔैतसिह मोटा राजा की आश्या ले कर सीधला पर चढ़ कर गए। 
सीधलो के महाराणा की मदद थी उसी से वे जोधपुर राज्य में उपद्बष 
किया करते थे। राज कुमारों ने उस पर आक्रमण किया । सोधल 
मुकावला मे आए और लडाई हुईं। अन्त में सीधल भाग कर 
भेयाड की तफे चले गए। उन की भूमि पर राजकुमारो ने अपना 
अधिकार कर लिया | इस लड़ाई मे ऊदहड़राम जेमलोत भ्राम का द्वार 
तोडता मारा गया। इसी वर्ष में राडोड़ कूंपा के पुत्र मांडण को. 
आखसोप की जागीर दी गई । 


वि० संबत्‌ १६४४ में वादशाह अकबर ने हे कक जन अमन [हा इजनसाल 
को कहा. कि मोटाराजा का पृन्न सूरसिंह होनहार ४ ओर तुम्हें अपनी 
कन्या योग्य वर को देनी है यह संबध करने योग्य है | बादशाह के 
कहने से दुजेनसाल ने अपनी कन्या सोभाग्यदेवी सूरखिंहजी को 
लाहोर मे व्याह दी ।. 


इसी वर्ष में देवड_विजा को बादशाह ने सीरोही का फरमान 
लिख दिया-। और उल की सहायतार्थ मोटाराजा उद्यालिंहजी ओर 
जालोर के शासक जामबेग को भेजा | ये दल बल सहित सीरोही पर 
गए | फाहएुन खुद ५ को इन्होंने चीतोडा गांव लूदा। एक मास 
पर्यत उन्होंने वही: मुकाम कर दिया। राव खुरतांणश इन का भबत्त 
, ग्राक्रमण और रढ़ विचार देख कर सीशेही छोड पहाडो मे चला 
गया। और डस ने सोटाराजा से सकि करने के लिए उब के पास 
अपने सरदारों को भेजा | उन्होंने बगडी के ठाकुर जैतावत पृथ्वीराज 
के पुत्र वैर्सलसे मिलकर निश्चय कर लिया था कि मोडाराजा के 
समीप जाने में इन को किसी प्रकार की हानि नही होगी। परन्तु 
मोटाराजा ने काबू में आये हुए शत्रु को छोड़ना उचित न समझा 
और राम स्तनसिंहोत का इशारा करदि्या कि ये जीते न चलते 
जाय॑ | राम, ने मोटाराजा की इच्छाउुसार उन को अपने वीर खुभटो से: 
घेर लिया: और वही मार डाला । उन्न के नाम ये हैः-- 


ह देवडा सांचतसी सूरावत. ९ देवडा तोगा सूरावत । 
ह देवडा पुता' खसूसावतः १ शडधरा हमीर कुभावत; 
१ राड्धरा घीदा सिकरावतः ९ चीबा जैता,. 


राठोड वैरसल कीं इच्छा के विरुद्ध यद्द कार्य हुआ जिस रे 
बैरसल' पेट में छुटी मार कर मर गया। उस- घेरसल का स्मारक. 
नह ( चबूतरा:) गांव नीतोड़ा में घिच्मान है । 
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__ -तत्पश्चात्‌ विजा ने खुरतांण का पाप काटने के लिए जामवेग से 
ही अल कि राच सुरतांग आबू पहाड़ में छिपा हुआ है उस का अत न 
दो जाय तब तक सीरोही पर अधिकार करना कठिन है इस लिए 
उसे किसी प्रकार मार डालना चाहिए । यह विचार कर दोनों सेना - 
लेकर धास्थानजी के पास पहुँचे, जहां महादेव का मदिर है। इन्होंने 
धहां जाकर मुकाम किया । राव खुरतांण वद्दी कद्दी छिंपा हुआ बैठा 
था। रात्रि में श्रवानक इन के ऊपर आ पडा । रात्रि का समय था, ये 
अलावधान थे, सरतांय सज कर आया था, विजा सुरतांण के हाथ , 
मारा गया | ओर जामबेग का भाई घायल हुआ । जिसे डोली में डाल 
कर लाए | वादशाही सेना वहां से लोट आई ॥ ह 


मोटाराजा ने विजा के मारा जाने पर राघ कल्ला को सीरोह्दी को 
गद्दी पर दुवारा विठा दिया | और अपनी सेना को लेकर पीछे मारवाड 
चले आपए। 


मूदणोत नेणली इस वृत्तांत को इस भांति लिखता है। “फिर 
देवडा विजा दरराजोत बादशाह के पास पुकारने गया। ओर मोटा- 
राजा को जोधपुर मिला जिस से इन का भी दावा था। बादशाह ने 
जालोर के शासक जामवेग ओर मोटाराजा को खसीरोही पर भेजा। 
इन्दोने सीरोही के राज्य में आकर उपद्रव किया । और देश को लुटा। 
देघडा पता सांवतसीयोत, तोगो सूराधत, सूर नरसिंदोत, चीबो जैतो 
फंवावत इन को दगे से मरवा डाला इसी मोके पर राठोड वैरसल 
पृथ्वीराज का पुत्र ( बगडी ठाकुर ) कटारी ज्ञाकर मरा। उस समय 
देघडा विजा ओर जामचेग मोटाराजा से अलग फौज लेकर गए वर्ड 
देखडा विजा राघ छुरतांण के हाथ मारा गया ।” 


मेदा राजा ने बादशाह अकबर की सेवा करते वीरता के कार्य 
किये थे परन्तु उसी वोरता के रज़ते हुए यवनों से लड़ कर जोधपुर 
का राज्य पुनः प्राप्त करते तो इन का भी नाम मेधाड़ के महाराया 
प्रतापसिह के समान चिरस्मरणीय दाता । इन्हीं के समय ( वि० 
सं० १६४४ में ) मारधाड़ पर मुसलमानों का आंतरिक प्रभाव पड़ा | 
ओर उसी से कल्‍ला रायमलोत अप्रसन्ष हुआ । 


कल्ला ( कल्याणदास ) अपने पिता रायसिद की जागीर नागोर 
पर अधिकार करता था। यह नागोर छिन जाने पर बादशाइी तौकर 
इशा | बादशाह ने उसे लाहोर में रजत दिया था। कटला खतश्र 
प्रति का घीर पुरुष था। मुसलमान अधिकारियों को बह 
परवाह नहीं करता था। लादार के किसी बादशादी मनन्‍्सबदार यधत 
ने कदला की छेड़ दाड़ की | करता के यद्द कब सहन दे। सकता था : 
कत्ता ने उस के तलकारा | उस ने भी कल्ला का कुछ दुबंचत कई 


( ३१७ ) 
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।जस से कऋरद्ध दो कर कदला ने डसे मार दिया। और वह वहां से 
चल कर सिवाने के किले में आ बेठा । बादशाह के यह ज्ञात हुआ 
तब बादशाह ने सिवाना मोटा राजा के लिख दिया और कहा कि 
कदला के जा कर मार दा | मोटा राजा ने राजकुमार सूरसिहजी 
ओर भंडारी मना के वही वार्ता लिख भेजी । ओर लिखा कि बाद- 
शाह का कहला के ऊपर अत्यंत अधिक काप है ओर उसे मारने की 
आशा दी है इसलिए शीघ्र सेना भेज कर सम्नाद की आज्ञा का पालन 
करो | महाराजकुमार ने सेना एकन्न कर सिवाना पर भेजी । जिस में 
ये अग्मणी थे :-- 


१ कूँपाचत भोपत । १ कूपावत जैतसिंह १ रावल मेघराज । 
ह राठोड़ नरहरदास मानसिंहेात १ राठोड़ आसकरण देवीदासोत । 
१ राठोड़ किशोरदास रामोत। १ राठोड़ भोजराज कलावत 
१ देवड़ो भाजराज जीवाचत 
१ महमदखां जालारी १ भंडारी मनो | 


आम मत बज 


मोटा राजा की सेना ने जा कर किले के घेरा | कछ्ला किले के 
अंदर था। वह अवसर ताकने लगा कि शत्र सेना पर ऐसा घावा किया 
जाय कि इन के पेर उखड़ जायें | बाहर की सेना यथासाध्य लड॒ती 
रही | ओर भीतर के लोग भी उस का प्रतीकार करने लगे | इस 
तरह लड़ाई द्वाते कुछ दिन हा गए। एक दिन कदला ने रात्रि के 
समय शात्र सेना पर ऐसा प्रयल्ल आक्रमण किया कि शत्र सेना 
सम्हस न सकी, बहुत से वीर येाधा मारे गए | तब उस का किले का 
घेरा छोड कर भागना पड़ा। इस राजि के आक्रमण में निम्नलिक्षित 
ये।धा मारे गए :--- 


१ राठोड रायो मालावत पातावत 

१ शाठोड़ कली जैसा का प॒न्न घांपावत 

१ राठोड़ कला वैरसल का पुन्न कू पावत | 

१ देखड़ो पर्चंतसिंद मेहाजलोत, राव कलला का भाई। 

१ राठोड पापाड़े कान्द्रो दुजंनसाल का पत्र भोपत का चाकर | 
_.. १ राठोड़ इसरदास नेतसीयोत । 

१ राठोड जसो जगमाल का पत्र, घीदा का पोत्र बालाउस 

भोर कलल्‍ला की ओर का सायल कुल का लाला मारा गया । 


जब यादशादहद क पास यदद ख़बर पहुचा ता बादशाह ने मोटा 
राजा से कद्दा कि तुम ख़ुद वहां जाओ और जहां तक दे। सके कटला 


( हेगफ ) 
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के मार आओ | वादशाह की त्वरा देख कर मोटा राजा मारचाड 
मे आए और सेना पकत्र करके सिचाना पर गए। जाते हो किले के 
घेर लिया । ओर ऋछल्ला के कहलसा भेजा कि सावधान रहना अब 
तु्दहारों स॒त्यु निकट आ गई है । कदढला ने उत्तर मे कहा कि कढ्ला 
पेसी विभीषिक्ाओआ से डरने बाला नहीं है। आप से हा वह कर 
लीजिर। यह झछुन कर मोटा राजा ने घेर बहुत सख लगाया और 
चारों ओर से ताप लगा कर किले का ध्वल करना चाहा | परन्तु यह 
किला वडा विकट है उस के विजय करना मज़ाक नहीं है। मोटा 
राजा ने कई उपाय किये एक भी सफल नही हुआ | मोटा राजा 
विचार मे पड़े कि अब क्या करना चाहिए। मोटा राजा का देव 
अजुकछूल था | जब दैव अनुकूल होता है काई द्वार भी मिल जाता है! 
किले क अदर एक नाई नौकर था। उस की समुरात सिवाणा के 
पास गांव पादरडी में थी । वह कती २ ससुराल जाया करता तव 
एक गुम साग से जाया करता | सोटा राजा के मनुष्यों ने उसे आते 
जाते देखा ओर खाथं-सिद्धि के लिए उस से प्रेम पूर्वक वार्तालाप 
किया। बातों ही बातों मे उसे पूर्ण लास देकर किले में जाने का गुप्त 
मार्ग पूछा ता उस ने कहा कि में जिधर से आता जाता हैं उधर से 
भीतर जाने की सुविधा है। श्राप के मजुष्य उस स्थान पर आधे 
छीकां द्वारा वे अद्र ले लिये जायेंगे। मोटा राजा के मलुप्यों ने वह 
वार्ता अपने खामी से कही । मोटा राजा और कया चाहते थे, उन्होंने 
अपने मनुष्य उस स्थान पर भेज दिये। नाई ने उन का छीकों दारा 
किले के अद्र ले लिया | जब कुछ आदमी अंदर पहुँचे ते द्वार खाल 
कर सेना फेा जाने का माग खोल दिया। कला ने मोटा राजा को 
सेना का किले के अद्र प्रविष्ट देम्न कर सेचा कि अब क्या करना 
चाहिए । घर फूट गया है, शत्च सिर पर आ गया है ऐसा न दे कि 
कही छ्लियो के। पकड कर न ले जायें। इस विचार से उस ने स्रियाँ 
के ते अपने दाथ से मस्तक काट दिए | ओर आप अपने बीर सुभरदों 
के साथ में लेकर मोटा राजा के मन्ुयों पर वाज की तरद्द टुट पडा। 
दोनो में घोर संग्राम हुआ । कलला की तलवार से कई याधा मारे 
गए । मोटा राज़ा को सेना में यीची गणुशदास भी था, जिस की 
उम्र १७-१५ वर्ष की थी, तलचार उठा कर कदला पर चला। उसे 
देख कर ऋछला छसा ओर बेला कि तू वशा है अगाडी क्यों झाता 
दे ? मारा जायगा | परतु गणुशदास ने उस के कहने पर ध्यान नर्दी 
दिया ओर कद्दा कि यहां उम्र से क्या प्रयाजन है? आप झपना कार्य 
करिय । परन्तु फल्‍ल।! वालक समझ उसे लोड आगे बद गया। 


यडो जोर की तलवार चली । कई मनुष्य मारे गए। मोटा राजा की 


( दर े१&६ ) 


सेना बहुत॑ अधिक थी और कहला के पास मनुष्य अल्प थे तथापि 
उल ने सेवा के सती भाँति थक्रा दिया और अत में कई भर्ठों के 
खग का मार्ग दिखला कर वीरगति के प्राप्त हुआ। मोदा राजा की 
विजय हुई। कहा जाता है कि कटला का मस्तक कट जाने पर भी बह 
प० पेंड तलचार लिए चला और उस की तलवार से एक मलुष्य 
उख दशा में मारा गया | कदला के वशज ठिकाना लाडण्‌ू आदि मे 
शासन करते है । कछला के पोच नरखिहदास के पत्र केसरीसिंह से 
केसरीसिहोत शाखा चली | केखरीसिंहात जोधों के ६३ ठिकाने? है; 

वि० सबत्त्‌ १६४० में मोटा राजा ने मालानी प्रांत के राव बीरम- 
देव को जलोल से निकाल दिया ओर वहॉ पर अपना अधिकार कर 

- लिया। 

तत्पश्चात्‌ बालेतरा नगर के समीप लूनी नदी के तट पर, 
जिसे तलवाडा कहते है, राचल मह्लिनाथजी के नाम से एक मेला 
लगवाना शुरू किया | इसे तलवाड़े का मेला कहते है। यह मेला 
लगवाने का भयेजजन यह था कि भिन्न भिन्न पांतों के चौपाए एकत्र 
हे। जायें जिस से सब प्रांवों के निवासी मनवांछ्धित चतुष्पद प्राप्त कर 
सके | यह मेला हर साल चैत्र मास में कृष्णपतक्त की एकादशी से 
लगता है पन्द्रद दिन वराबर रहता है इस मेले मे बैल, ऊँट, घोड़े हर 
प्रांत से आते हैं ओर उन का क्रय विक्रय हातार है। 
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लाडण न० १ का हात का कुरव ओर लेडी नं० ३व गोराऊ नं० ४ के बांह- 
पसाव का कुरब है । ु 

') मेले का प्रबन्ध एक कमेटी द्वारा होता है जिस में परगनात के हाकिम, सखुपरि- 
टेडेंड आदि संमिलित हेते हैं |इस मेले में अनुमान १ लक्ष रुपये राज्य में आते है। 


( ३३० ) 


चुद्धावस्था। मे इन महाराज का शरीर बहुत मोदा हो गया था, 
यहां तक कि बादशाह के दरबार में खड़े होते तब इन के सहारे के 
लिए आला (काप्ठ का एक प्रकार का यंत्र ) रख़ना पडता था। 
बादशाह ने इन का बदन अ्रत्यंत मोटा देख कर इन को मोटा राजा 
कह्दा तब से ये जगत्‌ में मेटा राजा के नाम से विख्यात डुए | कई 
लेग पेसा भी कहते हैं कि इन्होंने श्राह्षण और चारणों के शासन 
जब्त किए थे जिस से इन का नाम न लेकर मोटा राजा कहते थे | 


उस दशा में भी मोटा राजा बादशाह की सेवा में तत्पर रहते 
थे। यहाँ तक कि आप का खर्गवास बादशाह की सेवा करते 
लाहेर में ही इुआ था। वि० संबत्‌ १६४२ आपषाढ़ खुदि १५ (३६० 
सन्‌ १४६४५ ता० २३ जालाई ) के! प्रतिपदा के सूर्योदय से ४ घडी 
पूर्व इचास रोग से आप का अंतकाल डुआ। दूसरे दिन ( प्रतिपदा 
के। ) नदी के तद पर दाह क्रिया हुईं | यहां तीन ३ रानियों ने श्रप्नि 
स्नान करके पति के साथ गमन किया। बादशाह अकबर को यह 
सुन कर बड़ा विस्मय हुआ | उस रृश्य का देखने के लिए वह नाथ 
में वेठ कर उस स्थान पर गया, जहाँ सतियॉगई थी । परन्तु बादशाह 
उस दृश्य का देख नहीं सका। क्योकि यादशाह उस स्थान पर 
पहुँचा जिस से पूर्वा चिता जला दी गई थी | बादशाद् ने राजकुमार 
सूरसिदहजी के अपने पास बुला कर सांत्वना की और चेरय॑ बँधाई। 
और कटद्दा कि तुमारे जो कार्य करना दे! घद्द करो ओर जब उस 
कार्य से निबट लो तब हमारे इुजूर में दाज़िर होओ । 


ये महाराजा बड़े घीर और स्वामिभक्त थे । इन्द्रोंने कई लड़ाएयां 
लड़ी थी। ओर जहां गए वहां सफलता प्राप्त हुई । 

इन के १७ पुत्र हुए :-- 

१ नरहरदास--इस का जन्म घि० संघत्‌ १६१३ माघ वि! 
( ६० सन्‌ १५०६ ता० १६ द्सिंवर ) को डुआ था?। नरहरदास 
पुत्र जगन्नाथ से जगनश्नाथोत शाखा चली | इस शाखा का ९ ठिकाना 
मोररा मेड़ता प्रांत में है । 


२ भगवानदास--इस का जन्म वि० संवत्‌ १६१४ आशिवन बदि 
१४ ( ई० सन्‌ *५५७ ता० २३ सितंबर ) को हुआ था।इस के 3 
गोविद्दास से गोविंद्दासोत शाखा फाटी। इस शाखा के खेरवा 


आदि ६ ठिकाने हँः -- 
नल 





मारा वाजक क ावाक लि अा थमा आता काातक३ पर इक ९३ न्नि की 9 
( १) भाचीन झया ति पुस्तक में उक्त संबत्‌ है, परन्तु जन्मपत्रियों के संग्रद्द में धि 
सं० १६१४ कार्तिक वदि २ तिजा गया है । 
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१ खेरवो २ बलाड़ो आधा ३ ज़ारड़ी ४ घृटिवस ५ बाबरो 
८६ रोईसो । 


खेरवा ठिकाने को हाथ का और बाबरा ठिकाने को बांहपसाथ 
का कुरब है। 


भगवानदास के पुत्र गोपालदास से गोपालदासोंत शाखा हुई । 
इस का १ ठिकाना खातोलाई मेड़ता प्रांत में है 


३ सगतसखिंह--इस का जन्म वि० संघत्‌ १६२७ पौप सूदि १७ 
(३० सन्‌ १५६७ ) सोमचार को हुआ था | इस से सगतसिंहोत शाखा 
चली | इस शास्ता का अजमेर प्रांत में ताजीमी इस्चमरारदार ठिकाना 
खरवबा है। ओर रृष्णगढ़ राज्य में रघुनाथपुरे का ठाकुर है। 


४ द्तपत--इस का जन्म वि० संबत्‌ १६२५ अभ्राघण बदि & 
( इ० सन्‌ १५६८ ता० २१ जोलाई ) को हुआ था। यह बादशाह का 
मन्सबदार था। इस को जागीर में जाल्लोर मिला था | इस के वंशज 
दलपतोत जोधा हे | इस के पुत्र महेशदास हुआ | इस ने भी कितने 
ही अस तक जालोर पर राज्य किया । महेशदास का पुत्र रतनसिंह | 
पहले यह पैतक जालोर पर शासन करता रहा। इस का शिलालेख 
वि० संबत्‌ १७०४ का श्रीर ताम्नपत्र उसी संबत्‌ का परगना जसवंत- 
पुरा के गांव कासतां मे मिले! हैँ जिस से प्रमाणित होता है कि 
पहिले इन का अधिकार जालोर पर था। घहां से मालवे में गए। 


(१) तापञ्नपन्न की प्रतेल्षिपि +-> श्री , 
श्री रामजी 


सही 


घस्तंश्री महाराजाधिराज महाराजा भ्री रतनजी घंसनाइतें मई 
करिनों गांव १ परगना जालोरी मोजा कासता पथी हवेली रो श्री 
लंधर जी रे थांन सडायो पुन रो चासते उद्‌क कशी थांन खडायो 
आपह दतु जो मेटता बेसंधरा ते नरका नरका जावत जब लेभग झो 
दस देकर हुकम हा ॥ 
नुर परवानगी आयखस रुघनाथः । संवत्‌ १७०४ रा पोस खुद 
अगर दत उथापेतो सरज॑ गरणचंद्र गरण ऊपर लोबोज उठाचः | 
लीपती मेहता जगसी,॥ मुकाम भमराणी ॥ सेवग जोगी वडनाथ ॥ 
॥ ( पीठ में ) श्री ॥ 


8६९ 


( ३२१५ ) 


सम्राट शादजहां की इन पर पूर्ण झपा थी उसी ने इन को मालव +ी 
जागीर दी | जहां इन्होंने तवि० सं० १७०६ गे अपने नाम से रतलाम 
नगर ब्रसाया। ग्तलाम राज्य से दो राउय आर फटदे। सीताम[ 
ओर सेलाना-। सीतामछ का संस्थापक कशवंदाल शरीर संलाना | 
सम्थापक्र जयस्विप्ठ | सीतामद्र राज्य की स्थापना लि० सं० १७१६ में 
ओर सेलाना राउय की स्थापना थि० स० १७६३ में हुई | परन्तु उससे 
पूर्व घि० सं० १७प७ में रायटी राज्य की स्थापना हुई थी | 
।.. रतलाम राज्य के संस्थापक राठी ड़ रतनसिंह ति० संवत्‌ १४१४ / 
में उज्जेन की लदाई में मछाशजा जसवंतसिंधजी प्रथम के स्थानाप 
दी कर शाहजादा ओरगजेब के मुफाबला में गए थे शरीर यहां 4) 
यीरता से लड़ कर म्वग को सिश्रा# | 
५ भोपत--इस का जन्म विक्रम संयत्‌ १६९॥ फ्रार्निक छुदि 
(६० सन्‌ १५६८ ता० २६ अक्टोबर) मंगलवार की डुडआ था | ६४ 
चंशज भोपतोत जाधा ६। क्ृष्णगढ़ राज्य में इन के दी दिकाने / | 
नराणा श्रीर भझूण | 
६ सघाई गाजा सूरसिए ज्री--इन का जन्म वि० र॑७ २६२७ यश 
घदि अमावास्या ३० (६० लन १५७० ता० ४ अ्रप्रल ) को हुक 4 । 
इज का इतिदास ऋमान सार आग छिखा जायगा | 
3 मायोसिह--इस का जन्म बि० सबत ५६३८ फाररिक यदि ४ 
(६० स० १५८१) का हुथा था। इस के चशज माथादालात जीता * | 
ओर मसुजाणुलिहात जाता शायर भी इसी से फटी हैं। मावरोदिरीरं 
जाधा श्रजमंर प्रात मं जुनिया, पिलागगु ओर सहझ के इस्तमसलरदार 5, 
८ रप्णुसिद्ध;--इन का जन्म थबिए संबन १२६४८ ज्येष्ठ कर * 
(६० सन्‌ १४८२ ता० २० मई) को दुआ था। इन के वंशज क्रप्गलिंट/ 
जोचथा दे । इन का बादशाद जहदांगीर ने श्जमेर के लिकट भागी दी 
थी | उसी स्थल म्रें इन्दोने श्रपन नाम से बि० सबत २८६८ में 5"0॥7 
नामक नगर खसाया | उन्हीं कर बंशज राटाड वहाँ के राजा ६ | 
& जेतलिंद--इस का जन्म समय नहीं मिला | अतलिदक पीर 
रतनसिद्र से रतनोत शासत्रा चली | इस शासता को तीखा श्रार्दि 
टिकान?र 4 । 
(१) जैतसिंद का पुत्र दरिलिह, उस का पुत्र रतनलिक । 

(्‌ ०4 ) ? नासा 7? बाववाली ३ पठाणारा बाल श्रावा ४ पठागारा याल श्रात्रा 0 दृदीली 
८६ फ्राडोली 3 नींबाड़ा ८ कमेडियो & दगोली २० रोजा १२ आब्रली २ ट? 
रायलों आया २६ गाडा गाया आधा २८ खारी 2४ उायदा १८ त्रीयर 
खरंभियाद २८ लोटोाती २६ बातजा कूडी र० रायडियासल | इन मे दा टिकानि दी के 
कुरस वाले दे | दुगोली नं० ६ श्र लोटोती न 7८ | 


( रे२७छ ) 


१ गांव वरसडांरी बासणी तफे हवेली, वरलड़ा गोपालरामदासात 
के दिया " 
१ गांव चारणवासणी तफे हवेली, ज़िडिया भेरवदास हरणखावत 


के दिया । 
१ गाँव आंगदे।स परगना सेजत, वारठ सांकर तेजसीयेत ओं 
द्या। 


दृसोधी साठ का १ गाँवः-- 
१ चुमड़े। तफे पीपाड़, माद मदनरूपसीयेत को दिया। , 
राठाड़ लेड के १ गावः--- 
? गांव ढेलांणा। परमना फलेाधी, राठाड़ शिवराज देवीदासेव 
लेड के। बि० सं० २६१६ मे केंवरपदा में दिया । 
मोदा राजा उदयसिहजी के समकालीन+-- 
दिल्ली का बादशाह 
वादशाह अकबर स० १६१२ से १६६२ तक 
वीजाएुर का वाद्शाह हु 
इन्नाहीस आदिलशाह सं० १६३७ से १६७७ तक 
बुरहानपुर का वादशाह --- 
हशन्खा फासकी | सचत्‌ १६३३ से १६प३ तक | 
डउद्यपर के महाराणाः 
तापसिंहजी ( प्रथम ) संचत्‌ १६२८ से १६५३ तक 
आंवेर के महाराजा:-- 
राजा समयानदासजजी स० १६३० से १६४७६ तक 
शजा मानसिंहजी स० १६४६ से १६७१ तक 
जैसलमेर के रावलः--- 
रावल हरगाजजी संबत्‌ १६१८ से १६७७ तक 
. रावल भीमसिंहजी संवत्‌ १६४७ से १६८४० तक 
सीरोही का महाराच 
राव सुरताणजी संवत्‌ १६२८ से १६६७ तक 
बीकानेर कए राच-- 
राव रायसिंहज्ी संवत्‌ १६२८ से १६८८ तक 
बंदी का राव -- 
राव सुरजनजी सवत्‌ १५ 
राव भोज सवत्‌ २६ 


हु सवाई राजा सरासहजी 

जन्म कुरडंली | इन महाराज का जन्म वि० सबत्‌ १६२७ 
पआाद््रर++77:5 बैशाख वदि ३० ( ई० सन्‌ २५७० ता० ७ 
अगपेल ) चद्रवार के हुआ था। जन्म- 

फ्त्री सप्रह मे यह अह चक्र है :-- 
मोटा राजा उदयसिंहजी का स्वगें- 
बास लाहोर में हुआ उस समय महाराज- 
कुमार सूरसिंहजी जिन का सूरजसिंहजी 
भी कहते थे, लाहोर में पिता के चरणों में 
विद्यमान थें। पिता की ओध देहिक क्रिया 
करके उस से निव्ृत्त होने पर ये बादशाह 
के हुज्जूर में हाज़िर हुए | चि० संचत्‌ १६५२ 
के श्रावण वदि १२ का राज्याधिकारी क्रिये 


गए । इन के राज्याधिकार का तिलक बादशाह अकबर ने अपने कर कमल से किया 
था। ओर उस समय इन के दे। हजारी जात व सवा हज़ार सवार का मन्सब देकर 
राजा का सिताव दिया गया | ओर गुजरात की सूब॒हृदारी दी गईं। 
तत्पश्यात्‌ ये लाहोर से जोधपुर में आए ओर राजपूताने की 
- प्रथानुसार माथ खुदि ४ के राज्याभिषेक का काय हुआ । 
यद्यपि बादशाह ने इन का शुरू मे दो हज़ार का मनसब दिया 
था परतु फिर इन का मनसव बढ़ते २ पांच हजारी जात व पांच 
“हज़ार सवार हो गया था। जो इन महाराज की अंतिमावसा तक 
बना रहा | इन महाराज की जागीर का व्योरा+४-- 
मारवाड मे -- 
जोधपुर, मेड़ता, सोजत, फलोधी, ज्ेतारण, सिचाणो, जालोर, 
सांचोर, पोहकरण, तेरवाड़े । 
अजमेर मे-- 
पीसांगण, समेल, नांड, भडसूरियो, जडवासी, अड़चालो, 
मेरवाड़ो ! ँ 
मूजरों का:-- 
घडनगर, 
गुजरात मे:--खिरालू 
मालव मेः--धराड 
द ज्षिण में:--- 
भालाद, बोरगांव, बोरगांव खुदे, 
लिख आए है कि महाराज के वबि० खं० १६५२ में गुजरात की 
सूबहदारी दी गईं थी। वि० संबत्‌ १६४३ से बादशाह अकबर ने 
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छुलतान मुराद के गुजरात की हकूमत फ्र नियत किया | उस सप्रय 
| गुजरात का शासक मुजफ़्रखांथा। वह उत्पथ चलने लगा त 
डस का शासित करने के लिए बादशाह अकबर ने काजी हसन दीवार 
ओर अबठुल्ल,खां बरूशी के। आशा की कि मुजफ्फरणां आशोज्नवा 
करता है इसलिए उसे वहां से हटा दिया जाय | और इसी कार्य के 
लिए बादशाह ने आम द्रबार करके पान का बीड़ा ग्रहण करने के 
लिए कहा | बह बीड़ा वही ग्रहए कर सकता था, जो मुदफ्फरव| 
पर चढ़ कर जावे और उसे उस स्थान से हटा देवे। बीड़ा सबके 
साम्हने किया गया परन्तु किसी का हियाब नही हुआ कि उस बीएें 
का अहण क्रे। राठोड राजा सूरखिहजी. ने उस बीड़े के बडे श्रादर 
के साथ अहण किया । बादशाह राठोर राजा पर श्रत्यंत प्रसन्न हुए 
ओर उसी समय उन के सनन्‍्मानार्थे कड़ा, किलगी, मोतियों की माला 
ओर अमूल्य रल तथा फौज खर्च के लिए दस लाख रुपये देक 
इन के रवाना किया | महाराज बादशाह की आज्ञा पाकर वहां 
रवाना हुए | इन के साथ बादशाही सेना तो थी, परतु महाराज 

अपने मोलिक बीर सामन्तों को साथ में लेना आवश्यक समझ कर 
मारवाड़ में आए | ओर एक मास मारवाड़ में ठहरे। यहां से अप 
सामंत ओर परीक्षित वीर खुभटों के लेकर गुजरात को रवाना हुए। 
मार्ग मे सीराहो का राज्य पड़ता है | वहां महाराज का मुकाम हुआ ! 
उस समय किसी ने राव चंद्रसेणनी के पुत्र रायसिंह के बंध # 

- स्मरण दिला दिया | उस का स्मरण होते ही क्रोधाविष्ट होकर मी 
राज ने सोरोही का प्रांत लूट लेने की आज्ञा दे दी। बडी भर्ती 
लूट हुईं। उस समय महाराज के साथ तीस हज़ार सेना थी। जिर्ष 
' में आधी तो बादशाही और आधी राठोड़ सेना थी। सीरोही 7 

| राव सुरताण घबरायथा और भयभीत हो कर पेरो पड़ा। बैर के वई 
में महाराव ने एक रुपये और अपनो वेंटी व्याह कर? बैर का प्रतिशर५ 
किया । महाराव ने पूर्ण प्रेम दिखाते महाराज का भलीभांति आतिथं 
किया | महाराज ने भी उसे अभय देकर कहा कि आप प्रसन्न र 
हम गुजरात के जाते हैं। महाराज सीरोंही से रवाना हो कर गुजर 


हता 


गए | 
2 जन है. पे । 
महाराज ने अहमदाबाद पहुँच कर नगर का बेर कम 
मुजक्रखां भी वडा वीर पुरुष था, वह अपनो सेना का लक द 
भ् क्र हल मन ;' 

युद्धार्थ रणागण में आ उपरिथत हुआ | डल के साथ तीन लडई' 


कल 








ह 2 नई स्यटी ग् टी 
ड की ख्यात में सूरसिहजी के १८ रानियां लिखी है उन में एक ये 
देवड़ा कल्ला की वेटी लिखी है। इस का उल्लेख उलम नहीं 
० में मथुरा में दोना लिजा गया द । 


(?) सूदिय 
भी है। परन्तु उसे देवड़ा कह 
और उस का विवाह सत्० <५९५ 


( ६०५७. ) 


ञ् 
न. सापिल्‍मीीकै-जी मन ९, जाके # पतन, कक मन, एन रे, आवक कक अं 
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हुई | परन्तु सफलता एक में भी नही हुई | चोथी लड़ाई अत्यंत भीषण 
हुई,,जिस में राठोड़ो ने ऐसी तलचार बजाई कि मुजफ़्र्ां की बहुत 
सी सेना तो मारी गई ओर शेष रही बह मुजफ्रणां के साथ भाग गई । 
महाराज की विजय हुई । युद्ध के पश्चात लूट की गई जिस में बहुत 
सी अमूल्य वस्तु हाथ लगी वे वादशाह के पास भेजी गई। बादशाह 
से सहर्ष स्वीकृत की | अब तो गुजरात में बादशाह का पूर्ण अधिकार 
हो गया है, महाराज सूबह का कार्य करते हैं । इस युद्ध में महाराज 
के साथ प्रधान पुरुष ये थे :-- हर 
करमसोत हरिदास, ठिफ्काना आसोप, खीवसर ओर कंटालिया । 
करणोत नीबकरण ठिकाना कोरणा (परगना पचपदरा में )। 
शेखाचत अजवसिंह गांच लालासरो परगना डीडवाणा )। 
जोधा हरिसिह, ठिकाना दुगोली ( परगना नागोर )। 
मेडतिया ज़गतलिंह। । 

वि० संवत्‌ १६५४ में मुजफर के ज्येष्ठ पुत्र बहादुर ने गेंबारों की 
सेना पकनत्न करके वहां के गांधो के लूटना शुरू किया । तब उसे दंड 
देने के लिए महाराजा सूरसिंह उस के पीछे गए | महाराज के प्रबल 


प्रताप के आगे वह ठहर नहीं सका | कातर की तरह रणभूमि छोड़ 
कर भाग गया | महाराज की विजय हुई । 


सुलतान मुराद के साथ महाराज सूरसिंहजी गुजरात मे थे 
आर सूबहदारी का कार्य करते थे । सुलतान मुराद का संचत्‌ १६५७ 
में अंतकाल हो गया तब बादशाह ने उस के स्थान पर सुलतान 
दानयाल के भेजा | ओर उस की सहायता के लिए भी महाराज 
सूरसिहजी नियत हुए । महाराज गुजरात में चार वर्ष सूबहदार रहे । 
वि० खंबत्‌ ६१६४४ में खुलतान दानयाल दतक्तिश की तरफ गया तब 
महाराजा सूरसिंहजी भी उस के साथ दक्तिण में गए । जहां अहमद- 
नगर वालो के साथ खुलतान दानयाल के घोर युद्ध हुआ था। उस 
युद्ध में राठोड़ राजा ने बड़ी वीरता का कार्य किया जिस से बादशाह 
की विजय हुई और शत्रु अपना स्थोन छोड़ कर भाग गए | 


इस के पश्चात्‌ राजू दछ्चिणी ने दक्षिण मे बडा डउपद्रव किया, 
देश के लूटना शुरू किया । डस का दड देने के लिए शाहजाउह ने 
महाराजा सूरश्िहजी के भेजा | इन्होने उत का अन्धाबन कर क 
उस के पराजित किया जिख से देश में शांति स्थापित हुई इस 
मुहिम में दोलतज्ां लोदी भी था। 


वि० संबत्‌ १६५४५ में महाराज अहमदाबाद के सूबंह पर थे। 
बादशाह को आज्ञा से आप दक्तिसु की ओर जोते समय खोभूत 


( रेच्छ ) 
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आए । ओर कई दिल सोझत में ठहरे। बादशाह महाराज होहइल 
शाथलता के कारण महाराज पर अ्रप्रसन्न हुआ | आर सोकत का 
परगना उस के भाई सकतसिह का दे दिया। उस समय लोकत म 
सना सडारी था। यह झवलर देख क्र सोकृत सलगतलिह के आइए 
कर जोधपुर चला आया । सोरूत पर एक वर्ष प्यंद समतलिह हा 


पाकर" चलाता 


अधिकार रहा | उस समय सकतलिंह सोच्ात का राव इहह् 


रहा । 
बादशाह अक्॒वर उस समय बुरहानपुर (दतक्तिय) में धा। 
साठी गोविंददाल सावसिंह का पुत्र और राठौड़ राम रतवलिंद हे 
पुत्र बादशाह के पास गए ओर बादशाह से सलोकृत का परवददा 
सहाराज उरलिंहजी के वाम लिखा कर ले आए । परवाता के हा 
हो सकतझसिंह के सोझत छोड़ कर जाना पड़ा। महाराजा ट्रतिहड। 
ने बादशाह को आज्ञा उपत्तच्च होने से पूव ही सोक्नत पर झपर। 
सेना सेज दी थी । उस ने जाकर सोझूत के घेर लिया। सकते 
के सजुष्य किले फे भीतर थे साथ युद्ध हुआ | कुछ दिव डे 
होता रहा । अत में महाराजा क्लो सेमा ने आधोर हो कर रात्रि न 
... शत्रुओं पर आक्रमण किया । परंतु किले के भीतर राठौड़ विदुददाठ 
चडा वार पुरुष था उत्त रू उस खसचम्रय ता ऋलत का रुत्षा की) पर; 
अत मे उन के सोकूत छोड़ना पड़ा । 
वि० संवत्‌ १६४८ में दक्तिण की तर्फ़ हवशी ( अमरचंपू? ) के 
उपद्रव॒ उठा। उस का दमन करने के लिए दादशाह वे ववर्् 
खावखाना अवदुरंहीस और उस के पुत्र एलच सरदार के बाउशडई! 
सेना देकर सेजा। ओर महाराजा दरसखिंहजी के ताम आहार 
लिखा गया कि तुम दक्षिय में जाने के लिए तैयार हो जाझोे *ई 
नवाब खानखाना के पुत्र एलच के शामिल होओ। अब सशुद्धराते 
शांति है। दक्षिण मे यह नया बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है उसे मिदाद 
चाहिए वादशाह की आज्ञा पाकर महाराजा सरखसिहजी अपवा पा ॥| 
ले कर अहमदावाद दक्षिख में यण। अहमदाबाद से छूरत पहुँचे ! 
वहां से आगे बढ़े तो शत्रुओं का पूर्ण उपद्रव इष्टियोचर डुआ। “| 
मे अभ्नणी अमरचंपु है । ओर उस के साथी फरहतखां और खरदारदा 
आदि हैं। उस के पास वारह हज़ार सवार हैं। बादशाहोी सेना पता 
तैयार नही छि जैला शत्र॒ दल था। परंतु महाराज के लाथ ४ 
हज़ार सवार ऐले थे कवि जो विजती का सा काय करे | डैं* के 
लडाई होती रहती है छुः मास हो गए हैं। दवाब खावखादा # 
विश रकम सय 2 लि लीन कब हनन पल मय मर 


शक व्यय 
झद्यस्‍्हां रस श्र 
खुदाप 5 7 डक 


हा 


१4५ 


श्यामलदासजी वीरदिवयोद नामक इातहास मं 


(१) कविराजा 
ज्यातों में अमरचपू नाम मिलता ह€ । 


लिखते हैं । मारवाड क। 


( ३५६ ) 


बम मे अर क.. औ मी. 3तीजिक के 6 ७ / 35ञध 0 औ/ध ढक 7 है... 2 *७% ३६८७ ३9 धओरि आर क्‍डछ. ओऋच् े> का आंधी 0 थी, 20.30 ली सी कम कक कम की कक के आम ले आर 


छुलतान दानयाल घिर गए है | सामान सब च्ञीण हो गया है, यहां 
तक कि भाजन के लिए अन्न मिलना कठिन हो गया है, खर्ची विलकुल 
लूट गई हे, राजपूत सब चछुधा के मारे अत्यंत व्याऊुल हैं। धान्य 
रूपया १) का तीन पाव बिकता है। वह भी हाथ आना कठिन हो 
गया है | योधा लोग चकरे खा खाकर अपना निर्वाह करते है। इस 
दशा मे बाघ के पुत्र कुंभकर्ण ने महाराज के समीप झा कर कहा कि 
हम लोग क्षुधा के मारे अत्यत पीड़ित है आज आठवां लंघन हे। 
चाहे तो आप आक्रमण करें चाहे हमें आशा दें कि हम करें। यह 
छुन कर महाराज ने अपने भोजन करने का थाल ओर तीन रकेबी, 
जो खुबर्ण की थी, राजपूतोी के दिया। ओर कुंसकर्ण से कहा कि 
यदि तुम भूख के मारे मरते दो तो शत्रु दुल पर जाओ । भूख से 
मरने की अपेक्षा युद्ध करके मरना अत्यंत श्लाघनीय है | यह झुनते 
ही कुभकर्ण अपने ५ सवारों के साथ शत्रु सेना पर बिजली की तरह 


टूट पड़ा। उस के हाथ से शत्रु सेना के ५० मलुष्य मारे गए। 
श्रोर कभकर्णं घायेल हुआ | महाराज के मनुष्य उसे पालकी में 
बिठा कर ले आए । ओर महाराज ने अपने वीर की यह गति देखकर 
शत्र सेना पर आक्रमण किया। 
वि० संबत्‌ १६५८ के ज्यष्ठ वदि अमावस्या के दिन महकर स्थान 
पर दोनों दलों में घोर युद्ध हुआ । बादशाही सेना पीछे पड़ने लगी 
उस समय महाराजा ने अवसर समभम कर अपनी राठोड सेना के 
अगाडी लेकर शत्र सेना पर एक साथ हल्ला. कर दिया ओर ऐसी 
तलवार चलाई श्र सेना के पेर उखड़ गए । ओर अमरचंपू भाग 
गया। बादशाह की विजय हुई। अमरचपू का नीशान महाराजा 
सूरसिंहजी छीन कर ले आये तब से जोधपुर के नीशान में लाल रंग 
मिश्रित इुआ है। इस चिजय से प्रसन्न हो कर वादशाह ने महाराज 
को सचाई राजा की पदवी पभदान की । उसी अवसर पर माठ्यी गो- 
विन्द्दास मानसिह के पुत्र ओर सडारी सना ने बादशाह से विनय 
पूथक निवेदन किया कि बादशाह को आश्वाउुसार दक्तिण का प्रवध 
हो गया है। अब हमें घर जाने की आज्ञा मिलनी चाहिए। जब देश 
जाने की आज्ञा हुई उस समय -दोनों- ने करवद्ध हो, थाल में धुरट 
(जगली श्रन्न ) रख, खूमपोश से आच्छादित कर वादुशाह के दष्टि- 
भमोचर करा कर निवेदन किया कि यह धानन्‍्य रुपये एक का एक मन 
बेच कर चावल सात सेर खरीद॑ कर खाते है ओर हज़रत की नोकरी 
करते है यह अज्ञे छुन वाठशाह ने कृपा करके जेतारण का परगना 
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( 3३० ) 
इनायत किया। और मेड़ता आया तो पहले मेड़तिया जगन्नाथरि 
से जब्त करके महाराजा को दे दिया गया था।इस समय ४ 
आधा मेड़ता किसनदास से छुडा कर महाराजा के दिया गया। % 
पूरा मेड़ता महाराजा के अधिकार में हों गया-- 


इस के पश्चात्‌ नवाव खानखाना नासिक अम्बक की तफ़ु से 
ले कर गया। महाराजा सरसिहजी उस के साथ थे। उस ग्रांत | 
पीडारा नामक किला था शत्र॒दल डस में जा घुसा | महाराज ते उप 
किले को विजय कर के वाद्शाह की आज्ना प्रबुत्त की। इस विव। 
मे खानखाना के। एक विष्णु की सूर्ति मिली | खानखाना ने वह गर 
महाराज को दी | महाराज कुछ समय तक तो उस मृति को श्राप 
साथ लिये रहे | वि० संवत्‌ १६६२ में महाराज जोधपुर आए द। 
उस चतुर्भुंज मूर्ति को चैत्र बदि ५ के दिन किले में खापित किया। 
उस का पुजारी सेवग लोटण था | 


वि० संबत्‌ १६६० माथ बदि < पष्ठी को पुष्करणा आह्मण भ्रीए0 
दामोद्र जोधपुर में आया ओर उस ने महाराजा को यज्ञ काया 
जिख में एक लाख रुपये व्यय हुए। और उतना ही त्रहामीज* 
हुआ | 


इस खाल में महाराजा जोधपुर ,में आए तब मंडारी मरा! 
भेज कर जैतारण और मेडते पर अपना अधिकार क्िया। 
जैतारण में कोट करवाया | तब से जैतारण में हाकिम रहता 
प्रधान खान जैतारण और कुछ गांव खालसे में रखे गए। और #* 
भूमि ऊदावतों के अधिकार में रखी गई । 

वि० संवत्‌ १६६१ कातिक सुदि १४ ( ई० सन्‌ १६०४ ता? हि 
अक्टोबर ) को बादशाह अकबर का अंतकाल हो गया तव दिल्ली # 
राजखिंहासन पर बादशाह जहांगीर बैठा । बादशाह अकय 
समय मेँ गुजरात के समस्त वागी शांत हो गए थे परन्तु उस के म्ग्त 
दी वहां पुनः उपद्रव उठ खड़ा हुआ। उसे शांत करने कै 
वाद्शाह जहांगीर ने महाराज सूरसिंहजी को गुजरात का लूबहदाी 
नियत करके गुजरात पर भेजा | वादशाह वहाडुरशाह ने मांडव 7 
मेवासा ( लुटेरो का स्थान ) वांध रखा था। प्रथम डसे नष्ट करती 
आवश्यक समझ कर महाराजा अहमदावाद पहुंच का 
मांडवा स्थान पर सेना ले कर गप्‌। मांडवे के निकद पता हे 
आप ने अपनी सेना के दो विभाग किए | उन में से एक, और अल 
अध्यक्त भादी गोविंददास और दूसरे संघ का अध्यक्ष राठोड़ | 
का पुत्र सूरजमल चांपाचत आउबे का खामी नियत किया कर 


कर वहीं # 


( ३3३१ ) 


दोनो अनियों में ओर भी बडे २ सरदार शामिल थ। महाराज ता 
अपने डेरे में थे ओर इन्होने दोनों शोर से कोलियाँ पर हमला किया 
जिन में लाला नाम का कोली अग्रणी था। कोली भी सज कर आए 
ओर युद्ध हुआ | बहुत से कोली मारे गए ओर जो अवशिए्ट रह्दे वे 
भाड़ी जंगलों में भाग गए । राठोडो ने उन का पीछा करना चाहा 
उस समय राठोंड गोपालदास इडरिया ने उन से कहा कि अपनी 
विजय हो गई है, शत्रु भाग गए हैं पीछा करने में लाभ तो कुछ नही, 
हानि की समावना अ्रवश्य है | मेरी तो इस में संमति नही है । कयों- 
कि स्थान वड़ा विकट हैं| इस प्रकार गोपालदास के मना करने पर 
भी राठोडा ने उन का पीछा किया। आगे वहुत गहरी सघन भाड़ी 
थी, शन्रदल को उस का आश्रय मिल गया जिस से शनत्न॒ुद्ल का बल 
बढ़ गया ओर राठोड बहुत से उस युद्ध में मारे गए ओर घायल हुए । 
कोली लोग पेंद्ल थे ओर राठोड घोड़ो पर सवार थे जिस से राठोडो 
का दाव नहीं लगा दुया मारे गए । इस सुहित में निश्न लिखित सुभट 
मारे गए: 


राठोड सखूरजमल चांपावत आउवे का ठाकुर । 


हक । 


१ 


गोपालदास मांडण जेतावत । पाली ठाकुर । 
जयसिंह कमंसिंह का पुत्र चांपाचत । 


मेड़तिया राठोड़ हरिसिंद वलू दा ठाकुर चांदावत | 
राठोड गोपालदास इईडरिया । 

राठोड राक्वदास पाली ठाकुर मोपालदास का पुत्र ४ 
इसरदाल नींवाचत करणोत । 

जसवंत कला का पुत्र, जंसा का पोचन 

किसनसिंह मेहाजल का पुत्र | 

रायसिंह इंसरदालोत 


इन सरदारों के मारे जाने से महाराज को अत्यंत शोक हुआ, 
परन्तु भवितव्य जो होता है हो ही जाता है। महाराज: आषाढ़ सुद्ि 
पूर्णिमा को वहां से अहमदाबाद आए । 
ओर बादशाह के पास प्रार्थना पत्र लिख भेजा कि आझाप के प्रताप 
से कालियों का मेवासा लूटा गया है। अब गुजरात के सूबह में 
केई उपद्रव नही है। मे एक बार घर जाना चाहता हूँ आजा हेः ते 
घर जा आऊँ। बादशाह ने प्रार्थना स्वीकार करके घर जाने की आज्ञा 
दी । महाराज अहमदाबाद से सबत्‌ १६६३ की पोष खुदि पूर्णिमा केः 
प्रयाणु कर फाल्युन झुदि ७ के जोधपुर आए । जाते द्वी महाराज ने 


। 


( ३३२ १ 
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उन सरदारा के ठिकानों में, जो मांडवे के युद्ध में मारे गए थे, श्राने 
कऊपापात्र जोशी पता के पुत्र गोपाल और मुहता खुखदत्त को भेज 
कर खातिर की | 


इसी वर्ष मे महाराज ने भाटी गोविन्ददास के द्वारा सूरसागर 
तालाब करवाया ओर उस तालाब के तद पर महल श्रीर उसके 
साथ बाग भी करवाया गया। तदनंतर सूरजकंड नामक बांवड 
करवाई गई । हु 


महाराज ने इसी वर्ष में चार लाख पसाव दिये | 
१ एक लाखा बारहठ के. १ सादू माला का 
१ एक भट गोपाल का १ कवियट भानीदास के। 


प्रत्येक लाख पसाव में पर्चीस हज़ार रुपये नकद दिये गए | 

है सं० १६६३ के फाल्गुन सुदि ७ के मद्दाराज मांडवा विजय कर्सो 
जोधपुर आए उस समय बादशाद्द जहांगीर आगरा में था। वहां 
बादशाह ने महाराणा श्रमरसिहजी पर सेना भेजी | और सीसेदिय/ 
सगर के, जो महाराणा उद्यसिह का पुत्र था, अपने मुख से कहीं 
कि हम ठुम के उद्यपुर का स्वामी बना देंगे । इसलिए उस सेवा 
अग्रणी सगर था। मोहबतखां की शअ्रध्यक्षता में सेना मेवाड़ 
रवाना हुईं, मोहबतखां ने मेवाड़ मे पहुँच कर जिशासा की कि मंद्द 
राणा का परिजन भाग कर कहाँ गया है? जिन को शात थी 

उन्होंने मोहबतखोँ से कहा कि महाराणा का परिजन अंतःपुर सदत 
सेभत में है । यह सुनते ही मोहबतखां ने साभत पर सेना भेजी | 
परंतु वहा महाराणा का लोक बहुत था श्रीर मारवाड़ का लोक भी 
शामिल हे। गया था | इसलिए मोहबतखाँ ने बादशाह के चरण 
प्रार्थनापत्र लिख भेजा कि महाराणा का परिजन सोभत में है । श्र 
यहाँ महाराणा का लेक बहुत हे ओर मारवाड़ के राजपूत भी उन 5 
शामिल है | इसलिए इस समय सेाभत ज़ब्त होने की श्राशा होती 
चाहिए | क्योकि जब तक सेभत जोधपुर मद्दाराज के अधिकार? 
है तव तक उन का वल च्ञीण होना कठिन है। बादशाह ने उ्ल* 
अज करने पर उसी की शिफ़ारिस से साभत का परगना राव वें 
सेणुजी के पुत्र कम सेन के नाम वि० संबवत्‌ १६६४ के वैशाज छुदि 
३ के मद्दाराज सरखिहजी से ज़ब्त करके लिप दिया । तब महारारय 
का परिजन वदों से चला गया | महाराजा उस समय आगरा में । 
वहाँ से दक्षिण का भेजे गए । मार्ग में जाते महाराजा का ख़बर मिली 
कि साभत कर्मसेन के दे दिया गया है | तब महाराज ने भार 
गोविन्द्दास के मोंहबतखों के पास भेजा उस ने मोहदबतखा स॑ 


( रुऐेरे ) 


कुछ कहा सुनी की परन्तु उस ने कुछ भी ध्यान नही दिया। साभत 
पर कर्मलेन का अधिकार छुः६ मास और दो दिन रहा। बि० 
सवबत्‌ १६६५ के कातिक सुद्दि ५ के मोहबतखां सूबह के अधिकार से 
हटाया जा कर उस के स्थान में अबदुलला सबहृदार नियत छुआ | 
उस समय कम सेन सेामभत में था। उसे जाने का कहा गया परन्तु 
चह नही निकला | अवदुल्ला ने सेना भेज दी। कमंसेन के पास 
छुः सो के अनुमान सवार थे। साल की कुभा कमंसेन के पास बड़ा 
वहादुर सरदार था वह बादशाही सेना से वड़ी वोरता से लड़ कर 
स्वर्ग के सिधारा। उस के साथ उस की स्री सती हुई जिस के हाथ 
का चिन्ह सेझत के भीतरी प्राकार के द्वार के पाश्व॑ में विद्यमान है | 
कमंसेन ने भी बड़ी चीरता से युद्ध किया । अत में अपना टिकाव 
होता न देख कर वहाँ से चला गया। ओर सेामत पर बादशाही 
अधिकार हो गया | 

महाराजा सूरसिंहजी विशेषतया दक्षिण के युद्ध स्थल में ही 
रहा करते थे। वहा शजन्नु का विजय करने से लूट में द्रव्य भी मिलता 
था जिस से महाराजा के यश ओर द्रव्य देनां का लाभ हुआ करता 
था । वि० संबत्‌ १६६८५ में महाराजा के फाष में निनानवे लाख रुपये 
जमा हा गए थे | श्रोर देव अनुकूल था जिस से मारवाड़ में भी वर्षा 
अच्छी देती थी | देनो ओर से अच्छा द्वव्य संग्रह हुआ । 


इसी वर्ष में महाराज बादशाह जहांगीर के हुजुर में आगरा में 
हाज़िर हुए । बादशाह ने इन के सेवा से प्रसन्न हो कर चार हज़ारी 
जात व दे। हजार सवार का भनन्‍सव कर दिया। 


महाराज बादशाह के हुजूर में गए तब आप के साथ अमरसखिह 
जी के चचे का पुत्र श्यामसिंह सी था | ओर एक चारणु कवि भी थाी। 
बादशाह ने इन दोनों व्यक्तियों का उछ्लेख करते हुए लिखा है कि 
“सूरजसिंह द्रबार में हाज़िर हुआ | अमर के चचे के पुत्र श्याम को 
साथ लाया । यह कुछ योग्यता रखता है । हाथी की सचारी करता 
है । सूरजसिंह एक चारण कवि को भी साथ लाया था। उस ने मेरी 
प्रशंसा मे इस विषय का एक कवित्त बना कर कर्णंगोचर कराया। 
यदि सूर्य के कोई पुत्र हाता तो सदा दिन ही बना रहता। कभी राज्ि 
होती ही नही | क्योक्ति जब रूयं छिप जाता है तो उस का पुत्र उस के 
स्थानापत्न हो जाता ओर जगत के प्रकाशित रखता। ईश्वर के 
धन्यवाद है कि उस ने आप के पिता का ऐला पुत्र दिया कि उस की 
स॒त्यु के अनतर जनता के शाक का दुःख जो राज्ि के समान है, नही 
उठाना पड़ा | खूयें संतप्त होता है कि यदि मेरे ऐसा पुत्र होता ते 
मेरे स्थान में खित हो कर रात्नि नही होने देता | जैसा कि आप के 


कक. औआन+ 


ज््क > 


( ३३४७ ) 


भाग्य और न्याय रूप प्रकाश से छेस्ी महती घटना ( अकबर की 
सत्यु ) होने पर भी जगत्‌ ऐसा प्रकाशित श्रीर आनंदित है कि टुःस- 
रूप रात्रि का कही चिन्ह भी द्टियोचचर नही होता । 


मेने ऐसे अज्ुपम विषय की कविता कम झुनी है| इस के पारि 
तेापक मे चारण के एक हाथी दिया गया । 
बूदेला दूला वादशाह की आशा पालन करने में चुटि करता 
था और उत्पथ चलता हुआ देश मे उपद्रव करता था । उसे दडड देने 
फे लिए बादशाह ने मोटा राजा उद्यसिहजी के पुत्र भगवानवात 
के। आज्ञा की कि दला का दूड दे कर सीधा कर दे। भगवानदास 
आशज्ासुसार दला पर गया | वह अत्यंत उद्दरुछझ ओर डद्धत था। 
भगवानदास ने. उस पर आक्रमण किया। सप्राम हुआ । उस में 
भगवानदाख मारा गया । वह राठोड़ों के मन में बहुत खटकता था। 
परन्तु अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक दिन दला वादशाही 
द्रवार मे जाने के। घर से निकला उस समय उस के नकीव ने दूला 
की वड़ाई में यह कहा “भगवानदास के भ्रुजों का भांगणद्वार” श्र 
धह द्रबार मे चला गया। भगवानदास का पुत्र ग्रोचिददास भी 
द्रवार में गया? । वहाँ से पीछे लोटे उस समय किसीं ने गोविद्दास 
से कहा कि आज तो दला के नकीब ने ऐसे अक्षर कहे थे “भगवाव- 
दास के झ्ुजो का भांगण॒हार” यह खझुनते ही गोविन्ददास आगववबूला 
हो गया। ओर उसे वही अंबजास के द्वार के वाहिर ही मारते का 
विचार किया । परन्तु मुकुन्दरास साइलेत ने कहा कि यह वादशरद 
के अंचखास का द्वार है, यहाँ पर ऐपेसी घठना न होनी चाहिए । श्रभी 
यहां से चलिये। इस का उत्तर दे दंगे। दुला तुरत ही बुदेलखड 
चला गया । गोविद्दाल और मुकुन्ददास दोनों महाराज के पर्शि 
गए। महाराज से निवेदन किया तो महाराज ने गोविद्दास फे सर्थ 
जाने के लिए मुकुन्द्दास से कहा । ये दोनों चुंदेलखड में जा गर्गा 
के पार कर दला के डेरे पर गए | चहाँ पहरेदार खड़ा था उसे मार 
कर दला के समीप पहुँचे | वह निद्रा मे था। जाते ही लात मार कैंए 
जगाया । और कहा कि हम भगवानदास के बैर का बदला लेने आरा5 
है, उठ खड़ा हो । वद्द सी वडा चीर पुरुष था तुरत डठ खड़ा डशरा 
ओऔर गोविद्दास के ऊपर कटार का प्रहार किया, परन्तु वह छिंलती 
सी लगी | इतने में मुकुन्ददास ने उस पर पेशफ्स की प्रहार किया 
जिस से दुला का काम तमाम हो गया ।ये दोनों बीर अपना की 
कर उसी रास्ते पीछे लौट आए | दला के मलुपष्यो ने उन्त का पर्दे 
नो उदयपुर हों कर 


कर ०. 


किया था परन्तु उन्हें पहुँच नहीं सक्रे। वे दो 


न न हज सपार के व था। 
(१) यह बादशादवी मन्खबदार था। पाँच सी जात और ढाई सी सचार का मन्सव 


बल 


सकती 


२. वका 
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मारवाड में आए | उस समय महाराज मारवाड़ में थे। ये दोनो 
महाराजा के चरणों मे उपस्थित हुए तव महाराजा ने उन की बहुत 
प्रशसा की ओर याग्य सनन्‍्मान से सनन्‍्मानित किया | 
वि० सबत्‌ १६६७ मे माटी गोविन्ददास के बुला कर सूबहदार 
ने कहा कि महाराजा सूरसिहजी तो दक्तिय मे वादशाह की सेवा मे 
लगे हुए है| यदि महाराजकुमार गजसिंहजी सेवा करें ते इस समय 
उन का सेाकत मिज्ञ सकता है। सेवा यह है कि महाराजकुमार 
नाडेतल के थाने पर जाना खोकार करें ओर हम से मिले | गोविद- 
दास ने महाराजकुमार के पास आकर समस्त चृत्तान्त कहा । 
महाराजकुमार सूचहदार के कहने से गोविन्द्दास के साथ मे ले कर 
बढुललाखां के पास मुकाम मोही गए ओर अवदुल्लाखां से मिले। 
अवदुदलाखों ने महाराजकुमार से कहा कि तुम्हारे पास सेना का 
संग्रह अच्छा है यदि तुम नोकरी करना खीकार करो ओर नाडोल के 
थाने पर जाओ तो साभत तुम के दे दिया जाय। महाराजकुमार 
उस के कथन से नाडोल के थाने पर गए जहाँ जालार के शासक 
गजनीखान के मल्ुष्य थे। मद्दाराज कुमार गजसिंदजी सबत्‌ १६६७ 
आशिवन सुदि ५ का नाडोल पहुँचे | गजनीखान के मनुष्य महाराज- 
कुमार के आए देख कर जालोर से अवदुद्लाखां के पास चले गए। 
महाराजकुमार ने थाने पर अपना अधिकार कर लिया। 


बादशाह जहांगीर के समय का गज़नीजान का शिलालेख 
वि० संवत्‌ १६६६ का गोडवाड़ परगने फे नाडोल नगर में नीलकंठ 
महादेव के मदि्रि की पूठ में गोख मे लगा हुआ मिलता है। उस मे 
लिखा है कि गजनीखान ने नाडोल के थाने के आगे काट करवाया 
ओर नगर का नाम नूरपुर रखा? । 


महाराजकुमार ने थाने पर अधिकार करके वहां पर छोटे बड़े 
५६ अधिकारी रखे | ओर उन के साथ ६०० सवार, ५०० तोपची 
ओर &०० पेद्ल रखे गए । 

वि० संवत्‌ १६८८ वेशाख वदि ४ के। महाराजकुमार गजसिंहजी 
नाडोल से पाशिश्रहण करने के लिए रामपुरा गए। और भारी 
गोविंद्दास गूंदेव गया उस समय नाडोल के थाने का प्रबन्ध इन 
तीन मनुष्यों के आधीन किया;--- 





) शिलालेख की प्रतिलिपिः--“सबत्‌ १६६८ तञ्र (व) ष जे (ज्ये) छ सुदि १५ 
बुधवार पातसाह श्री सलेमसाह नूरदी महमद्‌ ज्यांहगिरराज्ये जाहलेरपति 
महाखांन की गजनी खानजो उबरा १०० सयुक्त नाडोल थाणे आगा काट कराची 
गांसम नो नाम नूरपार राखू छल । आखु वद्‌ ११ वार ब्रसपत्ति 


आन शत मे ऑन 
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शठाड़ जैतलिंह उदयसिंहोत १भाशे ईसश्दास दृस्दासोत 
९ पचेली चतुभुज | ओर उन की आधीनता में २४०० सवार श्रोर 
२०० तेपची रखे गए विधाह करके महाराजकुमार और भारत 
गाविद्दास जोधपुर आए । मेड़ता, सेाभझत व जैतारण का प्रबन्ध 
किया । ४ । 

इसी वर्ष में पोष खुदि ११ के सीसे।दिया भीम गांव ईसाली 3 
लूट कर निकला, तब उस्र के पोछे राठोंड लक्ष्मण, नारायणदास श्रौर 
अमरसिह खांकरेत गए। ये उसे मार्ग में ही पहुंच गए, वहां दोग 
में युद्ध हुआ | जय पराजय किसी की नही हुईं। भीम अपने स्थार/ 
को लोद गया । 

इसी वर्ष में एक घटना फिर चैसी ही हुई। जिस समय महा 
राजकुमार गजसिददजी तो जोधपुर मे थे। और साथी गोविद्दास 
नाडोल के थाने में था | अहमदाबाद से एक कतार आगरे को जा रही 
थी। महाराणा अमरसिहजी ने उसे लूट लेने के लिये प्रथम से ही 
अपने जासूस लगा रखे थे। जब वह कतार मारवाड राज्य की सीमा! 
मे पहुँची उस समय महाराणा ने अपने पुत्र अजु नसिंह के दो हज़ार 
सवार दे कर भेजा | ओर वे दूनाड़ा तक आए | दैवी घटना ऐसी हु 
कि कतार तो आगे निकल गई और ये पीछे पहुंचे । इन के हाथ करे 
न लगा खाली हाथ पीछे लोगटे | पीछे जाते ये लोग गांव मृलेवा, 
मालगढ़ पहुचे, जो भाद्राजण के समीप है, भाटी गोविददास को 
नाडोल के थाने में सूचना मिली कि महाराणा का लोक आगरे जावे 
चाली कतार को लूठने आया था। वह तो उन के- हाथ नही लगी 
ओऔर पीछे जाते है । यह खुनते ही भाटी गोविद्दास तुरन्त उर्ने के 
पीछे गया और जा. लिया। दोनो मे सम्माम हुआ | गोविद्दास बडी 
बीरता से लड़ा, महाराज की विजय हुई | इस युद्ध में उरजनोत भाई 
' आसकरण का पुत्र गोपालदास मी था | और उस ने वडी वीरता * 
कार्य किया था जिस से प्रसन्न हो कर महाराजा ने डस को खेजडती 
का पटा इनायत किया | और राठोड खीवा मांडणोत को मेडता भरें 
का गांव ईडवा, और खिद्मतगार मान को जैतारण का गे 
रतनपुरा दिया गया। ' ; ा 

वि० संवत्‌ १६६६ में भाहपर्दि ११ को वादशाह स्वयं सेना, 
कर उद्देपुर पर आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ झार अजमेर # 
गा कर ठहरा । नम कि 

उस खमय मद्दाराजा सूरसिंहजी नाडोल के थाने में थ। हा 
एक शिल्पकार चिप्णु की मूर्ति महाराज के दष्टिगोचर मा 
लाया | वह पचोली जीव राज़ से मिला। उस ने भादों गाव | 


( ३३७ ) 
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से कहा कि एक शिल्पकार विष्णु की मूर्ति लाया है। महाराज के 
इृष्टिगोचर कराना चाहता है | मूतति अ्रत्यंत ही सुन्दर है | गोविंद्दास 
ने महाराज से अज़े किया तो महाराज ने कहा कि हम देखंगे। मूर्ति 
की देख कर महाराज अत्यत प्रसन्न हुए । ओर वह सूर्ति रख ली। 
शिल्पकार को पारितोषिक दिया गया | वह सूर्ति जोधपुर के किले मे 
स्थापित की गदे | ठाकुरजी का नाम आननन्‍्द्घनजी रखा गया। पहले 
शालिआम शिला लकच्मोनारायण की मृति थी। आनद्घनजी के 
पुजारी वयासनाथो, तापो, रघुपत ओर पद्मनाभ नियत हुए । 

भाटी गोविद्दास का सहोदर माई छुरतांण महाराणा का 
मातहत था । उस पर संबत्‌ १६६६ में राठोंड गेपालदास भगवानदा- 
सोत, राठोड़ रामदास चांदावत, सबलसिह, सुन्दरदास, सूरसिह 
ओ ओर नरसिह केसरीसिंहेात जाधा चढ़ कर गए | सुरतांण भी अपने 
सुभरो का ले मुकावला में आया | गांव वर के समीप युद्ध हुआ जिस 
में सुरतांण भादी मारा गया परन्तु मरता २ राठोड सुन्द्रदास, 


सूरसंह ओर नग्सिंह का ले बेठा। गोपालदास घायल हो कर 
निकल गया। भाटी गोविंददास को खबर लगी कि गोपालदास 
सुरताण के मार कर जाता है| तुरन्त महाराजकुमार गजसिंहजी के 
ले कर गोपालदास के पीछे गया । मेडते के गांव खाखड़की के पास 
जाता उसे पहुंचा । ओर उसे मार लिया । इस युद्ध में नरलिंह के ४० 
ओर सुरतांण के ५३ मलुष्य मारे गए । 


महाराजा नाडोल के थाने में थे वहां महाराजकुमार गजसिंहजी 

ओर भाटी गोधघिद्दास महाराज के पास थे। सीरोही के राव राज- 
सिंहजी ने चंद्रसेणजी के पुत्र रायसिंहजी का वैर मिटाने के लिए 
अपने छोटे भाई सूरखिंह के द्वारा यत्ल किया | ओर उस से पूर्व 
भाटी गोविंद्दास से परामर्श भी कर लिया था। राव ने सूरसिंह के 
द्वारा कहलाया कि चद्रसेणोत रायसिह के बेर का मिटाने के लिये 
में प्रस्तुत हैं । किसी श्रकार उस वैर की शुद्धि हो जानी चाहिए | अब 
तो उसे समय भी वहुत हो गया है | खूरखिह के यह प्रस्ताव करने 
पर भाटी गोविंद्दास ने महाराज से अर्ज़्ञ किया कि राव का कथन 
उचित ही है। समय बहुत हो गया हे रूठे कान से नही मनाये जाते 
-है। बैर की शुद्धि हो जाना भला ही है | इल प्रार्थना पर महाराज ने 
गोविददास के लिहाज़ से स्वीकार किया | परन्तु उस के साथ इतनी 
शर्तें तय हुईं । महाराजकुमार गजसिहजी को कन्या दी जावबे। 


७२ हु 


( रेश्८ ) - 
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ओर दताणी के युद्ध में जो रायसिहजी के साथ २६ सरदार 
मारे गए थे उन को देवडो को कन्या व्याही जावे । इस के सित्रा 


ब्रारहठ दुरसा ओर कल्याणराय के द्वारा राव के छोटे भाई सूरतिह 
ने जो महाराज को लिख दिया है उस को तामील की जाबै। और 
सुरताणु के समय की चांदो की चौकी दी जाबै। यह लेख वि० 
सबत्‌ १६६६ फाल्गुन वदि पष्ठो को हुआ था । इस मे हस्ताक्षर देवडा' 
पृथ्वीराज आओोर भेरोदास के हें । सूरस्सि हृ क द्वारा यह लेख लिख कर 
राब राजसिह ने महाराजा को मिहमानी दी । - 

ओर महाराज की ओर से भी उसी विंघय का विश्वासार्थ लेज़ 
लिखा गया जिस में गढवी ( चारण ) दुरसा और जोसी कल्याण के 
हस्ताक्षर है । 





( र्‌ ) प्‌ ड््ति गोरी भश ऋरजी हीराच द्जी मा सीरोही के इतिहास मे इस लेख को 
स्वीकार करते हैँ परन्तु उक्त लेख का हाना महाराच राजसिंद की ओर से नहीं, 
किंतु उस के ड्ोटे भाई सूरसिह की ओर से कहते है । उन का लेख यह है'- 
“राव राजसिह सीधे साथे भोले राजा थे । जिस से इन का छोटा भाई सुरसिह 
इन से राज्य छीनने का प्रपष करने लगा--और सौरोही का राज्य छीनने के 
लिए जोघपुर के महाराज सूरखिंह को अपना सहायक बनाना चाहा। महाराव 
सुरताण ने दताणी की लड़ाई में राब रायलिंह चद्गसेणोत के मारा था जिस की 
वैर उस ने मिटाना चाहा | और उस के लिए यह बात तय हुई कि महाराव 
( ज ) सूरसिह के कवर गज़सह का विवाह देवडा सूरसिह की लडको से 
ओर उसी दिन २६ दूधरे राजपूतों के, जिन के रिश्तेदार दताणी की लड़ा 
मारे गए थे। सगसिह के पन्न के राजपूतां की लद॒ड़ियों से हो । देवडा विजा का 
जड़ाऊ कटार कुंबर गजसिंह के नज़र किया जाय | ओर राव रायसिंद के डेरे 
का संब सामात्त तथा उनका नक्कारा, जो महाराव सुरतान ने छीता था, पर्दि 
दिया जाबै । इस की एवज में महाराज सूरखिंह देवड़ा सूरखिह् को सीरोहा की 
गद्दी पर बिठलावै | ओर बादशाह के पास ले जाकर उस के बादशाह कावा 
में दाखिल कराये । और उस (सूरसिंह ) का पुत्र सीरोही के राज्य से कर्मी ने 
निकाला जाय इस का प्रबंध करे | यह वात आपल में तय हुई | जिस की तद्दरी 
वि० स० १६६८ ( ई० सन्‌ १६११ ) के फाह्गुन महीने में हुई | और जोधपुर 
महाराज सरखिद्द ने देवडा खूरखिह का सीरोद्दी का मालिक कृबूल कर लिया 
इस खटपट से महाराव राजसिंह और सूरखिह के बीच द्वेपभाव :बढता गया। ... 
उक्त लेख के पंडितजी केवल देवडा सूरसिंद की ओर से होना लिएत॑ पर8 
उक्त लेख के अत में हस्ताचार देवडा पृथ्वीराज और मैरवबदास दोनों के दें । हिल 

से यद्द लेज केवल सूरसिह की ओर से ही-हुआ हो यद्द न 


नही कद्द सकते । हल 
+> न 25 छ क्छ. जे के सल 
स्थय पंडितजी देवडा पृथ्वीराज के महाराव के पक्ष में ओर भेरवद 


( रेऋेईड ) 


. तू २६७० मे महाराज अजमेर जाकर बादशाह की 
सेवा में उपस्ित हुए उस समय वादशाह ने पांच हजारी जात व 
सवार का मच्सब दिया | ओर आज्ञा की कि शाहजादा खुरर॑म महा- 
राणा के पथ पर लाने के लिएए उदयपुर गया है तुम भी? जाकर उन के 
शामिल होओ | मद्याराजः ने आज्ञा के शिरोधाये कर के मेवाड की 
ओर प्रयाणु किया | ओर शाहजादा की सेचा मे जा उपस्थित हुए । 
शाहजादा खुरम ने मेवाड़ के प्रवध के वास्ते वहां: चार पांच थाने 
रखना निश्चित किय/। ओर एक थाना गांव सादड़ी में रखा गया। 
वहां फा जल वाय्‌ अस्वास्थ्यकारी होने से थाने के लोग अत्यंत 
च्याकुल हुए | तथापि महाराजकुमार गजसिंहजी और भाटी: गोविद्‌- 
दास ने उस थाने में एक मास पर्यंत निधास किया । जिस से सरदारों 
के। भी रहना पडा | जब वहां का प्रवक्त उत्तम हो गया तब शाहजादा 
ने कहा कि इस समय नाडोॉल में जो थाना है उस के तीन विभाग 
कर दिये जायें । नाडोल, साई ओर राखपुर । इन तीनो थानों में दृढ़ 
प्रबंध हो जाने से महाराणा ने विचार किया कि मारवाड़ का राजा 
सूरसिह शाहजादा के साथ है ओर उधर बादशाही कब्ज़ा हो गया है 
इसलिए सहाराजा सूगसिह से बात चीत कर के सधि का यत्र किया 
जाय। तदलुसार महाराणा ने सूरसिहजी द्वारा संधि. का प्ररुताव 
किया | शाहजादा ने महाराजा सूरसिहजी के बीच- मे पड़ने से सधि 
करना स्वीकार किया जब सधि की वार्ता निश्चित हो गई तब 
महाराणा अमणश्सिंहजी गांव गोघूंदे में आकर शाहजादा से मिले। 
जहां; पहले से वैठक की रचना कर रखी थी। शाहजादा' तख्र पर 
बैठा ।, महाराणा उस के पाएव॑ में' बेठे। महाराजा सूरखिहजी और 
अबदुल्ला ज़ां भी इस सभा में विद्यमान थे। महाराणा की शाहज्ञादा से 
मुलाकात हुईं.। देानो ओर से कुशल प्रश्न पूछे गए । तत्पश्चात्‌ 
साधारण वात(लाप हो. कर सधि विषय की वातों हुईं ओर महाराणा 
अपने डेरे पर गए | जो वहां से दे। केसः की दूगी पर था। तद्नन्तर 
महाराजकुमार करन शाहजादा के- पास अजमेर में हाज़िर हुआ। 
तब मेवाड मे जो बादशाही थानेःथे उठा दिये गए । 

महणोत नेणसी लिखता है कि महाराणा अमरसिंह शाहजादा 

खुरुम से गांव ग्रेघुंदा मे. मिले. ओर एक हज़ार १००० सवार की 





सूरसिंह के पक्च में बतलाते हैँ। ओर उक्त लेख के अत में दोनों के हस्ताक्षर हैं 
जिस से तो. यहीं; जाना जाता है कि उक्त लेख महाराब राजसिंह औरे छोटा भाई 
सूग्सिंह देनों भाइयों की ओर से हुआ था । और इसी मामले में दोनों भाइयों: 
के पास में अनबनत हो; गई दो ओर उस के पश्चात्‌ सूरसिह ने राज्य छीनने का 


प्रपंच किया हो | 


न्‍ै 


( ३४० ) 
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चाकरो स्वीकार की । ओर उस के साथ यह भी लिखा है कि अमर 
सिंह शाहजादा खुरम से गाघेदे में मिले तव महाराणा का मेवाड 
मे मांडलगढ़, बदनो र ओर नीमच आदि कई परगने जागीर में देकर 
महाराणा का पचहजारों सवार का मन्सब किया ग्या। महाराणा 
अमरसिह ने & चष विपत्‌ में व्यतीत किये। अत में उपयुक्त सधि 
हुई | तत्पश्चात्‌ महाराजकुमार करण शाहजादा के साथ अजमेर गया 
ओर वादशाह की सेवा मे उपस्थित हुआ | 

इसी वर्ष में पुरोहित करण नाडोल से शाहपुरे के जा रहा था 
राणुपुर के मदिर क निकट नवाब अवद॒हलाखां का डेरा था, उस « 
अपने मलुष्यों से पूछा कि यह जो इधर से जा रहा है कौन है 
उन्होने नवाव का कहा कि यह करण जा रहा है। नवाब ने कर 
सीसेदिया के भ्रम से मद्रि के वाहिर निकलते उसे मार डाला 
उस के साथ उस के १३ मनुष्य मारे गए । 

इसी वर्ष में भाटी गोबिददास के महाराजा सूरसिंहजी ' 
प्रधानामात्य नियत किया | यह पुरुष महावुद्धिमान, नीतिविशार4 
ओर प्रवध के कार्य में अत्यंत ही निपुय था। इस ने बादशाहत के 
प्रवधानुसार जाधपुर के राज्य का पधवध किया। दीवान, वर्ा' 
हाकिम, कारकून, पेतदार, वाकानवीश, खानसामा, प्यादवरूशी श्रादि 
आहदेदार नियत करके समस्त काय के एक तत्र मे वांध कर राज्य काथ्य 
की प्रणाली का परिवर्तन कर नवीन युग :बुत्त किया | और मारबाड 
राज्य के अधीश रावरणमलजी, जाधाजी आदि की सतान, जो विस्वृत 
हुई, उस का यथायोग्य सनन्‍्मान सूचक चिन्ह ( कुरब ) देकर राज्य के 
उमराब ( सामत) पद से अलंरूत किया | ओर उन उमरावों की वाई 
ओर दाहिनी दे। पक्ति (मिसल) नियत की | जिन में रावरणुमलर्जा के 
वंशज ते दाहिनी पंक्ति में बैठने के अधिकारी बनाए गए | और जाधा- 
जी के वशजों के वाम भाग में बैठने का अधिकार दिया गया। श्री 
दाहिनी पक्ति में शार्ष स्थान ( सिरो ) आउवा के अधिपति चांपावता 
के।, और वाम भाग की पंक्ति में शीर्पस्थान रीयां के ठाकुर मेडतियां 
के इनायत किया गया । इस के सिवा प्राचीन यह रीति चर्ला श्राती 
थी कि जब कभी केाई रईश स्वर्गंगामी हाता ते। सहालुमूति के लिए 
सरदार और मुत्सद्दियों की स्तियां राती हुई किले पर जाती थी। 
जैसे साधारण प्रजा के घर पर संबधी और मित्र वर्ग को ख्तरिया जाती 
है । उस रीति का साटो ने विलकुल बद्‌ कर दिया। आर व्बबात्त 
पासवान भी नियत किये गए । जिन में खीची तो रइस का तलवार 
चंधाव | अथवा अपने हाथ में रखे। घांचल चमर धारस के 
इत्यादि अनेक प्रकार के कार्य पृथक्‌ २ नियत कर दिये गएः। ४ 
मालदेवजी आदि के समय में मारवाड़ का राज्य पूर्ण सपत क्र 


( रेछ?े ) 
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सम्रद्ध था तथापि राज्य रीति काई प्रचलित नहीं थी। भोगमीचारे के 
समान सब रीत रश्म थी। भाटी ने सब का परिवतेन कर के 
बादशाहत की रीति के अनुसार जोधपुर राज्य का प्रवध वांच दिया। 
तब से जोधपुर राज्य में चह प्रबंध अविचिछिन्न चला आता है | राज्य 
में सुविधा के साथ इस प्रकार का परिवतंन कर के बादशाहत की 
शोभा दिखाना उसी बुद्धिमान प्रधानामात्य का काम था। उस 
समय के प्रबंध के विषय में एक प्राच्चीन निशानी छुद का वाक्य 
मिलता है :-- 


“गोवँद्दास गरजियों सर हदे वारे। | 
के थापे के ऊथपे मेवासा मारे॥ 


इसी वर्ष मे फलोधी का परगना महाराजा सूरसिहजी को 
बादशाह ने उनकी सेचा से प्रसन्न हो कर लिख दिया। जो बीकानेर 
के अधिपति राव रायसिंह के पुत्र सूरसिंह के अधिकार में किया 
गया था। इस प्रांत के प्राप्त होने पर महाराजा ने कातिक सुदि 
पूर्णिमा के चंद्र॒श्नददरा में रोप्प का तुलादान किया। यह तुलादान 
सूरसागर में किया गया था । 


वि० संचत्‌ १६७१ में महाराज शाहजादा के पास उदयपुर में 
थे उस समय महाराजकुमार गज़सिंहजी और भाटी गोविंददास के 
साथ में ले कर सीरोही पर गए ओर सीरोही के राव राजसिंह से 
दंड लिया । इस बात की शाहजादे को खबर हुई तव शाहजादा इन 
पर अप्रसन्न हुआ, परंतु महाराज की सेचा के कारण इस श्रपराध 
के कज्ञमापन किया । 


बादशाह जहाँगीर पुष्कर में था और महाराजा सूरखिहजी 
अजमेर में थे। महाराजकुमार गजसिंहजी ओर भाटी गोविन्ददास 
भी महाराजा के पास थे । लिख आए है कि भाटी गोविददास ने 
महाराजा उद्यसिंहजी के पोच्र, भगवानदाख के पुत्र गोपालदास को, 
जो ऊरष्णुसिंहज्ञी का भतीजा होता था, मार-दिया था। कृष्ण॒सिंहजी 
ने उस का बदला लेने के लिए साठी गोविद्दास का मार डाला। 
झ्ोर उसी सिललिले में स्वयं कष्णुसिहजी सी मारे गए। प्रथम 
कृष्णगढ़ के महाराज कृष्णलिहजी, राव चंद्रसेएजी का पौन-- 
उम्रसेव का पुत्र कर्म लेन, और मोदा राजा उदयसिहजी का 
पौत्र -सगतसिह का पत्र करणसिंह आदि अपनी सेना सज कर 
गोचिन्ददास के डेरे पर गए | अहणोदय का समय था, गेविन्ददास 
सोया था, ये लेग वहाँ पहुँचे । ओर गेोविद्दास के घेर लिया। 


गोविद्दाल वडा बीर पुरुष था, उस समय भी तलवार उस के पास 
थी | तुरंत तलवार ले कर साम्हने चला, इतने मे उसके राजपूत भी 
ञआ। पहुँचे | परस्पर तलवार चली, गोविददास मारा गया! | जिस 
समय यह घटना हुई थी महाराजा निद्रा मे थे। आप जायृत हुए 
ओर इस घटना के समाचार खुने ता अत्यंत चिताग्रस्त हुए श्रौर 
विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए । इतने में महाराज- 
कुमार गजसिहजी प्रणामार्थ आए । उन्हें देख कर महाराज ने कहा 
कि हमारे प्रधानासात्य भारी गोविंददास का रष्सुगढ़ाधीश कृष्णुतिह 
मार कर चला गया है। तुम उस का अद्जुखरण करो ओर उसे 
पकड़े | यदि पकड़ा न जाय ता मार डाला । महाराजकुमार क्ृष्णुगढ 
महाराज के डेसे पर गए परतु वे वहां से कृष्णगढ़ की तर्फा चल पड़े 
थे। भहाराजकुमार ने उन को मार्ग में हीं जा लिया। कृष्णुसिहजी 
वहीं डट गछ | ओर दोनो में तलवार चली | इस लड़ाई में कृष्णसिद 
जी महाराजकुमार के हाथ मारे गए | महाराज की विजय हुई | 

तुजक जहांगीरीर मे यही दचुृत्तांत इस भांति लिखा है। “एक 
अज्भुत घटना हुई कि राजा सूरखिह का भाई कृष्णसिह राजा सूरसिह 
के वकील भाठदी गोविददास से विरोध रखता था। क्योंकि उस 
उस के भतीजे गोपालदास के किसी कारण से कुछ समय पहले मार 
डाला था। उस का चृत्तांत बडा विस्तृत है। ऋष्णसिंह के मनमें 
विश्वास था कि गोपालदास जैसे मेर। मतीजा था राजा सूरसिह् की 
भी भतीजा था । उस के बैर का वदला लेने में राजा सूरसिह भी 
सहालुभूति प्रकट करंगे | इतना दी नहीं, किन्तु उसे वे खब मार 
डालेंगे । परंतु राजा ने गोकिद्दास को योग्यता पर ध्याद सुख के 
उस बात से उदासींनता धारण की। कृप्णखिह ने महाराज कीं 
उदासीन देख कर विचार किया कि मै अपने भतीजे के बैर का बदली 
लू । इस धकार का विचार उस के मन में कई दिनोंसे था परठ , 
उस के सिद्ध होने का अवसर भी तो' मिलना चाहिए। अत मे के 
रात्रि में अपने भाई वधु और नौकर चाकरों के फकनत्र कर के केदी 
कि आज ही राजत्रि में गोविददास के मारने के लिए जाना चाहिए !। 
जो हो सा हो | उस के ध्यान में यह बात ठसी हुई थी कि महाराज 
के कुछ हानि पहुँचायै। परतु महाराज के इस बात की स्व 
नही थी | मिल मिल। 


दविमकओी.. 








(१ ) कविराजा श्यामलदास इस घटना का होना वि० स० १६७० ज्येष्ठ छ है 
मानते हैं । और ख्यातों मे स० २६५२ लिखा है वह मारवाड़ी खंबत्‌ के अदरता 
है। मारवाडी सबत्‌ का आरभ ध्ावण बदि १ से हाता है | ह 
(२) यह पुस्तक खयं बादशाह जहांगीर की रचो हुई ह्टै। 


( ३७४३ ) 
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पिछली रात्रि मे अपने भत्तीजे करण ओर दूसरे साथिया के 
लेकर कृप्णुसिह रचाना हुआ | जब महाराज की हवेली क रूमीप 
पहुंचा तब अपने साधिया में से करे चहाहुर और रणकुशल मनुष्यों 
के पेदल करफे गोधिद्दास फे घर पर, जो राजा की हवेलो के पास 
था, भेजा ओर आप दरवाजे पर खडा रहा। उन पदाति मलुष्योंने 
गोविद्दरास के घर में जा कर पहरेदार सिपाहियो का, जो पहरे पर 
थे, मार डाला। इस मारकूट में गाविद्दवास जाशुत हुआ ओर 
घबरा कर तलवार उठा कर बाहर निकला कि वह घर के बाहर 
चीकीदारों तक पहुँच जाये । वे पदाति जब पहरेवालों का बंध कर 
चुके तो गोविंद्दास के अन्वेषण में इधर उधर दोड़ने लगे इतने में 
गांविंददास मिल गया। उन्होंने उस का मार डाला। कृष्णसिह 
गोविददास के मारे जाने की सूचना पहुँचने से पूर्वे घोड़े से उत्तर 
कर हवेली मे जाने लगा , तब उस के साथियों ने उसे बहुत समफ्राया 
कि इस समय पदाति होना योग्य नही है परतु उस ने उन के कथन 
पर ध्यान नही दिया ओर हवेली में चला गया । यदि वह कुछ“विलम्ब 
करता ओर श्र के वध के समाचार सुन लेता तो सस्थव था ऊछि 
अपना काय सिद्ध कर के सवार होने के देंतु अखंड निकल जाता। 
परंतु उस के भाग्य मे तो उसी समय उस की उ्त्यु लिखी थी। जब 
यह पेदल होकर हवेली में पहुँचा तो, उस के पहुँचते ही महाराज 
सूरसिंह सोया था, सहसा कोलाहल झुन कर'नगी तलवार लेकर 
बाहर आया ओर उस फे सेनिक साघधान होकर चारो ओर से आ 
एकत्र हुए । ओर उन लोगो पर जो भीतर गए थे, हमला कर के 
प्एसिंह के थोड़े से मजुष्यो को घेर लिया और एक एक भनुष्य 
पर दस दख टूट पड़े। इस आक्रमण में कृष्णसिंह, ओर उस का 
भतीजा महाराजा के भवन के बराबर पहुँचते ही मारे गए। इस 
समय कृप्णसिह ने ७ ओर करण ने £ मजुध्यों को खड॒ग से आहत 
क्रिया था। इस लड़ाई में ६६ मनुष्य मारे गए। ३० महाराज के 
ओर २६ शत्र पक्ष के | प्रात-काल होने पर वह चाता विद्त हुईं कि 
महाराज ने अपने भाई सतीजे और ऐसे सेवक के, जिसे वे अपने 
प्रारगो से भी प्रिय समझते थे काल के गाल में फेंसे देखा। अन्य 
लाग इधर उचर भाग गए । 


यह समाचार मुझ को पुष्कर में मिले। मेने उस खमय यह 
आज्ञा दो कि शबां की उन उन की रीत्यजुसार दाह क्रिया की जाये 
ओर मुकदमे की जांच हो | यह उपरि लिखित सर्च चुूत्तांत निर्णय 
कराने पर ज्ञात हुआ । 

मद्दाराजा सूरलिदजी बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए उस्र 


न +.४5 ५ 
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समय उन्हावे अपूर्च उपच्यर अपंण किया। यादशाह ने उसमें: 
झेचल ४| हज़ार रुपया की सेट स्वीकार की, अन्य सब महाराज हे 
, ] जजञचनञःर जहांयांसे प्र्ठ १६० ) | 

_. इसी पुच्ठकू ने फिर लिखा हें कि रावसरसखिह ने अपनी जायोी 
से हाजिर होझर एक हज़ार २१००० मुहर नज्ञर की | ओर एक बहू 
चड्ाा हाथी, जा डच्छ के नासी हाथियों ने से था, रखरावण जिस क 
चान था, लाकर अ्पय छिया । वाच्तच में चह अत्यंत प्रशस्त हाथ 
है । खासा हाथिया रू झानेल कया यया। फिर राजा सुरासिहत 
साठ हाथा छोर चज़्र किय । जो सब साला हाथियों में रखे गए | 








फिर ऋष्ट दिच पीछे उस ने एऋ हाथी आर में नेद किया 
यह हाथो ज्ञी अच्च न हैं । ओर खासा हाथियों में शामिल भी किया 


उया | परंतु पहले जो सेंट किया था चह ओर ही वस्तु है। सलार 


ऊी अद्भुत चच्तुआ मे से है । वीस हज्ञार उुपयों के मूल्य का हैं। 


सल्य ऊा हें राजा सूरसिंह का इनावयत हुआ । 
डठ लिखा हैं क नहाराजा छरसिंह दक्षिण को यु 
यादा मे भेजे यए उस समनय उन को कानों ने पहनने के वत्त 
मभातिया ऊी जोड़ो और परमतरम खासा इनायत छिया गया। 35 
थधात्रा ने जाने से प्रथन सदहाराज दो सास ऊकी छुट्टी लकर अपना उत्व- 
नमि मारचाड़ में गए ! ओर दो नास के अनन्तर पीछे बादशाह के 
हुजर मे हाजिर हुए ! उल समय उन्होंने एक हज़ार मुद्दर ओर एक 
हार उपये चद़्र छिये। बादशाह ने महाराज केा रचाना कैरद 
लमय चीव हज्ञार सचारों रा मनचलखव दिया ! अब महाराज का मत 
पाँच हज्ञारी ज्ञाव तोन हजार सवार हुआ | बादशाह ने ज्ञो खिलव 
दिया था. लेकर दक्षिण को रवाना डइुएर | शोर वहां पहड़ेँच कर 
दाइशाह ऊे शत्रओं ऊा ध्वस्त ऋरके वहां का ऋत्युचम प्रबंध किया 
ऋोर जीदन परयेद चहीं निवास कफिया । 

सायोर दगर पर महाराजा सलरसिंह जी का अधिकार 
उस्त से पू्च उस पर दादइसाही अधिकार था। बादशाह जहांगार 
उस पर चाचशाहो अधिक्षार होता डिचित समस्का । क्योंकि यह वर्ग 
जओोधघरर और दोकानेर राज्य ऊँ मध्य में है। इसीलिए बादशाह नें 


3 | 


ध्वा। 





सलागार पर दाइ्शाही आधक्ार ऋर ऊू धदघ के लिए शआतसल फान का 
रख दिया | दूसरा कारण बह सी था कि महाराज प्रावः बराहिर ं « 
रहा करते थे । 


( २४५ ) 
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महाराज गुजरात के सूबह पर थे। प्रबन्ध के लिए आप ने 
पने विश्वासपान्न योग्य पुरुषो के रख छोड़ा था। जैसे बद्धनगर 
गुजरात में ) के थाने पर महणोत जैमल भेजा गया था। जो 
सहणोत नेणसी का पिता था। इस ने नाडोल, नारलाई, फलोधी और 
ज्ञालोर आदि नगरों में जैन की मूर्तियां खापित की थी ओर उन के 
साथ शिलालेख भी खुद्वाए थे । इस के सबत्‌ १६८६ के जालोर के 
शिला लेख से जाना जाता है कि महाराजा गजसिंहजी ने इस के 
राज्य के कार्य का सर्वाधिकार दे दिया था ओर जिस समय इस ने 
नाडोल में जेनमूतिं स्थापित की थी उस समय नाडोत में महाराणा 
जगतसिद का आधिपत्य था। 


इसी वर्ष में सडारी माना के दीवान का कार्य सांपा गया। 
उस ने अपना काय बड़ी वुद्धिमानी से किया जिस से राज्य की आय 
में चृद्धि हुई । 


वि० संचत्‌ १६७३ में बादशाह जहांगीर अजमेर में आया । वहां. 

-महाराजकुमार गजसिदहदज्ञी सेवा में उपस्थित हुए। बादशाह ने 
महाराजकुमार से कहा कि जालार का परगना तुम को देते है तुम 
वहां जा कर बिहारी पठानों के निकाल कर अपना अधिकार कर 
ले | बादशाह की आज्ञा पा, सेना एकत्र करके महाराजकुमार ने 
जालेार पर चढ़ाई की | जालोर के घेर लिया | विहारी भी बड़े वीर 
ओर खसाहसी थे, उन्होंने महाराजकुमार के साथ युद्ध करना ठाना। 
कई दिनो तक लड़े। अंत में राठोडो की तलबार के ताप से तप्त हो 
गए और जालेर छोड़ कर पालनपुर चले गए । ज्ञालार विजय के 
विषय में यह प्राचीन दे।दा मिलता है -- 


“बारह वरख अलावदी, पड़ फीटे पतशाह । 

चढियां घोड़ां सेानगढ, ते लीधी गजलाह ॥” 

इस युद्ध में विहारियों के ६ सरदार ओर महाराजकुमार के १& 
सुमट मारे गए। 


महाराजा सूरखिंहजी को जालार मिला | चवच महाराज ने उस 
का प्रबन्ध करने के लिए भाटी गोपालदाल आखसावत और भाटी- 
गोविददास के पुत्र दयालदास का जालार मे नियत किया। इन्होंने 
राव राजसिह के कहने से देवड़ा प्ृ८वीराज के। निकालना स्वीकृत 
किया | परन्तु इन्होने राव से कहा कि पृथ्वीराज के निकालने में 
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दक्षिण में पहुँचे । जहां दक्षिणी पठा बुरहानपुर के घेर लिया 
था। महाराज बादशाही सेना के शामिल हुए नवाब जानखाना सेना 
नायक था। बादशाही सेना उन से लड़ती रही परन्तु जब लड़ते २ 
अर्सा दो गया किले के अंदर का सामान खूद गया। मद्दाराज ने 
नवाब जानखाना से कद्दा कि अब भोजन की सामभ्री विलकुल नहीं 
है, लोग भूख फे मारे घबड़ा रहे है श्रव इस तरह भूल से मरना तो 
अच्छा नही, शत्र पर धावा करना चाहिए जो होना है होगा। 
खानखाना ने उच्च का कहना मान लिया ओर किले के बाहिर निकल 
कर पठानों पर देसा हृढला किया कि पठान भाग निकले | इस हह्ले 
में महाराज ने बडी घीरता का कार्य किया ओर डसी से बादशाह की. 
विजय हुई । 


प्रहाराज अतिम अवस्था में विशेषतया कक्चिण में रहे और वहीं 
बुरहानपुर जिले. के महकर नामक स्थान में वि० संबत्‌ १६७६ की 
भादों सखुदि & ( ६० सन्‌ १६१६ ता० १६ सितम्बर ) के खर्गंवास 
छुआ | 


ये महाराज बड़े घींर, साहसी, बुद्धिमान , प्रजा ,वत्सल ओर 
उदार प्रकृति के थे 


बादशाह जद्वांगीर के इन का बड़ा भरोसा था । श्र धद्द एन का 
घड़ा आदर ओर सन्मान करता था। बादशाह का इन के स्वर्गवासी 
होने के समाचार मिले उस समय उस ने अत्यंत शोक किया ओर 
कदा कि मुझे राजा सूरसिह की दक्षिण में सत्यु होने का समाचार 
मिलता । यह राजा राव मालदेवजी का पौन्नच था। इस ने अपने थीय॑ 
शोर पराक्रम से अपना नाम प्रसिद्ध करे दर्जा स्थयं हासिल किया 
था | इस के पिता ओर पितामद्द के समय से भी इस के समय में 
अच्छी उन्नति हुए । इस ने अपने पुत्र गजसिंद के अपने जीवन काल 
मे ही राज्य की देखभाल करने का कार्य सेंप दिया था । 


इस का मुख्यामात्य भारी गोविद्दास भी बड़ा चुद्धिमान, 

नीति निपुण और दूरदंशी था। उस ने इस राजा के राज्य का प्रबंध 
यादशाहत के ढंग पर बांध दिया था। मारवाड़ में सब से प्रथम 
सरदारों के कुरव और बेठने ऊठने के नियम प्रभश्नति सब प्रकार की 
शीति का आरभ इसी ने किया था। वदह्दी प्रबंध श्रोर नियम झाज 
तक बराबर चलते आ रहे हैं ॥ ८ 

बादशाह ने महाराजा सूरसिहजी के लिदाज़ से उन के ज्येष्ठ पुश्न 
गजसिंहजी के राज्यासिषेक का तिह्क अपने हाथ से बुला कर 
किया । 
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१ गाँव नापावस परगना सोजत, दृधवाड़िया माधोदास चंडाबत के दिया। 
१ गांव लोलावचसरो वधारों परगना सेजत आखिया बैेरा करमसीयेत की 
स्त्री देवी लिगा गाढी के संवत्‌ १६६४ में दिया । 


१ सीघणानडी, परगना जैतारण का बारहठ लाखा नांदणोत के सं० १६७२ 
में दिया । 
दूसोधी भाट के १-- ० 
१ गांव मोधावस, तफे देघांगो, परगना मेड़ता दूसोधी भाट दमन रुपसीयेत 
के सं० १६६२ में दिया । 

इन महाराजा के समकालीन राजा।-- 

दिदली के बादशाद+-- 
बादशाह अ्रकबर संवत्‌ १६१२ से १६६२ तक 
बादशाह जहांगीर संचत्‌ १६६२ से १६८०७ तक 
बीजापुर के बादशाह:--- 
इत्राहीम आदिल शाह दूसरा संवत्‌ १६३७ से १६७७ तक 
मोहम्मद्‌ आद्लिशाह दूसरा संवत्‌ १६७७ से १७०७ तक 
बुरहानपुर के बादशाह 

राजा अलोखां ओर उसका पुत्र बहादुरखां। राजा श्रल्लीखां से 

संचत्‌ १६०६ में अकबर की सेना ने आसेर का किला ले लिया। 
अहमदनगर के बादशाह 
बहादुरशाद सं० १६१२ से १६५५ तक 
मुरतिज़ा सं० १६५५ से 
गुजरात के भूतपूर्व बादशाहः-- 
मुजप्फरशाह ओर उस का पुत्र बदह्ाढुर। ( बागी ) 
उदयपुर के महाराणा+-- 
प्रतापसिंहजी ( प्रथम ) सं० १६५८ से १६०३ तक 
अमरसिहजी संवत्‌ १६५३२ से १६७६ तक 
जैपुर के महाराजा+--- 
मानसिंहजी सं० १६४६ से १६७१ तक 
मिर्ज़ा राजा भावसिंहजी सं० १६७१ से १६७८ तक 
जैसलमेर के रावल:-- 
भीमसिहजी संवत्‌ १६४७ से १६८४० तक 


( रेप० ) - 
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सी रोही के महागाव३--- “ 
राव खुरताणजी सचत्‌ २६२८ से १६६७ तक 
राव राजसिंहजी सवत्‌ १६६७ से १६७७ तक 
वीकानेर के राव+-- 
राव रायसिहजी सवत्‌ १६२८ से १६६८ 
राव दलपतसिहजी सचत्‌ १६६८ से १६७० तक 
राव४सूरसिंहजी सं० १६७० से १६८८ तक 
कष्णुगढ़ के राजा+-- 
कऊष्णुस्तिहजी सवत्‌ १६६८ से १६७१ तक 
- सहसमलजी सखं० १६७१ से १५६८५ तक 
दतक्तिणु का वीर 
हवशी अमर चंपू 
बूंदी के राव+-- 
राव भोज संवत्‌ १६४१ से १६६४ तक 
सबलनन्‍्द राव रलसिहजी स० १६६४७ से १६८८ तक | 
॥ महाराजा गजसिहजी ॥ 


ये महाराजा सूरसिंहजी के पद्चाधिकारी थे। इन का जन्म 
संवचत्‌ १६५२ कातिक खुदि अष्टमी ८ ( ३० सन्‌ १२६५ ता० ११ नववर ) 
गुरुवार के हुआ था। इन के जन्म समय का ग्रहचक्त यह हैः-- 


इन्होने अपने पिता की विद्यमानता 
में अनेक वीरता के काय॑ किये थे। 
का किला विहारी पठानों से कवरपतदे 
इन्होंने ही लिया था । और दक्तषिय की 
लड़ाइयों में भी इन्होंने पिता के साथ : 
रह कर वादशाद की सेवा करने में कमी 
नही रखी थी। ा 

मद्दाराजा सूरसिंहजी महकर के थर्ने 
में दीमार हुए । इन के इस बात को खबर 
हुईं तव बादशाह जहांगीर से अज्ञ किया 
कि मेरे पिता दक्षिय में वीमार हैं 8४ 
आशा हो जाय कि में पिता के चरणों में उपस्थित होऊं | बादशाह ने दक्षिण में 
जाने को आशा दी और कहा कि अब तुम बढ़ीं रहना । ये दक्षिण में गए जहां सवाई 
१६७६ के भादों सुदि & के इन के पिता का स्वगगंवास हो गया । इन्हांन पिठ्‌-भर्कि 
से उन की ओध्वंदेहिक क्रिया की । ४ 








( ४५१ ) 
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बादशाह जहांगीर के शात हुआ कि महाराजा सूग्सिंहजी का 
स्वर्ग वास हे! गया है और गज़सिंहजी वहां पहुँच गये है तो बादशाह 
ने नवाब खानखाना के पुत्र दुराबखाँ के लिखा कि राजा सरसिंहजी 
के पुत्र गजसिंहजी के राज्य का तित्ॉरक कर देना । और टीके के 
लिए आगग से सिरोपाच, हाथी, घेडा सेने की सागत ताग ऋओोर 
नक्कारा बुशहानपुर भेजे गये। ठुरावां ने बादशाह की आज्ञा के 
अनुसार थवि० सचत्‌ १६७६ के आशिवन झुदि १० केा महाराज का 
लुरहानपुर में गद्दी बिठा कर राज्याधिकार का तिलक किया। और 
बादशाह ने इन के राजा पद्‌ के साथ तीन हजारो जात व दो हज़ार 
सवार का मन्सब दे कर निम्नलिखित जागीर दी 


८ मारवाड़ के परगने ८ जिन में जालोर भी शामित्र था३ | 


७ गुजरात के ७ सात। १ मसूदा ओर १ म्िलाय | सब मिला 
कर १७ परगने थे । 


महाराजा सूरसिंहजी के स्वगंवासी होने पर हसम लेने के लिए 
घादशाही मनुष्य आए परंतु राठोड देवीदास फे पुत्र आसकर ण ने 
हसम देने से इन्कार किया। और दूसरे राजपूत भी सहमत रहे। 
बादशाह के पास शिकायत गई तो बादशाह ने हसम इनायत कर दी । 


उस समय दिल्ली की बादशाहत महकर तक थी। आगे 
अहमदनगर के बादशाह अलीबुराहन निजामुल्मुलक का अधिकार था। 
उस का सेनानायक अबरचपू नामक हबशी जाति का एक बड़ा वीर 
योधथा था महकर के थाने मे दुराबजां सेनानायक था। पचास साठ 
हज़ार के अजुमान उस के पास सेना थी । अंबरचंपू के पास भी तीस 
हज़ार के अनुमान सेना थी | अवरचपू ने आकर दुराबणां केा घेर 
लिया । तीन महीने हो गए परंतु घेरा उठने की कोई सूरत नही हे । 
हमेशा लड़ाइयां होती ग्हती है । पांच लात लड़ाइयां बडी ज्ञोर की 
हुई जिस के हरवल ( अग्रभाग ) पर महाराजा गजसिंहजी थे। जब 
कभी संग्राम होता, हरवल्न ( अग्नभाग ) मे महाराजा गजसिहजी 
ही रहा करते थे । 


संबत्‌ १६७६ ओर १६७७ दो वर्ष पर्यंत बराबर संग्राम होता 
रहा। जिस में समस्त बादशाही सेना के शअ्रग्नमाग पर महाराजा 
गजसिद्दजी ही दिखाई देते थे। ओर इन्ही की वीरता और रणकुशलता 
से बादशाह की विजय हुई ओर अंवरचपू परास्त हुआ । 


१ ) जोधपुर, से।जत, जेंतारण, सिचाणों, सातलमेर, पेकर ण॒, खूराचंद्‌ ओर जालेार 
ये मारवाड़ के ८ । के 


( ३५२ ) 
इस समय अवरचंपू का रण छोड़ कर जाना पडा परन्तु वह 
भी एक बड़ा साहसी ओर कट्ठर वीर था। फिर उस ने बगावत 
शुरू की | परन्तु महाराजा गजसिहजी ने उस के। सव तरह से स्तब्ध 
कर दिया जिस से प्रसम्त हो कर वादशाह ने इन को चार हज़ारी 
जात व तीन हज़ार सवार का मन्सखब दिया ओर शज्नु सेना को 
रोकने से बादशाह ने इन के “दलथंभन” पद प्रदान किया | इस विषय 

में यद् प्राचीन दोहा पढ़ा जाता हैः-- 
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५गजबंधी आलोचिये।,१ करि भेला बरियाम२। 
पतसाही राख पगे, तो दुलुर्थभण नाम” ॥ 


महाराजा गजसिंहजी ने महावली ये।धां को एकन्न करके विचार 
किया कि यदि में वादशाहत को कायम रखूं तो मेरा नाम दुलथमत 
फहा जाय | 


बि० संबत्‌ १६७६ में बादशाह ने शाहजादद्द खुर्रम को दक्षिण में 
भेजा | उस ने अंवरचंपू से संधि कर ली । 


जब अंवरचंपू के साथ संधि हो गई ओर किसी प्रकार का 
झगड़ा नहीं रहा तव महाराजा गजसिंहजी ख़ुरंम से आज्ञा ले कर 
चादशाह के पास फतहपुर सीकरी मे आए | बादशाह ने इन का 
चहुत सन्‍मान किया ओर तारीफ़ की | इन को बाहर रहते बहुत 
समय हो गया था इसलिए इन्होंने बादशाह से घर जाने के लिए 
प्रार्थना की। बादशाह ने प्रसशन्न हो कर घर जाने की आ ाज्ञा दी | 
संवत्‌ १६७६ के भाद्गपद्‌ छुदि १० को ये जोधपुर आए। 


बादशाह ने इन को रवाना करते समय कहा कि जालोर का 
परगना तुम को इनायत किया गया है। इन्होंने प्रणाम करके स्वीकार 
किया । परन्तु उस समय जालोर पर शाहजाददह खुरम की 
अधिकार था | महाराजा के मनुष्य फ़रमान ले कर वहां पर अधिकार 
करने गए परन्तु खुरर॑म के मनुष्यों ने खाली करने से इन्कार कै 
दिया ओर कद्ा कि दम तो खुरंम के आशाकारी हैं उस की आह 
हो तो हम स्लाली कर स कते हैँ | गजसिहजी के मनुष्यों हे आकर 
वहां का दृत्तांत कद्दा तो खुन कर चुप लगा गए। क्योंकि पे 
अवसर वैसा दी था। 


बादशाह ने फिर महाराजा गजसिंहजी को खुरम के पाल कि 
की आज्ञा दी | तव ये वहां से रवाना हो कर ख़ुरम के पास गए 


के + के ०... अं 9. 72॥ 7 
उस समय वह गुजरात में था। यहां गुजराती लोगो ने उपट कं 


(१) घिचार किया । २ वरियांम > ज़यद॑ स्त । 


( ३५४३ ) 

रखा था उसे शांत करने के लिए हो खुरम दक्षिण से यहाँ आया 
था। महाराजा ने इस उपद्रव को मिटाने में बड़ी सहायता की जिस 
से खुर्रम इन पर अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर उस ने जालोर तो दिया 
ही, जो पहले बादशाह दे छुका था, परन्तु उस के साथ खाचोर 
फा परगना थरी दे दिया । 

बादशाह जहांगीर ओर शाहजादा खुरेम के परस्पर नूरजहां 
बेगम के निमित्त बेमनस्यथ हो गया। खुरम बादशाह को तंग करने 
ओर दुश्ख देने के लिए बागी हो गया और जहां तहां लूट पाट करने 
लगा | बादशाह ने उसे दबाने के लिए संबत्‌ १६४८० ज्येष्ठ बदि ५ 
( ई० संचत्‌ १६२३ ता० १६ मई ) को शाहजादह परवेज ओर 
महावतखां को तैयार किया। ओर उन के साथ बड़ी सेना दे कर 
महासजा गजलिहजी को खसहायतार्थ भेजा । इनच को रवाना करते 


समय इन का मन्सब पांच हजारी जात व चार हज़ार सवार कर 
मे छ- गे कत 
दिया गया , झलेर पहली तरक्की में जालोर ओर दूसरी तरक्की में 


फलोधी का परगना दिया गया । ओर इसी वर्ष में शादहजादह परवेज 
फी शिफ़ारिस से इन का मेड़ता भी मिल गया? । 


इसी वर्ष में महाशजकुमार अमरखिंहजी का बिवाह उदयपुर 
मेवाड़ मे हुआ जिस समय अमरसिंहजी की उम्र & बर्ष की थी। 
वि० सबत्‌ (१८८१ के कार्तिक खुदि १५४ (ई० सन्‌ १६२७ ता० २६ 
नवम्बर ) के दिन गगां के तर पर हाजीपुर पटने के पास दोनो 
भाइयों का सुकाबला हो गया । उधर खुरंम की सेना में तो श्रश्रणी 
महाराणा श्रमरसिंहजी की पुन्न भीम था। ओर बाद्शाद्दी सेना में 
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) मेडता अजमेर के अंतर्गत है । और अजमेर परवेज की जागौर में था।डस 
की इच्छा मेडता सेदें के देने की थी । परन्तु मेोहबतखां ने परवेज खे अर्ज 
करके महाराज के द्लिवा दिया । संचत्‌ १६८० मे राठोड़ कान्हो खीवाबत और 
डारी लूणा ने धहों जा कर कुष्ज़ा किया | केनेल टाड साहिब अपने इतिहास 
में लिखते है “गज़सिंह के उत्साह और घेर्यंप्रदु बचनों से बादशाह जहॉगीर 
का हृदय बहुत कुछ शांत हुआ । वह राठोर राजा पर इतना संतुष्ट हुआ कि 
उस से फेवल हाथ ही नहीं मिल्लाया वरव उस- के हाथ के च्ूमा भी । 
 ( चेंकटेश्वर प्रस में मुद्रित भाग २ का पूष्ठ ७७ ) एक ख्याति पुस्तक में लिखा 
है कि महाराज के इस मन्सब के साथ वराड़ परगने का जलगॉँब भी जागीर 
में मिला था। जिस की आय दे लाज की थी। महाराज ने वहाँ पर भाटो 
रुपंसिद के पुत्र सिंघ के फोजदार नियत करके भेजा था। 


४. 


( ३५७ ) 


जि २ सीकर यार री यार ,2म १8; “९५ “९३५ .का#ज #* ५, /* ३ // 
७-2६. ७७०६-८५ “0 ९६.१. ९+६१४-१)०../ ६.६. ५./६/ ९./६७४% /९/७/ ६. /६,/७१४७... / ३ ५ ९ हे / के /', क ०५ उति७७/ी+ चेजी के पिन अन्य. न 22९, के... "सी अमन, /मकय/त,.आ9 /# ५ /ववनर का श्छ़ 


सेनामुख पर आमेर के राजा जयखिंहजी के रखा। कारण यह कह 
जाता है कि उस समय उन के पास सेना का संग्रह बहुत अधिक 
था| महाराजा गजसिंहजी का, जो हमेशा सेनाप्लुत् पर रहा करते 
हैं, उन के स्थान पर दूसरे के। नियत कर दिया जिस से महाराजा 
गजसिहजी नाराज है| गए ओर श्रपने ४००० हज़ार खबारों का ते 
कर अलहदा गंगा के तट पर जा खड़े छुए। खुर्रम ओर परवेज के 
परस्पर महाघोर युद्ध हुआ । उस में एक वार ते पव॑ज ओर जय 
सिहजी का पक्त विजयी हुआ, परन्तु फिर खुर॑म की ओर से जो श्राक्र- 
मण हुआ उस में शाहजादह खुर्रम का पत्त प्रबल रहा ओर परवव॑ज श्रति 
च्ीण हो गया | यहॉ तक कि बादशाही सेना भाग निकली | भीम 
शत्र॒दल में अन्नणी था उसी के पराक्रम से शत्रु पक्त की विजय हुई 
थी, उसे इस बात से बड़ा गव हुआ । और उस गर्बान्वित भीम ने 
महाराजा गजसिहजी के गगा तट के एक कोने में श्रद्यृत देख कर 
खुरंम से कद्दा कि शत्रु की अन्य सेना ता भाग गई है परतु राजा 
गजसिंहजी अपनी सेना के लिए नदी के किनारे अलहदा पड़े दे, 
इन के ललकारना चाहिए। ख़ुर्रम ने देखा कि ये हिन्दू आपस मे 
लड़ कर मरते है, हम का ते लाभ ही है । यह समझ कर उस 
भीम से कहा कि यदि तुम्हारी इच्छा हे ता जाओ । भीम ने महाराजा 
गजसिहजी की वाग मोड़ी । उस समय महाराजा गज़सिंदजी पेशाब . 
के बैठे थे ओर शत्रु की सेना सिर पर आन पहुँची। महाराज का 
उठते न देख कर झूपावत गोरधन ने महाराज से कहा कि श्राप 
पेशाब करने के। कब बेठे थे, क्या पेशाब ही करते रहेंगे? यह छुन॑ 
कर महाराज उठे | ओर अपने साम त पर अ्रप्रसन्न न हो कर उस 
कहा कि में देखता था कि आप की मनशा कैसी है ? महाराज ठुरत 
घोड़े पर सवार हुए। ओर भीम के आता देख कर अपनी सेना का 
आशा दी | फिर क्या देरी थी, शत्रु सेना पर एक खाथ दूद पे ! 
सीसेदिया भीम हाथी पर सवार था। महाराजा ने उसी को लय 
बनाया | उस समय महाराज के साथ तीन सामत बीर थे। कुपावत 
गेरधन, खीची शकरदास और गोविंददास हाथी से कुछ दूर है 
गया और शज्नुओं से लडता मारा गया। कूंपावत गोरधन तलये। 
चलाता हुआ महाराज के आगे बढ़ा । खीची शकरदास दोनों हाथ 
में दे! तलवार रखता और दोनों तल्वारों से काम लेता! कूपाव्त 
भेरधन शकरदास से हमेशा मज़ाक किया करता कि यद डग॥ 
लेहे का भार क्‍यों उठाते हो ? वह उत्तर में हँस कर कहता कि कभी 
काम पड़े तब देख्व लेना | यहाँ तलवार चलाते € महाराज की 
टूट गई तब शकरदास ने अपने वाएँ हाथ की तलवार मद्दाराज * 
दे दी । यद्यपि सिलदखाने का दारोगा लवेरा ठाकुर साथ # 


( ३५४ ) 
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परंतु धघह उस मारामारी मे पीछे रह गया था। महाराज ने भीम को 
यालछे से हाथी पर से गिरा कर उसी खीची की तलवार से भीम का 
काम, तमाम किया + बादशाह को विजय हुई । खुरेम भाग गया । महा- 
राज ने उस सेवा से प्रसन्न हो कर खीचियो के अ्रधिकार में सिलह- 
खाना ( शखस्त्रागार ) दिया । वह अरब तक खीचियों के अधिकार में है । 
महाराज वहां से पीछे लोट कर प्रयागराज में आए ओर जियेणि 
में स्नान किया। और वहा पर रोप्य का तुलादान किया । 
खुरंम, भौम के मारे जाने पर भाग कर उड़ीसा, के पहाड़ों में 
होता हुआ दक्तिण में पहुँचा | वहां राजपोपले के पहाड़ों में कई दिन 
रहा | फिर वहां से श्रावर उस ने लूट पाट करनी शुरू की तव उरह. 
के पीछे वादशाह ने महाराजा ग़जसिंहजी ओर बूंदी के हाडा राव 
रतन को भेजा । ये चुग्हानपुर में ठहरे | और कितने ही योधों कोः 
झागे भेजा । डल समय शाहजादद खुरंम ने कद्दी से आकर बुरहान- 
पुर के कूसबोी पर धावा मारा | राव रतन उस के मुकाबला में गया;, 
लड़ाई हुई जिस मे राव रतन के कई योधा मारे गए । महाराज:को: 
खबर लगी तब महाराजा गजसिंहज्जी चढ़ कर गए खुर्रम महाराज: 
को आते देख भाग गया। 
आसेर का किला निकट था खुरंम आसेर के किले में जा 
घुसा | गोड़ गोपालदाल खुरंम से मेल रखता था.इसः लिए इस 
अवसर पर अपने. १४ पुत्रों के.साथ. आसेर के किले में खुर्रम' के. 
पास पहुंचा | उस के साथ तींन हज़ार सवार थे। आसेर का किला 
बडा विकट है, खुरंम अद्र बेठा लड़ रहा है। वदादशाही सेना उसे. 
घेरे लड़ रही है। दो वर्ष का अर्खा हो गया और अद्र का सामान 
खूट गया तब खुर्रम द्श्वाजे खोल्न कर वाहिर निकला उस के साथ 
ह गोड़ भी समरांगण मे आए। घमासान युद्ध हुआ जिस मे गोड़ 
गोपालदास ओर बलराम मारे गए.। ओर महाराजा- गजसिंहजी के: 
भी सुभट स्वर्ग को सिधारे | ब्रदशाह की- विजय हुई ॥ 
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(१) एक ख्याति में लिखा है कि खुरंम आसेर का किला छोड़ कर भागा उस 
समय उस के जनाना के साथ गोपालदास ओर बलराम थे। इन्होंने खुर॑म के 
जनाना को विट्ृल्नदाख ९ गोड़ के साथ बूंदी ओर मेवाड़ की तर्फ भेज दिया।+ 
खुररम और गोपालदास आदि बुरहानपुर आए । यहां हाडा राव रतन सेना लियेः 
बैठा था| राव रतन से इन के युद्ध हुआ । वहां से चल कर ये. कुरमधार गण। 
वहां भी बादशाही सेना पड़ी थी | उस के साथ युद्ध हुआ | इस युद्ध में गोड़ 

' गोपालदास ओर उस का पुत्र बलराम मारे गए | खुरंम वहां से भाग कर जुनेर 
. गया। रामदाखस ने तो पिता और भाई की ओध्वंदेहिक क्रिया की और वीठल- 
दास ८००० सवार से खुरंम के पास ज्ुनेर गया। 


(१) गोपालदास का पुत्र । 


'#२./९५७ 
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_ बि० संचत्‌ १६८२ में महाबतखां? की ओर से बादशाह के मन 
में संदेह उत्पन्न हो जाने से बादशाह ने महाबतखां को तो दरगाह 
बुलाया ओर उस के स्थान में फिदाईखां को भेज दिया । महावतयां 
का धवल शक्ति थी, शाहजादह परक्ज आदि सब उस की शम्ता 
मानते थे । महावतखां ने ऐेसा पड्यंत्र रचा कि उस्र के बिना दत्तिण 
में रहना किसी को म जूर नहीं हुआ । महावतसखां के रवाना होते ही 
समस्त अमीर ओर स्वय शाहजादह परवेज महाबतखां के साथ 
रवाना हो गए। केवल एक महाराजा गजसिंहजी अपने डेरेपें 
अपने राजपू्तों के साथ बैठे रहे | इन्होंने स्वामि भक्ति के चशवर्ती हु / 
कर महावतयखजां के विरुद्ध प्रयल्ल किया कि महावत्जां के साथ एक भी 
न जावे। महाराज के समझाने से शाहजादह परवेज, राजा जयप्तिह- 
जी, हाडा राव रतन राव चांदा और राजा वरसिह आदि, जो 
महावतजजां के साथ रवाना हो गए थे, मार्ग में से लौट कर पीछेआए। 


महावतर्खा दरगाह को रवाना हुआ तव महाराज ने फिदाईजां 
से कहा कि यह हम से पूरा नाराज़ है, बादशाह के पास ज़रूर बुरा- 
इयां करेगा, यदि आप उस मौके वहां जाय ता ठीक होंगा। फिदाईयां 
महाराज का कहना यथार्थे समभ बादशाही कार्य के बहाने से कृपावत 
राजसिंह को खाथ में ले कर द्रगाह में पहुँंचा। महावतखां 
महाराज के मनन्‍्लवब का हिसाब देखने के लिए दीवान खोज अबडुलहुः 
सेन से कहा, वह भी महाराज से राजी नही था। उस ने महाराज के 
मन्सब में मेडता नहीं रखा । तब राजसिह ने फिदाईखां कहा तो उस 
ने बादशाह से दक्षिण का समस्त वृत्तांत कह कर कहा कि यवि महां- 
राजा गजसिह वहां नही होते और यदि प्रयत्न न करते तो दक्षिण से 
शाहजादह और अमीर सब आ जाते ओर दक्षिण का देश शत्रुओं के 
हाथ में चला जाता। महाराजा वहां थे, और उन्ही के प्रयत्न से शाह- 
जाद॒ह आदि खब वहां ठहरे है'। ऐसे स्वामिभक्त सेवक की जागीर 
यदि ज़ब्त की जायगी तो फिर नोकरी कौन करेगा? बादशाह हे 
फिदाईखां के कद्दने से मेड़ता वहाल रखा | तब दीवान ने मेडता दी 
लाख को आय का था | उस की आय चार लाख लिखी । तब फिर 
अज होने पर ढाई लाख की आय में मेड़ता रखा गया। ओर राज 
सिह अपने घर गया । 


तद्नंतर महावतजां ने आसफझाां वज़ीर की झदावत से बादशाई 
जहांगीर को कद कर लिया | बड़े पुरुषों की कैद नाम मात्र की दो ९ 
है | उन के आदर मान आदि में किसी प्रकार की न्यूनता थोड़ा दे 
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(१ ),मोहाबतखां भी लिखा मिल्नता है । 
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होती है | इस अवस्था मे बादशाह के हस्ताक्षर नहीं होते थे। वाकी 
काम सब पूर्वेचत्‌ होता था | 


इस के कुछ दिनो पीले महावतखां वादशाह को कश्मीर ले गया । 
यद्यपि महावतखां जहांगीर का अदव वादशाह के समान ही रखता है 
परन्तु केद का नाम ही बुरा | वादशाही नोकरों का वह वहुत दुरी 
लगती थी परन्तु त्रश नहीं चलता था। एक दिन महावबतखां के 
मनुष्यों के और वबादशादी शिकारी लागो के आपस में लड़ाई हो गई 
ओर वबादशाही लोग आपे से बाहिर हो गए, महावतखां की क्‍या 
सामथ्यं थो कि उन को रोके, बल बादशाह का इली मामले में छुट- 
कारा हो गया। 


वि० सचत्‌ (६८३ के कातिक मास में शाहजादह परवेज्ञ की 
रत्यु हो गई ओर मदहावतखां वादशाही दरवार से निकाल दिया गया। 
परन्तु वह वड़ा चालाक ओर प्रपचो पुरुष था उस ने वाहिए निकल 
कर उपद्वव करना शुरू किया। तब उस के पीछे बडगूजर अशणीराब 
ओर आगानूर को सेना देकर भेजा | ओर उन की सहायता के लिए 
महाराजकुमार अमरसिहजो ओर राठोड़ राजसिंद् कूंपावत को जाने 
की आज्ञा दी गई। ओर अमरसिंहजी को जागीर मे नागोर दिया 
गया। ये दोनों ११०० सचार ले कर उन के साथ गए । नागोर में 
हाक्रिम मुहता रामा रखा गया | 


देवलिया में डेरे हुए वहां तक तो ये दोनो उच्त के साथ रहे, 
फिर क्या हुआ ये दोनों बडमूज़र और आगानूर से इजाज़त ले कर 
पोछे चले आए | और उन के साथ सूहणोत जैमल के मेज दिया। 
बाद में जेमल को तो चुला लिया ओर उस के स्थानापन्न राठोड माधो- 
दास पूरणमलोत ओर सिंघवी खुखराज को भेजा | मद्सोर के पास 
गांव लखमाड़ी में खानाजगी हुई जिस में माधो सिह मारा गया । 


कंचर श्रमरसिहजों ओर राठोंड राजसिह बादशाही सेना में से 
चले आए इस बात की खबर बादशाह को हुई तब बादशाह उन पर 
अप्रसक्ष हुआ। और नागोर की जागीर जब्त कर ली। और उस 

" परगने की छः ६ पटी बीकानेर के राजा सरसिंहजी को दे दी । 


संबत्‌ १६८४७ की कातिक वदि १३ को काश्मीर से पीछे आते 
हु मार्ग में ठिकाना भभोर में बादशाह जहांगीर का अंतकाल हो गया? । 


बज़ीर आसफू्ां, ने जो नूरहजहां का भाई और ख़ुर॑म का 
शवसुर था, बादशाह जहांगीर के अनन्तर शाहजाद॒ह दावरबख्श 
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१ ) कोई राजोर स्थान में र्॒त्यु होना लिखता है। 





3. 


( ४प८ ) 
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को तख्‌ पर बिठा दिया । परन्तु यह कार्य उस की इच्छानुकूल नहीं 
हुआ था| उस ने शुप्त रूप से खुर्रम को सूचना भेजी | जिस समय 
खुरम ज्ुनेर के किले मे था। सूचना मिलते ही खुरम जुनेर से रवान। 
हुआ | महावतर्खां भी उस के पास आ पहुँंचा। ये दोनों बुरहानपुर 
को दाहिना रख कर गुजरात में आए । वहां से ईंडर होत हुए उदयपुर 
पहुँचे । ओर महाराणा करण से[मिले। महाराणा ने इन को प्रसन्न 
रखने के लिए अपने पुत्र जगतवसिंह को इन के साथ भेजा। ये तीनों 
अजमेर आए । उस समय नागोर महावतखां के अज्ज करने से 
महावतखां को दिया गया। उस ने अवसर देख कर खुरंम से कहा 
कि महाराजा गजसिहजी को नागोर की जागीर मेरा मस्तक काटने 
के लिए मिली थी इस लिए नागोर मुझे मिलना चाहिए। नागोर 
उसे मित्र जाने पर उसने अपने मनुष्य भेज कर नागोर पर श्रपता 
अधिकार कर लिया। राजा वीठलदास गोड अजमेर में खुरम के 
पास हाज़िर हुआ | खुरंम ने इस को राजा पर देकर अजमेर दिया। 
वहां से ये सर्वाड गए | वह भी वीठलदास के दिया गया । वहां से 
मालपुरा होते हुए गढ़रोहे पहुंचे । वह भी चीठलदास के दिया 
गया । चहां से रणथभोर? के पास हो कर आगरा नगर पहुंचे। 
सबत्‌ १६८४ के माघ खुदि १० के खुरंम तखनशीन हुआ। आर 
अपना नाम शाहजहां रख। । 

इस ने तख पर बैठते ही अपने चचा और चचेरे भाई 
शाहजादोी के प्राणहरपा किये । किसी कविनि ऐसे अवसर पर 7%क 
दोहा कहा था३-- 

“सबल सभाई ना गिणे, नहिं सबलां में सीर । 

खुरम अठारे मारिया, के का का के वीर” ॥ १॥ 

जबदरुत मनुष्य रिश्तेदारी की परवाह नहीं करते। उन से 
रिश्तेदारों को कोई लाभ नही होता। दखिये, खुरेम ने १८ बंध 
को मार डाला | जिन मे कई चचा ओर कई भाई थे। | 
शाहजहां बादशाह हो जाने पर दक्तिण का सुबहदार खानजदं 
उस से विस्द्ध हो गया। और उस ने वालाघाद का समस्त इलाकी 
अहमदनगर के शासक निजामुस्मुल्क को दे द्या'। महाराजा 
जयसिहजी ओर गजसिंहजी उस के पास थे । जब इन दीं 
महाराजों को ख़बर लगी कि खुरंम अजमेर पहुंच गया दे इन्दों 
ने खानजहां का साथ छोड़ दिया । राजा जयसिंदजी तो अजमेर 
पहुंचे । और महाराजा गजसिंहजी जोधपुर चले आए । ओर खान 


जद्दां मालवे की तफ चला गया। लिन मिलनी जक 


विमिधनिनिनिनिनिनिननिक >> एएशणणशणशओए 


(१) रणथभोर भी चीठलदास को दिया गया। 


् 
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महाराजा गजसिंहजी का बादशाह शाहजहां के पास न जाने का 
रण यह था कि महाराज ने वादशाह की खामिमक्ति के यश हा 
कर खुरम के साथ हमेशा चिरोध किया और उसे परास्त किया था । 
परन्तु शाहजहां इस बात को जानता था कि महाराजा गजसिहजी 
स्वामिभक्त है । उन का अलग रहना मतला नही है। वादशाह के इस 
अभिप्राय की सूचना मिलने पर महाराज आगरे गए फाह्शुन धदि ३ 
को डेहर के वाग में डेरा किया | महाराज के साथ राठोड़ राजसिंह, 
महेशदास पृथ्वीराज ओर भींच कल्याणदासोत आदि सामत थे। 
फाद्गुन वदि ७ को बादशाह शाहजहां के पास हाजिर, हुए । चादशाह 
ने इन की खातिर की ओर महाराज से कहा कि तुम गद्दी के स्वामि- 
भक्त हो, तुम्हारे बरताव से हम प्रसन्न है| तुम ने जेसी सेवा हमारे 
पिता की की हे वैसी ही हमारी करोगे । स्वामिभक्त सेवक का यही 
धर्म है कि गद्दी से विमुख न होवें। इस प्रकार पूरी खातिर #र्के 
हाथी, घोड़े, जड़ाऊ शस्त्र ओर खिलत वग्गेरा देकर पहले मिले हुए 
मन्सव को वह्यल रखा । 


संचत्‌ १६८७ में महाराज मजसिंहजी बादशाह की हुजुर में 
हागरा में थे। उस समय खानवा के पवार राजपूत भोमियों ने आगरा 
के इ्द गिदें आ कर लूटपाट करनी शुरू की । तब बादशाह ने उन का 
दमन करने के लिए मुगल सिरदारखां की अध्यक्षता मे सेना भेजी। 
ओर महाराजा गजसखिंहजी को भी कहा कि तुम्हारी ओर से राठोड़ 
भेजो । महाराज़ ने बगड़ी ठाकुर भगवानदास वाघोत और पंचोली 
घलु को सेना देकर उस के साथ भेजा | हाडा राव रतन ने अपने 
पुत्र माघोसिह को सेना सहित भेजा । इन्होने जा कर गढ को 
घेरा। उधर पंचार सज कर युद्धार्थ तेयार हो गए। इन्होंने गांव को 
जला दिया | और गढ़ पर हल्ला करने के विचार में थे। परन्तु 
आग जल रही थी जिस से ये कुछ ठहर गण। सरदारखां ने ताकीद 
की जिस से ये जलती आग के साम्हने गए, पीछे से पवार एक दम 
आकर टूट पड़े जिस से वादशाही सेना के पेर डखड़ गए । इस युद्ध 
में भगवानदास वाघोत बगड़ी ठाकुर मारा गया। और दूसरे भी 
यहुत से राठोड़ मरे ओर घायल हुए | 


पहले हटले में तो यह दशा हुईं । फिर बलु पंचोली ने अग्नणी हो 
यड़ी सेना ले कर गढ़ी पर आक्रमण किया ओर गढ़ ले लिया | पचार 
मारे गए ओर बादशाह की विजय हुईं | बादशाह से विजय की अर्जी 
की गई तो बादशाह ने महाराज से कहा कि वहां बादशाही थाणा 
रख दिया जावे ओर उस में तुम अपने भरोसे के आदमी को रख 
दो । तब महाराज ने शंकरदास को वहां रखा ओर गढ़ की मरस्प्रत 
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ब्द्श्ह डद्स्ला हर 

रत #ध्ग्प. १७ शी जोक... शक, परे हम 
घता उडच् समय म गाँड फकिसतदाउड २० सदारा ऊ छाद ऋाम< काठ 
हइुडरा हाई का सचस्हद ने साचथाद हऊ पाच द कांस ऊा डुर | परठदरा!। 


इछ खाड़े छद्द लिंह आगर जाता हे ऋाऊ 
के अ्फ,. क 
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२००७ पय:ददे योचो हो ले ऋर छिसतन्तिंद के ऋषपर गंया। इछ 
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मलु॒ष्या ने इत ऋा दिपरोेठल इंटा कि 
ऊहा द्ाते है ? तद दशामनचिंह ऊअ मलुध्याने अऋहा 


रावत राघब्च ह है । पहल पसांडा दे हुछुदाहा बांदडद्न का हम रा हि 
च्ध ज्च्3स ० अं घनमतें चाल गांड शव मपरर आप फंधार ६ 
उस देर का ददला हद आय हेँं। यह छुबदें हें बाड़ छ ध४7० 5 
5 आर परच्यर ततचार डक सहाधघोेर को 3 22० नसनलिह द्वड। 

अपूछ्र रः ग्पर छठ््चचार अच्छा, सहाथरर सु हुका, क्‍ऋछदा। ्् वि 
पर कु व 


दइहाडुरों से लड़ा परन्तु वायावतों के सदुघ्य चडुत अधिक घ, 
सिरे ५० ही थे, झिसनसिंह नारा यबया। रणएखेत ऋअचछुदाहां 


यहा ः 
अंदिर के राजा ऊसिंदजी ते बह दाठा छुना ठेंद | झ्राज 
बड़ुत घदराए उन के मत गया दि ऋ। 
5६६०३ ४5 दर पाल घसड़ 
न हो छि कर्दडी बादसाड 


छः 


त्त्‌ इाठ का साथ पैंठ 
का ऋलन है, वादशाड उब पर 55 


मुन्क पर ऋप्छऋ ने हो जाके। 


4॥( 
/ 
| 
॥ 
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आंवेर पर चढ़ कर न श्रा जावे । इस घबराहट के मारे जैसिंहज़ी ने 


सामोद के रावल रामसिंहजी को कहलाया कि तुम ने यह बहुत 
धुरा काम किया है इस लिए हमारे राज्य में से चले जाओ । हमारे 


घर में ऐसा डपद्रवी नही रह सकता। उस के उत्तर में रामसिंहजी 
ने आंवेर राजा को कहलाया कि हम. ने पहले,ही कहा था कि आप 
राठोड़ों की तुलना नही कर सकते । यदि किसी राठोड़ ने पऐेसा काम 
किया होता तो जोधपुर का राजा उस के साथ ऐसा व्यवहार कभी 
नही करता, वल्कि उसे को अपने घर में रखता ओर उस का मान 
चढ़ाता | और हमारा तो जैसा होना है होगा हमारा अन्न जल ही इस 
भूमि से उठ गया है तो हम यहां केसे रह सकते है। परन्तु यदि 
दरगाह में न्याय हे तो आऑवेर का बोल कभी ऊचा नहीं रहेगा। इतना 
फह कर सामोद्‌ का स्वामी अपने परिजन को लेकर मेवाड़ में चलना 


गया । 

राजा जेसिंदहजी वादशाह की इुज्र में गए. तब उन्होंने अपनी 
लफ़ादई के लिए वादशाह से अज्ञे किया कि सामोद के रावल राम- 
सिंह ने गोड़ किसनसिह को निष्कारण मार डाला उस अपराध के 
हेतु हम ने उसे अपने देश से निकाल दिया है । 


उधर भोड़ विटुलदास ने अपने चन्घु का मारा जाना सुना कि 
सामोद के रावल राम॑सिंह ने निष्कारण किसनासेंह को भार दिया 
है | सुनते ही उस के हृदय में क्रोध की ज्वाला व्याप्त हो गई । तुरन्त 
ही उस ने रसखथंमोर में गोड़ों को निमत्रित कर इकट्ा किया। आंबेर 
का राजा उस समय श्रागरे में था उस पर वीउलदास ने चढ़ाई की। 
किली ने बादशाह के पास्र यह बात कह दी तब॑ं बादशाह ने वीठल- 
दास को लिख भेजा कि आंबवेर के राजा का इस में कुछ भी अपराध 
नही है, तुम किसी प्रकार का बखेंडा मत करना | सामोद के रावल 
ने किसनसिंह को हमारी सेधा में आते हुए के माया है यह तो उस 
ने हमारा अपराध किया है उसे हम दंड देंगे, तुम सन्न करो | विटुल- 
दास को बादशाह की आशा मान कर पीछे रणथभोर में जाना पड़ा । 


नाथाचत रामसिंह राणा जगत्‌सिंहजी के पास मेवाड़ में है । 
महाराणा ने उस को जागीर दे दी हे। ओर उस का बड़ा आदर 
मान रखता है। मेवाड़ के राज्य में यह रीति है कि आश्विन खुदि १० 
दसहरे के दिन मिद्दी की श्रांवेर बनाई जाकर उस का विध्यस किया 
जाता है । उस समय भी सदा की रीति के अन्वुसार मिट्टी की आंबेर 
बनाई गई और महाराणा ने उस का विध्यंस करने' के लिए सवारी 


छंद 
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की तैयारी की | नाथावत रामसिंह ने यंह सुना तब उस ने कहा कि 
आंवेर हमारी जन्म भूमि है, हमारी माता है उस पर दूसरा आक्रमण 
सह उख का विध्यंस करे यह हम केसे देख सकते हैं। हम तो 
खड़े रहे ओर हमारी माता की यद्द दशा हो, यह कभी नहीं होगा।- 
ऐसा कह कर रामसिंह शस्त्र धारण कर सन्नद्ध हुआ ओर उस के 
साथी राजपूत भी तैयार हो गए ओर जहां मिट्टी की आंवेर बनाई थी 
घह्ां जा खड़े हे! गए | और कहा कि अब ज़िसे आता है आ जावे हमारे 
जीते जी आंवेर के सास्हने कोई नहीं देख सकता । महाराणा को इत 
बात की सबर लगी तब उन्होंने कहलाया कि यह रीति परपरा से/ 
चली आती है, कोई नई वात नहीं है, आप को इस पर ऐसा विचार 
नही करना चाहिए । आंवेर के राजा जैसिंहजी ने तो श्राप के साथ 
घद्द वरताव किया और झाप उस के लिए मग्ने को तैयार हुए हो 
आप दचुथा मत मरो | अ्रव आप के आंवेर स्ते क्या प्रयोजन? इस के उत्तर 
में रामसिंह ने कहलाया कि जैसिंहजी ने हमारे. साथ किया उसीसे _ 
तो हम आप के पास आगय्य ओर आप ने जो आश्रय दिया उस के 
लिए: हम आप के ऋणोी हें, ईश्वर करे ओर हम ऋण से अन्य होवे । 
आप ने फ़रमाया वह सब कुछ ठीक है परन्तु हमारी विधमावता मे 
आंवेर का विध्वंस हो यह हम नहीं देख सकते । यह सुन कर महीः 
राणा ने रामसिंह के प्रसन्न रखने के लिए कहा कि श्राज से व तो 
मिट्टी की आंबेर बनाई जायगी और न कभी पऐेसा दृश्य दिखाया 
जायगा। झप झा जाइये। महाराणा के इस कथन पर रामसतिहँ 
महाराणा के पास चला आया । और आंवेर का वह बखेड़ा उसी 
दिन से उठा दिया गया। यद्यपि महाराणा ने आँवेर का दश्य ैंई 
तो कर दिया परन्तु मन में कुछु खटका रहा। रमसिंद के कहने 
भद्दाराया ने सब्र कर तीं, परन्तु रामसिंह के मन में मी खटका उत्तर 
हो गया कि कभी शायद महाराणा इस का वदला न लें। रामसिंद 
ने महाराया से वहई से जाने के लिए झाशा मांगी तो महारादा 
बहुत आग्रह किया और रहने के लिए समझाया भी परन्तु रामसिंद 
आशा ले कर चल दिया ! 
अब वह अपने राजपूतों के खाथ आगरे श्राया। महाराजा 
गजसिंहजी की फौज के निकट डेरा किया । समीप में रहने से श्राउवीं 
ठाकुर उद्यसाण चाँपावत के साथ प्रीति का व्यवहार दो गया। हक 
दिन नाथावत रामसिंह ओर आउवा ठाकुर उद्यभाण चांपावत व 
फेरने और सैर करने गये थे | गोड़ विट्वलदास ने इन को देख क्लिक 
तब उस ने वादशाह से अ्र्ज़ किया कि मेरे बन्धु किसनसिंद गोड की 
मारने वाला यहां आ गया है तब बादशाह ने इक्‍्म द्या कि रामसिंद 
को पकड़ लाओ । और फौजदार को इुकक्‍्म भी दे द्धा | जब राममिंई 


( रे६३ ) 
को झात हुआ कि बादशाह का मुझ को पकड़ ने का हुक्म हुआ है 
उस ने चांपावत उद्यभाण आउवा ठाकुर से कहा कि अब श्राप तो 
यहाँ से जाइये ओर हमारी तो श्रा लगी दे यदि जीते रहे तो फिर 
मिलेंगे । परन्तु इस समय छक मेरा यद कहना हे कि में मर जाऊ तो 
दाद किया आप करना, महाराज जैसिहजी के हाथ से न दो | तब 
सदेभाश ने नाथावत्त से कहा कि ठाकुर | आप को छोड़ कर हम कहा 
जाय ? अब तो आप ओर हम शामित्र हैं, अ्रच्छा चुरा जो होना है 
साथ होगा । फिर उद्देभाण ने एक सवार भेज कर डेरे पर कहलाया 
कि मेरे सब राजपूत सज कर जढ्री आ जावे। शआउवे के डेरे के 
राजपूत सज कर सन्नद्ध: हुए तब दूसरे चांपावत भी उन के साथ सज 
कर नेयार हो गए | महाराजा गजसिंहजी को इस बात की खबर लगी 
तब महाराजा ने कहा कि मेरे सामत मेरे प्राण है में उन से अलग केसे 
रह सकता हूं, नकारा बजा दो और फ़ीज तैयार करो । हम उन के 
साथ हैं । रामसिंह को कोई पकड़ने न पावे । वादशाह्र को इस बात 
की ख़बर लगी कि रामसिंह के वास्ते मामला ब्रह्ुत बढ़ गया है। 
राठोड़ खब उस के साथ हो गए हैं। ओर महाराजा गजसिंहजी ने भी 
अगर मामला पड़ जाय तो फौज को हुक्म दे दिया है। और दुखरे 
हिन्दू राजा भी गजसिंहजी के शामित्न हैं । बादशाह ने मामला बढ़ता 
'देख कर उस हुक्म को मुलतबी रखा । ओर गजसिंहजी को: कहलाया 
कि तुम दरबार मे आशो तब रामसिंह को लेते आना | रामसिंह ने 
महाराजा गजसिंहजों की इस कृपा से अत्यन्त नश्न हो कर निवेदन 
किया कि आप लोगों को मेरे वास्ते इतना परिश्रम हुआ जिस के लिए 
में क्षमा चाहता हैं । इस के साथ मेरी एक यह प्रार्थना है कि मेरा 
ओर आंबेर नाथ का मुकाबला बादशाह के रोबरू हो जाना 'बाहिए | 
जिस से प्रकट हो जाय कि इसमें अपराध किस का है? महाराज ने 
कहा कि ठीक है। महाराजा जैसिंहजी भी वहीं थे। महाराजा 
गजसिंहजी दरबार में गए । रामसिंह को साथ ले गये। बादशाह से 
उस्र का मुजरा हुआ । बादशाह ने रामसिंह से पूछा कि तुम ने मार्ग 
जाते गोड़ किसनसिंह को क्यो मारा ?.तब हाथ बांध कर रामसिंह ने 
निवेदन फिया कि यदि हज़रत इस बात को खीकार करें कि इस 
मामले में सजा किसी को नहीं दी जायगी तो में खत्य २ हाल अर 
' करूं | बादशाह ने स्वीकार किया तब उस ने आदि से अन्त तक सब 
बृत्तांत कहा । और श्रन्त में स्फ्ट कह दिया कि' मेंने यह काम महा- 
राजा जेखिंहजी की अनुमति से किया था। यदि सजा देनी हो तो 
मुझे दिरावें, महाराजा जेसिंहजी को इस मामले में कुछ भी न फहे. !, 
मैंने जो इतमी बात' कही है 'वद्द भी मन'के ऊपर हो कर कही है। 
क्योकि महाराजा जैसिंहजी हमारे मालिक हैं और झाप मालिक के 
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भी माल्रिक हैं। इस चृत्तांत को सुन कर बादशाह ने जान लिया कि 
बास्तव में वात यही है | इस में रामसिह का कोई अपराध नहीं है। 
क्योकि राजपूतों में बेर का बदला लेने की रीति परपरा से चली 
आती है । फिर गोड़ो की समझाया और इन के परस्पर के बेर का... 
अत करके दोनों को आपस में राज़ी कर दिया। ओर रामसिह को 
उस की जागीर खामोद दे दी गई। ओर हाथी सिरोपाव दे कर 
रुखसत दी गई+ । 


इसी असे में वादशाह ने महावतखां को दक्तिण की ३3३8 ५ 
पर भेजा | ओर खानजहां लोदी को मालवें का सूवहदार नि 
किया। परन्तु बादशाह को इस के विषय मे कुछ सदेह उत्पन्न हो 
गया था जिस से अपने पास घुलाया। उस समय तो वह वादशाह 
की हुजूर में हाज़िर हो गया । परन्तु उस का मन साफ़ नही था, श्रीर 
बादशाह को भी अंदेशा था जिस से चचद्द संचत्‌ १६८६ के फादगुत 
वदि ६ को रात्रि के समय भाग कर निजाम॒ुल्मुल्क के पास दत्तिण में 
पहुचा | बादशाह ने उस के वहां जाने से दक्षिण का प्रवंध विगड 
जायगा इस भावना से दक्तिण में जाने को खयं प्रयाण किया। श्रौर 
उस से पहले महाराजा गजसिंहजी, बूंदी का हाडा राव रतन श्रोरे 
बीकानेर का राजा सूरखिंह, इन को पन्द्रह पन्द्रह हज़ार सेना दे कर 
अगाड़ी भेजा | ये सब फौज बुरहानपुर में एकत्र हुई। और शाहजह्ां 
भी वहां पहुंच गया। 

मा या 


7---( १) इस चृत्तांत में कई बातें शिक्षात्रद हैं । धथम तो राठोड़ बैर का बदला 
लेने में अप्रसर है । राजपूतों का कत्त॑व्य है कि वे राठोड़ों का अज्ुसरण करें 
दूसरा अपना सामंत अथवा भृत्य जो कुछ कर आये स्वामी को उस के पढें 
का अचलंबन कर उस का मन बढ़ाना चाहिए । तीखरा स्वामी को ऐसान 
चाहिए कि अपनी इच्छानखार कार्य करने वाले को आश्रय न दे कर उस 
को स्थान भ्रष्ट कर देवे चोथा किसी से मेत्री हो जाय तो उल का साथ ने छोडे 

चाहे धाण जाय परन्तु धीति को निवाहै। पांचवां जहां एकता होती है वहाँ 

जबर्दस्त भी कुछ नही कर सकता । छुठा राजा का धरम है कि यदि कोई प्रति: 
छित बड़ा आदमी कही से स्थान भ्रष्ट हो कर अपने पास आ जाबे वो उस 
को आश्रय देवे और उस का सत्कार करे । सातवां मुख्य उपदेश अहण करने 
योग्य यह है कि किसी सामंत अथवा भृत्य का स्वामी नाराज़ हो कर उे 
निकाल देव तो भी सामत ओर भृत्य का कर्तव्य है कि परोक्ष में भी. कहाँ 
यदि अपने पूर्व स्वामी का श्रपमान होता हो तो उसे सहन नहीं करे और 
उस को मिटाने का ध्रयल्ल करे। जेसे झांवेर के विषय में रामसिद्द ना थावत 


ने किया था | 
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शाहजहां ने आसेर के किले से हिन्दू मुसलमानों की सेना को 
बुला कर महाराजा गजलिहजी के आधीन किया। और उन को 
दोलताबाद की ओर भेजा | जहां खानजहां लोदी था) उस ने महा- 
राजा गजसिहजी को आते देख कर झिले का आश्रय लिया । खान- 
जहां के ओर महाराजा गजरसिंहजी के अनेक लड़ाइयां हुईं । खानजहां 
भी बड़ा वीर पुरुष था। परन्तु राठोड़ो की तलवार के आगे किस 
की चली ? उसे वहां से भागना पड़ा | 


बादशाह की आज्ञा बड़ी कठिन थी कि खानजहां को जहां मिले 
मार दिया जाये | वह इधर उधर भ्रमण करता संवत्‌ १६८७ में काल 
जर के पास पहुंचा । वहाँ राव रतन हाडा का पुत्र माधवसिह कहों 
समीप में था उस ने इस पर आक्रमण किया बडा घोर संग्राम हुआ 
जिस में हाडा माधवलिह के हाथ खानजहां लोदी भारा गया । 


संबत्‌ १६८६ के वर्ष मे कावुल की सेना हिन्दुस्तान की ते 
आइई, पजाबी सिख भी उस सेना के शामिल हो गए जिस से वह 
सेना बहुत अधिक सख्या से हो गई | बादशाह शाहजहां के पास इस 
बात की खबर पहुंची तब बादशाह अपनो सेना ले कर उमरावों के 
स्तथ मुकाबला में गया | महाराजा , गजसिंहजी भी बादशाह के साथ 
थे। जब दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ, तलवार चली ओर बाणों 
की वर्षा होने लगी वीर लोग आगे बढ़ बढ़ कर अपना २ पराक्रम 
दिखाने लगे | महाराजा गजसिंहजी सेना के वामभाग में थे। ओर 
सेना के दक्षिण भाग की तफ़ युद्ध का आरभस हुआ दतक्तिण भाग शिथितल् 
हो जाने से सेना भागने की नोबत पहुंची । बादशाह हाथी पर 
सवार है, सेना चल विचल हो गई हे उसे देख बादशाह ने हाथी को 
पोछे हटाने का इरादा किया उस समय एक सवार बादशाह के हाथी 
के पास पहुँचा । यह मेडतिया राठोड़ है, रघुनाथसिंह उस का नाम 
है। पूंदलोता गांव के जागीरदार का पुत्र है । वाप वेटो के आपस में 
अनवनत हो गई जिस से यह नाराज हो गांव छोड कर दिदली आया। 
यहां एक नवाब के यहां सवाराों में नोकर हो गया | नवाब की फौज में 
एक यह भी था। इस ने वादशाह की यह गति देखी तब हिम्मत 
करके बादशाह के हाथी के समीप गया ओर हाथी के मत्थे में तीर का 
प्रहार किया जिस से हाथी रुक गया | उस समय राठोड़ रघुनाथसिंह 
ने बादशाह को कटुबचन कहे | चरखा ! भाग कर कहां जाता है? 
तेरे रहने के लिए कौन सा स्थान हे। पीछा फिर ओर सेना को 
संभाल । मारवाड़ में कहावत है “घरणी बिना ढोर खूना” यह दशा 
आप की सेना की हो रही है । जददी सम्हलो | बादशाह ने सोचा कि 
यह सत्य कहता है में चला ज्ञाऊगा तो सेना का .एक मलुथ्य भी नहीं 
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ठहरेंगा | इस विचार से बादशाह हाथी को सम्हाल कर ठहर गया | 
रुघत'धर्तिंह सोधा महाराजा गजसिंहजी के पास पहुंचा जहां २००० 
सवार लिये महाराज खड़े थे। उस ने महाराज से कहा कि वह 
अचसर खड़े २ देखने का नहीं है । आज वह दिवस फिर श्रा गया है 
जो भीम सीसतोद्या को मारने का था | यह छुनते ही महाराज वा 
साथ में ४००० खबारों से खड़े थे, घोड़ों को वा्गें उठाई और एक 
स्थथ शत्रु सेना पर हट पड़े । और दामिनी सी दसकती हुई तलवार 
से शत्रु सेना का संहार किया। शत्रु भाग निकले। बादशाहको 
विजय हुई | वहुत सा घन माल हाथ छ्गा । बादशाह महारा्डा 

गजसिंहजी पर अत्यन्त उसने हुआ ओऔर महाराजा कहने का हुईन॑ 
दिया ) ओर इजाफा तीव हज़ार का मनन्‍्सच देने के लिए कहा तब 

महाराज्ञ ने अज्ञ किया में दिचार कर समय पर निवेद्त कडूंगा। 


वादशाह जवाता में गया वहां रघुवाथ्सिंह की चर्चा कीतो 
हुरम लोगों ने कहा कि ऐसे आदमी के श्रवश्य एवजाता मिलता 
चाहिए कि जिस के वचन से आप को इतना लास हुआ! बादशाह 
ने कद्या कि वहुत अच्छा। दूसरे दिन वादशाह ने द्रवार किया श्र 
बखू्शी से कहा कि हम को जिस ने रखांगय में कटुवचत कहे धे उसे 
हन देखना चाहते हैं। वछ्शी ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया 
उस का जया पता ? यदि आप उसे पहचानते हैं और पहचात पे 
तो समच्र सेना हज़रत के साम्हने आ जाये यह हो सकता है। 
बादशाह ने कद्दा कि हम उसे पहचान सकते हैं परंतु वह उसी व 
में आये | दरूशी ते सब सेना में आजा प्रदत्त कर दी कि सेना के सं 
लोग रखांयर में जिस वेष से गए थे डल्ली वेप को धारण कर * 
वादशाह छके हुज॒र में हाज़िर होवें | वादशाह हाज्ञरी लेंगे। ठदठवो , 
सब आए । रघुनाधसिंह भी उसी वेष से आया। घोड़े पर सी . 
हैं, दोचड़ का घुमाला मुंह पर वंधा हुआ है। उसे दूर से देखते ही । 
वादशाह ने पहचाव जिया | और उसे अपने निकट बुलाया | वही 
ने रघुनाथसिंह से कहा कि चलो, वादशाह चुलाते हैं| रघुताधलिद 
मत में विद्यार करने लगा कि बादशाह मुझे क्यों बुलाते दे: परठु 
वह बड़ा निर्मीक और लाहसलों पुट्प था वादशाद् के पास गया । 
बादशाह ने डल से कहा कि तुन को स्मरण है रखांगण में ठग 
मुझ के क्या कहा था ? वह वाक्य मैं फिर खुतना चाहता हैं। तर 
स्घुनाथसिंह ने हाथ जोड़ कर बादशाह से कद्दा कि वह वाक्य लक 
समय का था, अब उस से क्या प्रयाजन ? ठब बादशाद न गा 
आय्रह कर के स्घुनाथसिंह को कद्दा कि तुम डरयो मठ, हँस ठग 
खुश हैं, वह वाक्य पीछा कद्दों॥ तब उस ने कट्द दिया। बादशाई . 


उस के निडरपन से बहुत प्रसन्न हुआ और ११२ गांवों से मारोठ 
की जागीर दी । और सांमर के १८ गांव दिये। ओर तीन हजारी 
मन्सलब॒दार वना दिया। 





सं० १६८७ में शाहजहां ने बुरहानपुर से बीजापुर के वादशाह 
सोहस्मद आदिलशाह पर सेना भेजी । इस सेना में भी अश्नणी मद्दा- 
राजा गजसिंहजी थे । इन्होने जा कर वीजापुर के घेर लिया आदिल- 
खां मुकाबला में श्राया | घोर युद्ध हुआ । जिल में आद्लिशाह परास्‍्त 
हुआ । महाराज के पराक्रम से शादी सेना विजयिनी हुईं । इस युद्ध के 
पश्चात्‌ महाराज जोधपुर आए | 


संबत्‌ १६८८ के वर्ष में वादशाह लाहोर गया तब महाराजा 
गजसिंहजी उस के साथ लाहोर गए । महाराजा के ज्येछ पुत्र अमर- 
सिंहजी महापराक्रमी ओर रणकुशल थे । इन्होंने दक्षिण की मुहिम 
में पिता के साम्हने कई ठोर वीरता के कार्य किये थे। परंतु इन का 
स्वभाव तीचण वहुत था, दर एक को तुच्छु वचन कह देते जिस से 
महाराजा गजसिहजी का विचार ऐसा हुआ कि जोधपुर का राज्य 
तो इन के छोटे भाई जसवंतसिंह को दिया जाय ओर इन को दूसरी 
जागीर दिला दी जाय | इसी विचार से महाराजा ने अ्रमरखिंहजी 
को लाहोर बुलाया । मह्मराज इन के खभाव को भल्नी भांति जानते 
थे कि अश्रमरसिंद जोधपुर में है चहां से लाहोर श्रावे यान आदे। 
इसलिय उन्होंने प्रथम अमरसिंदजी को लिखा कि तुम मेड़ते जाओ 
अमरसिंहजी सबत्‌ १६७० में मेड़ते गये । वहां उन के पास कूंपावत 
राजलिंह था | महाराज ने लाहोर से कुंपावव राजलिह को लिखा 
कि अमरसिंह के वास्ते हम ने बाकशाह को कह लिया है बादशाह ने 
उसे जागीर देने का खीकार कर लिया है. इसलिए अमरखिंह को 
ले कर तुम जल्दी लाहोरं झा जाओ । राजसिंह ने अ्रमरखिंहजी से 
कहा कि आप के वास्ते महाराजा ने बादशाह से कह कर जागीर 
की तज़बीज की है चलना चाहिए। अ्रमरसिहजी, संवत्‌ १६६१ 
श्राश्विन सुदि १० को मेड़ते से लाहोर जाने के लिए रघाना हुए। 
कार्तिक सुदि १२ को गांव पद्मावती कलां डेरे हुए। पद्मावती के 
डेसो से राठोड़ राजसिंद रुख़खत ले कर मेड़ते चला आया। और 
महाराजकुमार अमरसिंहजी अपने नोकरों के साथ लाद्दोर की ते 
रवाना हुए । संवत्‌ १६७१ के पोष वदि & को लाहोर पहुँचे। और 
पिता के चरणों में जा कर प्रणाम किया। दूसरे दिन महाराज 
अमरसिंहजी को अपने साथ बादशाह के द्रवार मे ले गए | बादशाह 
इन को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ ओर महाराज की शिफ़ारिस से 


डर 
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ढाई हज़ारी जात व डेढ़ हज़ार सवार का मन्खब और जाभीर मैं 
५ पांच परगने दिए। १ चाहुपो, २ आंतरोल ३ जखारोल् ७ जीपात् 
४ वेहरेल | यह जागीर उस के एवजाने में मिली थो, जो काथुल की 
सेना के मुकाबले मे महाराजा गंजसिंहजी ने विजय पाई थी ओर 
बादशाह ने उस समय तीन हज़ार का भनन्‍्सब देने का कहा था। 
जब अमरसिंहजी मनन्‍्सबदार हो गए और जागीर भी पूरी मिल गई 
तब भहाराज ने उन के जनाना को अमरखसिहजी के पास भेजने के 
लिए लिखा कि अमरसिंह को यहां अच्छी जागीर मिल॑ गई है इसलिए 
उस के जनाना के यहां भेज दो । महाराज की आज्ञानुसार स० १६६१८ 
के चैत्र वदि ६ के। जोधपुर से_ ज़नाना रवाना हो कर लाहोर को 
चला | लाहीर के अतगगंत चेहरोतल का प्रांत अमरसिंहजी की जागीर 
मे मिला था चहां आया । जब महाराज की इच्छानुसार अमरखिहजी 
को जागीर और मनन्‍्सब मिल गया तब सहाराज इसी वर्ष भे वादशाह 
से आज्ञा ले कर जोधपुर आए | सबत्‌ १६६२--&६३ दो वर्ष महाराज 
ने जोधपुर में निवास किया। ओर सबत्‌ १६६२ में महाराजकुमार 
जसचतसिहजी का विवाह जेसलमेर के राबल भाटी मनोहरदास की 
कन्या से हुआ । 
संघत्‌ १६६४ में बादशाह ने भदहाराज को बुलाया। महाराज 
सेवा में उपस्थित हुए। बादशाह महाराज पर अत्यंत प्रसन्न है। * 
महाराज सदा द्रबार मे उपस्थित होते हैं। उन का बड़ा मान किया 
जाता है। महाराजकुमार जसंवतसिंहजी महाराज के साथ है। 
महाराज की मनशा अपना उत्तराधिकारी जसलबवतसिंहजी को करने 
की है । महाराज अकस्मात्‌ आगरा में ही बीमार हो गए | ज्वर की 
बीमारी थी । जब बीमारी ज्यादा बढ़ गई ओर शेग अखाध्य प्रतीत 
होने लगा तब बादशाह महाराज का आराम पूछने के लिए महाराज 
के डेरे पए आया। ओर उस ने कुशल पूछ कर कद्दा कि शरीर सब 
का नाशवान है चाहें आज पड़े चाहै १० वर्ष के बाद पड़े चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए | और इस समय आप के मन में जो कुछ हो कदिए। 
तब महाराज ने बादशाह से कहा कि मेरे मन में यही है कि मेरा 
उच्तराधिकारयो जलवतलिंद होना चाहिए । इल के लिए मेने पहले 
भो अर्ज़ किया था । ओर अब भी वही प्रार्थना है । इस पर वादशाई 
ने कहा कि पद्टाधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होने से अमरसिह है। परत 
ठुम्दारी यही इच्छा है तो वैला प्रवध कर दिया जायगा। ठुम अपने 
मन में तसदली रखो | तुम्हारी इच्छानुसार ही होगा | ऐसे महारार 


को तसरली कर के बादशाह वापिस गया। उस ने दूसरे हे ४४ 
अमरसिदहजो को बुलाया ओर प्रखग चला कर उन से कद्दा हा 
के अपने चुजर्मों के नाम. याद्‌ हुँ? ता अ्मरसिंदजी ने कद्दा ए 


( शेदेढे ) 
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कक 


याद है । बादशाह ने कहा कि अच्छा उन के नाम वतलाओ। तब 
झ्मरसिहजी ने अपने पिता का नाम कहा राजा गजखिहजी' द्वादे 
का नाम कहा, राजा सूरसिंहज्ी, परदादे का नाम कहा राजा उदयें- 
सिंहजी ओर उन के पिता का नाम कहा 'राव मालदेवजी” तथ॑ 
बादशाह ने कह्दा कि श्रांप के खानंदान॑ की असली पदवी क्या हे ? 
तो शराब अमरखिहजी ने कहा कि अ्रसली ते राब पदवी है। तब 
बादशाह ने कहां कि हम तुम की तुम्हारे खानदान की असली राव 
पद्वी देत है ओर तुम्हारे छोटे भाई जसव॑तसिंह को राजा पदवी देते 
हैं | अमरसिंहजी इस बात से राज़ी हो गए | तब बादशाह ने अमर- 
सिंहजी को तो राव पदवी दे कर नागोर की जागीर दी और चार 
दजारी जात व तीन हज़ार सवार का मन्सबदार किया। ओर जस- 
बतजी के। राजा को पदवी और जोधवुर का राज्य दिया। 


महाराजा गजसिंहजी ने बादशाह से तो महाराजकुमार जैसवंत॑- 
सिंहजी के जोधउुर मिलने का प्रवबध कर दिया था परत अपने 
सामतगणु को भी सादर करने ओर उन के प॑क्ष में रहने के लिए 
यह तजवबीज की कि अपने सामंतगण ओर मत्रिवर्ग को अपने पाल 
घुला कर कहा कि मेरी इच्छा जसवंतर्सिह को उत्तराधिकारी करने 
की है ओर में अपने मन्त से उसे अपना उत्तराधिकारी कर चुका हूँ, 
इस का कारण तुम जानते ही हो अतभ्र आप लोगों को मेरा कहना 
यह है कि असवतश्विद् मेरा उत्तराधिकारी किया जाय। यदि किसी 
प्रकार का मामला भी आ पड़े तो जसवंतलि|ह के पतक्त में रहना यही 
मेरी अतिम शिक्षा है । सरदार ओर मुत्सद्वी प्रश्नंति ने महाराज के 
घच्न को शिराघाय किया और प्रतिज्ञा की कि चाहे कुछ भी हो हम 
जसवतसिहजी के पक्त में रहेंगे ओर राज्याधिकारी जसवंतसखिहजी 
ही होवेंगें। यह सुन कर महाराज प्रसन्न हुए ओर कहा कि मुझे 
भरोसा है कि तुम अपने बचनों का यथावत्‌ पांलन करोगे | 

फिर महाराज ने बहुत कुछ दान पुण्य किया। हाथी दान 
दिये | बारहठी के १७ लाख पसाव१ दिए। और आठ & गांव 
शासन दिए । 








(१) लाखपंखाव का व्योरा कविरोजा' श्यामलवास ने इस प्रकार लिखा है। “रोज- 
पूताना में लाखपसाव देने का यह कायदा है कि पांच हज़ार का ज़ेबर अपने 
पहनने का, पांच हंज़ोर का ज़ैवर घोड़े हाथियों का और एक हाथी व घोडे, जो 
दो से कम न॑ हो। और नंकूद पचीस हज़ार से ले कर पचास हज़ार तक, वॉकी' 


छेस 








( रे७० ) 
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संघत्‌ १६६५ के ज्येष्ठ सुदि ३ ( इ० सन्‌ १६३८ ता० २७ मई 
रविवार को आप का खगवास हो गया | उस समय मदाराजकुमार 
अजसयतसिदजी आगरा में पिता की सेवा में विद्यमान थे। राजरीत्य 
छुसार दाह क्रिया की गई । जहां दाह क्रिया हुई थी वहां यमुना के 
तथ् पर उन के चिरस्मरणाथथें एक छुतरी बनाई गई थी वह वहां श्रव 
तक विद्यमान है | प्राचीन ख्यात में यद्द भी लिखा है कि उस के 
चारों ओर बाग है | ओर महाराज के साथ सतियां हुई उन की 
पूजा जोसी त्रीकम के सुपर्द की गई थी | शोर महाराजा जसबंतसलिह 
जी प्रभात के समय में जोसी भगता पूजा करता था | 


ये महाराजा बड़े वीर दानी और प्रतापशाली हुए । इन्होंने छोटी 
यड़ी ४२ लडाइयों मे अग्रणी रह कर विजय प्राप्त की थी। पांच हजार 
सवार सदा इन के साथ रहते थे । ये सारी सेना के मनुष्यों के उन 
फे नाम से पहचानते थे। क्येंकि सेना की हाज़री माहवार खय 
महाराज रोबरू बेठ कर लेते थे। इसीलिए उुभट सब महाराज से 
परम प्रसन्न थे। ओर सेना में जो सामत बंधुगण में से होता उस का 
बडा आदर करते ओर भेजन के समय उन को अपने शामिल ले कर 
भेाजन करते जिस से परस्पर दिन पर दिन प्रेम बढ़ता रद्दता । 


बादशाह के द्रबार में भी इन का बड़ा मान था। बादशाह ने 
इन के। महाराजा की पदवी दी थी ओर घोड़ों के जो बादशाही 
चिह्न लगाया जाता था इन के चास्ते वह भी मुश्राफ़ कर दिया 
गया था। ए 





- के एचज़ में गांव एक हज़ार रुपये सालाना की श्रामद्नी से पांच हज़ार रुपये 
सालानह तक की आमदनी का दिया जाता है। ओर उस कवि के हाथी पर 
राजा खुद हाथ पकड़ कर सवार कराता है। वाज वक्त अपने कधे पर कवि का 
पैर दिला कर भी चढ़ाते थे । ओर जलेब मे मर्ज़ी हो तो इ छ दूर तक राजा चले | 
घनह अपने बड़े सरदार या प्रधान का मकान तक जलेब में भेजे। यह बर्ताव 
राजा की मर्ज़ी पर कम या ज़ियाद्‌ह हो सकता है । लेकिन दान में कमी करने 


का कायदा नही है। 


(२) पेसा भी लिखा मिलता है कि महाराजा गजर्सिद्दजी के अनार नामक । प्रीति- 
पात्र खबास थी | उस का जसवतसिहजी पर प्रेम था। उस ने भी जसवंतर्सिहद 


बडी 


जी के लिए महाराजा गज्सिंह को शिफ़ारिस की थी। अनारां के विषय में 


कहा जता है कि वह किसी नवाब की स्त्री थी। उस ने महाराजा का राज मार्ग 


तेदे री ज्ञ * टू प्रेम 
जे जाते देख, और महाराज की भो उस की ओर टष्टि गई। बस परस्पर 


- बंधन हो गया। और वह महाराज के पास चलो आईं। मद्दाराज ने उस 
जेधपुर भेज दिया | वह मद्दाराज के जनाना में रही । 


( रेछह ) 


इन्होने नो & गाँव शासन दिये थेः-- 

गाँव रूपावा ले तफेपाली | परगना जोधपुर, बारहठ राजलीं श्रवावत के दिया । 

' गाँव जालीवाड़ा खुद, तफे पीपाड़ परगना जोधपुर, बारहठ राजसी प्रताप मल्नोत 
के दिया। 

' भांव वर्सी तफे भाद्वाजणय, परगना जोधपुर, आलिया माना रामावत के सं० १६८४२ 
मेंदिया। 

! गांव हीगे।लो खुद, तफे खरघा, परगना जोधपुर, आढा किसना हुरसाघत के 
स० १६८८ में दिया | 

' गांव भादेलाई, तफे कोरणा, परगना जोधपुर, लालस चारण खेतसी परवतोत 
का दिया । 

! गांव पीथावस, तफे. मोकालो, परगना मेड़ता, बारहठ राजली प्रतापमलोत के 
सत० १६८६ में दिया । 

! भाँव पांचेटिये।य, परगना सोजत, आढा-डुरसा मेहाउत के। ओर किसना दुरसाउल 
को सबत्‌ १६७७ में दिया । 

१ भांव राजगियावास, परगना सोजत, दधवाडिया खेमराज जेतमलोत को सं० १६६७ 
में दिया। 


१ गांव सोमड्रासल; परगना सोजत, गाडण केशादास:- सादूलोत के सं० १६४८३ में 
द्या। 


इन महाराजा के तीन पुत्र हुए। १ अमरश्सिह्द २ जसघंतसिंद 
३ अचलसिंह । यह बाल्यावस्था में. पिश्री र्व॒रो की गति केा भया। 
इन महाराजा के समकालीन राजा+-- 
दिटली के बादशाहू:-- “ 
१ जहांगीर सं० १६६९२-१६४३ें.. 
२ शाहजहां सं० १६८४-१७१४: 
बोजापुर के बावशाहः:-- 
१ माहस्मद भादिलशाह सं० १६७४-१७०क 
अहमद नगर के बादशाह--- 
१ मुरतिजा निजामशाह सं० १६५५ 
२ अलीवुराहन निजामुल्मुढक सं० १६८४० तक 


३ अम्बरचम्पू । यद्द मुरतिज़ा निञ्ञामशाद्र का बज्ञीर और सेनानायक. 
था। 


( ३७२ 9 
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राव अमरसिहजी 
ये महाराजा गज लिहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे । इन का जन्म बि० स० १६७० पोप 
_सुदि १० का हुआ! था। इन के जन्म | 
समय'का अ्रहचक्र यह है। सबत्‌ १६६१ 
के आशिवन सुदि १० का ये दादशाही 
नोकर हुए. । उस समय इन के ५ परगतने 
दिये गए उन का उल्लेख पहले कर 
अुके है । 
महाराजा गज्नलिहजी का आगरे मे 
खर्गवास [हुआ [उस समय वादशाह ने 2222 हे 
इन का राब पदवी आर नागार का कम मं हि हज १ 
प्रगना चार लाख की आय का जागीर हक. 4 
में दिया था | वादशाहनामा आदि फासी 2 7 _- 
इतिहासों में लिखा है कि महाराजकुमार अमरासिहजी शाहजादा 
मुलतान शुज्ञाआ के साथ काबल गए थे जिस से उन को तीन हजारी 
ज्ञात व्‌ तीन हज़ार सवार का मन्शत्॒व मिला था। राव अमरसिंहजीं 
मदहाबीर और उद्दद बहुत थे। किसी की परवाह नदी करते थे। यदि 
किसी ने कुछ कह दिया ते उस का बदला उसी चजच्षण श्ुभ्रता देते । 
शोर राजा के नर्म गर्म अ्रवसर देंख कर व्यवहार करना चाहिए ४ 
अमरसिद्दजी में यह बात नही थो | केचल उद्दंछता ही भरी थी, जिस 
से सब के। तण समान समभते थे। ओर व्यभिचार का सी देष था | 
फविराजा श्यामलदास ने वीरविनोद इतिहास मे वीकानेर के इतिहास 
का हवाला देकर लिखा है कि "“रीवां के राजकुमार के साथ गजसिह 
की बेटी की शादी हुई थी वह जोधपुर आया ओर ज़बानी तकरार में: 
अमरसिंह के हाथ से मारा गया। ओर उस ने यह भी लिख हे कि 
“अमरसिह ज्ियादद वदकार थ। उस की दे।स्ती किसी शाहजादी के 
साथ हो गई, मद्दाराजा ने उस का पेसा बुरा काम देख कर उसे 
ग़दी से खारिज किया ।” 


जन्म कुरडली 





राव झमरखसिंहजी अधिकतर बादशाह फे पास ही रहा करते थे । 

संवत्‌ १६६६ में रावजी बादशाह के पास आगरा में थे। नाग्येर और 
बीकानेर की सीमा सठों हुई है। गांव जाखणियो सीमा पर आ गया 

है। उुघर/बीकानेर' के राज़ा- करणसिंहजी' ने महेश्वरो जाति के महा- 

' ज्ञन। मंता कल्याण-के पुञ्र रामचेंद्र कोत्सेना देकर सेजा | उस के पास 

“ सवार और पैदल,मिल्त कर चार तथा साढ़े-चार सेना थी। इधर से 
अझमरसिंहजी का दीवान,सिंघवी भेरव का पुत्र सीहमल सेंना. ले. कर 

शया । इस के पास-तीन दज़ार के अनुमान सेना थी.। सीहसल चढ़: 
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कर श॒न्रु सेना पर गंया । गांव सीलवें में युद्धहुआं | काति क वदि 

रविवार को यह युद्ध हुआ था। एक प्रहर तलवार चली । इस 
नागोर की सेना का पराजय छुआ | रणखेत वीकानेर वालो के हा 
रहा | नागोर की सेना के ८४ खुभट खरे को सिधारे | जिन में 
नामी वीर थे । सीहमल के ३ तीर लगे | किसी के बरछी, किसी 
तलवार, किसी के तीर ऐसे बहुत से सुमद घायल हुए । 


बीकानेर वालों के और अमरसिंहजी के इस प्रकार बेर भा 
चलता था। करणुलिंहजी के ओर बखशी सलावतर्खां के परस्प 
मित्रता थी जिस से सलावतखां हर वात मे करणलिंहजी का प 
लेता था। परन्तु अमरसिहजी किसी की परवाह नहीं करते थे । 


संबत्‌ १७०१ के श्रावण झुदि २ गुरुवार को राव श्रमरसिंहज 
बादशाह के दरबार में मुजरा करने गए। सध्या का समय था 
अमरलसलिंहजी ने वखशी सलावतखां से कहा कि हमारा मुजरा माल 
करो । बह ठहरो कह कर शअ्रद्र गया परन्तु उसे मोका न मिला जिर 
से देरी हो गई | अमरसिंहजी ने उसे पीछे आते न देखा तब खुः 
अच्दर चले गए ओर & मुहर नज़र करके अपनी मिसल पर खः 
हो गए । सलावतखां बीकानेर के राजा करणसिंदजी के सबब से पहर 
ही से अदावत रखता था, उस ने करणुसिंहजी का पत्च ले कर नागोः 
पर अमीन भेजने की तजबीज ठहराई थी | क्योकि वह इन पर जलत 
ही रहता था? उसे इन का अपमान करने का यह अच्छा अवसर 
मिल गया । एक दम म॒ह से “गँवार' शब्द कह दिया | उस वीर पुरुष 
को यह कब सहन दो सकता था, उस कुद्र वचन के मुख से निकलत 
ही अमरसिहजी ने उस के कलेजे में कटार भेंकर दियार । सलावतख 
वहीं ढेर हो गया | वादशाह भाग कर अन्दर घुस गया और हुकम 
दिया कि जाने न पावे । परन्तु उस भूखे खिंह के सदश उस वार के 





(१) अदाचत रखने का कारण कहीं यह भी लिखा है कि अमरसिंहजी सलावतखां 
के जनाना में पहुँच गए थे | इसे उस वात की सूचना भी हो गई थी। परन्ठ 
बिना देखे क्या कर सकता था ? मन में अवश्य जला करता था। 


( २) इस विषय में प्राचीन यह दोहा पढ़ा जाता हैः-- 
उन मुख तें गागो कठ्यो, उन कर लियो कटार। 
धार! कहन पायो नहीं, जमधर हद्वो गह पार ॥ १॥ 
धखशी अमरसिंह को 'गेंवार' कहना चाहता था। परन्तु उस के मुख से प्रथम 


अच्तर 'ग! निकला ओर धार! ये पिछले अन्तर कहने न पाया, इतन में ता वार 
अमरखसिह ने कटार से उसे यमलोक को पहुंचा दिया । 
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साम्हने जाने को किस का साहस था। राव अमरसिंहजी दरवार 
में से निकल कर जाने लगे। उन के पीछे पठान खलीलुल्लाहखां 
लपका और तलवार का प्रहार किया परन्तु वह निप्फल गया। फिर 
गोड़ विटुलदास का पुत्र श्रजन रावजी के पीछे आया। रावजी ने 
पीछे फिर कर देखा तो मोड़ श्रजन आ रहा है | रावजी ने टेढ़ी नज्ञर 
से देखा तो उस ने कह। कि में तो आप ही का हूं । रावजी ने उस की 
परवाह नही की ओर चल दिये । गोड़ ने अपना दाव देख कर 
तलवार का प्रहार किया वह कारगीर हुआ उस समय भी रावजी 
ने कदार से दो तोन मलुष्या की मारा और श्रजन गोड़ के भी कान 
के पास कटारों लगी । इतने में गुर्जवरदारों का दल आ पहुंचा 
रावजी उन से लड कर वीर गति को प्राप्त हुए । 

बादशाह को अ्मरसिंहजी के मरने की ख़बर हुई तब हुक्म 
दिया कि अ्मरसिह के आदमियां को कह दो वे उस का शब उठा 
ले जाचे । रावजी के मनुष्य उस स्थान पर पहुंचे जहां अमरसिहजी 
मरे पड़े थे | देखते ही उन के मन में वडा क्ञोीभ हुआ ओर तलवारें 
स्थान बारे ले कर बादशाही लोग पर ट्वट पड़े। रावजी के १४७ 
राजपूत वादशाही ३६ मलुधों को मार कर खर्ग को सिधारे। उन में 
एक मीरखान तीन हजारी मन्सबदार था ओर दुखरा पचोली मलूक- 
चंद नामी;मनुष्य था। 





अमरसिह की कटारी जगत्‌ में प्रसिद्ध हो गईं। जोधपुर के राजा बखत- 
सिहजी ने जयपुर के सचाई राजा जयसिहजी को, जिन के पास एक लाख सेना थी 
पांच हज़ार सवारों से परास्त किया था। उस समय किसी कवि ने वखसिहजी 
तलवार की प्रशंसा मे एक दोहा कहा उस समय भी उसे अमर सिंहजी की कटारी 
का स्मरण हो आया था। 
दोहा यह हे 
“एक कदारी आगरे, हर वाही अमरेस | 
गगवांणारे गोरवे, खग वाह्यों वगतेस ॥” 
इसी कटारी के विषय में किसी कथषि ने यह कवित्त कहा है।-- 
“शाह को सलाम करि मास्यो थो सलावतसखां, 
दिखाई मरोर सूरचीर धीर आगरो । 
मीर उमरावन की कचेरी घुजाय सारी 
खेलत सिकार जेसे म्गन मे वाघ रो । 
कहे पानराय गजसिंह के अमर सिंह, 
राखी रजपूती मजबूती नव नागरो ।_ 
पाव सेर लोह ते हिलाई सारो पातसाही 
, होती समशेर तो छिनाय ले तो श्रागरो” ॥ १॥ 
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रावजी के मनुष्य मारे जाने पर बादशाह ने उन का शव जमना, 
में फेंकवा दिया ओर उन के डेरे पर बादशाही लश्कर भेजा । इधर 
चाॉपाबत बलूु$ गोपाल्ृदासोत, कुपावत भावसिह कान्होंत, व्यास 
गिरघर गांमावत देरासरि पोकरणो त्राह्यण, ओर राठोड़ नरहरदास 
रामसिंहोत मेडतियो आदि समस्त सरदार ओर राजपूत केसर से 
रगे घत्न पहन, मरणुान्मुख हो, अपने सवारी के कीमती धोडो को 
समाप्त कर हाथ में तलवार ले बादशाही सेना के साम्हने चले। 
महाविकट संग्राम हुआ । राठोड़ सरदार और उन के राजपूत प्रायः 
सब स्वर्ग को सिधारे। उन की सख्या ६७ कही जाती है। और बादए 
शाही २५० मनुष्य मारे गए | जिन मे सैयद खानजहां का भतीजा 
विजली खान तीन हजारी मनन्‍्लबदार था। और दों दो दो हजारो 
मन्खबदार मारे गए | झीर १०० घायल हुएर । 

(१) बलू चांपाचत बड़ा धीर पुरुष था । उदयपुर के महाराणा जगत्‌्सिहजी के 
सभय में यह नाराज़ हों कर भारवाडे से मेवाड मे चला गया था। महाराणा ने 
इस का वडा सन्‍मान किया । और जागीर भी दे दी । एक दिन महाराणा 
शिफक्लार गए। चहां के सामत महाराणा के साथ थे। बलू भी साथ में था । एक 
सिह वन में दष्टियोचर हुआ | महाराणा ने उस पर गोली चलाई। वह उस से' 
बच गया ओर महाराणा के ऊपर लपका | सामत सब चित्र के से खडे रह: 
गए.। उस फे साम्हने जाने की किली की हिम्मत नही हुई। बलू उस के 
ऊपर गया। ओर उसे मार गिराया। महाराणा इस बात से वलू पर अ्रत्यन्तं 
प्रतक्ष हुए और जागीर में ओर कुछ बढती की। फिर वहां से मारवाड में 
चला आया | ओर अमरसिहजी फे पास रहने लगा। इन दोनों की प्रकृति एक 

'. सी थी जिस से इन के परस्पर परम प्रीति हो गई। कहा हेै:-.समानशील- 
व्यसनेपुमेत्री ।” मित्रता पक सी प्रकृति वालों मे ही होती है | जब वल्तू आगरा 
मे अमरसिहजी के पास था तब महाराणा ने एक वबहुसूज्य घोडा बलू की लवारी 
के लिए भेजा था। उस के उत्तर में बलू ने कहलाया कि कभी आप के काम, 
पड़ेगा तव वलू इसी घोड़े पर सवार हो कर सेवा में उपसब्यित होचेगा। बलू क 
घशज बलु ओत चांपाचत है । इन के दरसोलाब आदि ७ ठिकाने दि हरसोलाव 
ठिकाने को हाथ का कुरव है । 

( १ ) कुंपाधत भावसिंह इस युद्ध में जीवित रह गया था। अमरसिहजी 
का सब सामान उसी के पास रहता था उस ने वह सामान अमरसिहजी 
छोटे वेटे इंसरलिंह के पास पहुंचा दिया । 

(२) किसी ने अमरसिहजी के सरदारों पर सेना भेजने का कारण यह वतलाया ह 
कि अमरखिंह के सरदारों ने अपने डेरे से अर्जुन गोड के डेरे पर बदला लेने की 
जाना चाहा था। उन के रोकने को वादशाह' की फ़ीज' थाई थी । 


२! 


( इ७८ ) 
ओर घह उसी दिन से “अमरसिंह फाटक” के नाम से प्रसिद्ध हुथ्रा 
. उस दिन से चह द्वार बहुत दिनो तक बद्‌ रहा था। श्रन्त में जाऊ 
स्टील नामक एक अश्रेज ने सन १८०६ में उसे खोला।' इस“ 
टिप्पण में फिर यह लिखा हे कि “इस के विपय में कप्तान स्टीह 
साहब ने टॉड महादय से कहा था कि जब वह शअ्रमरसिंह नामव 
फाटक खुलवाते थे तब नगर वालो ने उन को रोक कर कहा “आप 
इस का न खुलाइये इस में एक वडा सारी अजगर इस का रघ्षक वन 
कर रहता है। फाटक खोलने से निश्चय ही झाप फो विपद मे 
पडना होगा ।” कप्तान साहब ने इस को उन सब मलुष्यो को भूल 
समझ कर उस वात पर ध्यान नही दिया। फाटक तुड़वाते २ थोड| 
सा रह गया कि उसी समय एक बडा भारी सर्प उस के भीतर से 
बाहर को निकला ओर उस ने स्टील साहब पर आक्रमण किया। 
साहिब बडी मुश्किल से उस के कावने से छुटकारा पा कर भागे 
ओर दूर जा खड़े हुए । 
परन्तु मारवाड का इतिहास ओर शाहजहां की तवारीख के 
अनुसार यह घटना किले में आम खास भे नही हुई किन्तु यमुना के 
तट पर शाहजादह दारा शिकोह की हवेली मे हुई थी । जहां बादशाह 
कुछ दिन पहले कारण विशेष से जा कर रहा था । राव श्रमरसिहजी 
की ओर इन के चशजो की छुत्रियां नागोर नगर के भड़ां नामक 
तालाब के तट पर अब तक विद्यमान है | उन में कोई शिलालेख नी 
मिला । 


अमरसिह के दो पुत्र हुए | रायसिह ओर ईइसरसिंह । 


रायसिंह का इतिहास लिखा जायगा | ईसरसिंह बादशांही 
नोकर हुआ । पांच सदी २०० सवार | इस को राजा को पदवी थी । 
संचत्‌ १७१५ में फतियाबाद के युद्ध में वड़ी वीरता से लड़ कर खर्गं 
को सिधारा। 

ईसरसिंह के दे! पुत्र हुए । अनोपसिद्द ओर हटीसिह | हठीसिह 
का मन्सव सात सदी ओर ५४७०० सचार था इस की जागीर 
बचावाणों ओर रडमोड़ा था । 


अनोपसिंह भी वादशाही नोकश था | इस का मन्सव पांच सदी 
ओर ३०० खबार था। नागोर की दो पटी इस की जागीर 
मंथी। 

अमरसिहजी के चशज श्रमरसिंघोत जोघा है । उन के अधिकार 
में डीडबाणा परगने का केचल १ ऐवा नामक पभ्राम है| इस गांव 
पतीद्ार [ पड़िहार ] क्षत्रिय भोज का वि० संघत्‌ &०० का तान्नपत्र 


( २७६ ) 
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मिला था। इस ताप्नपत्र मे प्रतीहारों की ५ पीढ़ी का नाम है देवर 
शक्ति, वत्लराज, बागसट, रामसद्र ओर मोजदब । इस ताप्नपन्न 
से वह नवीन वार्ता जानी जातो हैं कि डीडवाणा नगर जो मास्थाड़ 
मे जाता है उस समय [ संवत्‌ &०० मे ] गुजरात की भूमि थी #डउसः 
ने यह लेख हैः -' गुज रत्नाभूमी उेर्ड्वानक विषय संवद्ध सिव.ग्रामा- 
ग्रहारे” | यह त।/प्नपन्न महाराजा श्री सरद्‌रखिहजी साहिब ने अजमेर 
स्यूजियम में उपहार रूप दे दिया था | इस समय वह अजमेर 
अद्भुतालय में है । 
राव रायसिहजी 
इन का जन्म सवत्‌ १६६० के आश्िविन झुदि १० बुधवार के 
हुआ था | इन के जन्म समय का ग्रहचक्र यह है। 








जन्म कंडली संवत्‌ २१७०२ में रायसिंहजी बादशाह 
रू बदला १ हा 2 . ७ ६ 2 | की हुज॒र में हाज़िर हुए। इन को अपने 
श न 2 हा पिता की जागीर नागोर की ४ पी 

४ का उ | ज्ञागीर मे मिली । रूण, जायल, कोलू., 


उदैपुर | ये जब से नोकर हुए बादशाह 
शाहजहां की पूर्ण प्रम के साथ सेवा की । 
संबत्‌ १७१५ वादशाह शाहजहां ओरंगज़ेब 
के विगडी ओर ओऔरगज़ेबव शाहजहां को 
केद करके बादशाह बन गया तब उस ने 
सवत्‌ १७१५ में रायसिंह की वीरता और 
स्वामिभक्ति को देख कर पूरा नागोर का 





धांत दे दिया । जिस की आय चार लाख गिनी जाती थी। तदनंतर 
प्रयाग के पास गांव कुरड़ा में शाहजादह सूजा के साथ औरणज़ेब के 
युद्ध हुआ ॥ उस में सूजा का पक्त कुछ प्रबल होने लगा उस समय 
रायखिंह ने अपने घोड़े उठा कर सूजा की सेना पर आक्रमण किया 
इसी हलले में सूजा की सेना छिम्न भिश्न हो कर भाग निकली और 
ओरंगज़ेव की विजय हुई जिस से प्रसन्न हो कर औरगज़ेव ने इन को 
पारितोषिक में हाथी, हथनी, मोतियां की माला, डुगडुगी, घोड़ा 
ओर खोजा मुश्की इतना दिया | इन का मुख्य सुभट इंदा दयालदास 
इस लड़ाई मे पूर्ण घायल हुआ । उस के तंरह घाच लगे थे । 
तत्यश्चात्‌ महम्मद्‌ अमीखां के साथ इन को जोधपुर पर भेजा | 
जिस सेना में बाईस उमराबव थे। राव रायसिंहजी ने बंघु भाव से 
महाराजा जसवंतर्सिहजी को समझाया कि दिल्ली का मालिक 
ओरंगज़ेव दो गया है और आप खदा से गद्दी के भक्त हो इसलिए 


( रे८० ) 
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हि. 


आप को अपने धर्म पर अटल रहना चाहिए। स्वामिभक्ति से विमुख * 
न होना चाहिए। इस प्रकार भमहागाजा जसवतसिंहजी को समझा 
कर राव रायसिहजी ने बादशाह के साथ महाराज का मेल करवा 
दिया । जिस से बादशाह इन पर बहुत प्रसन्न हुआ। ओर इन को 
साहा चार हज़ार का मन्सव दि्या। राव से राजा पदवी दो ओर 
तोग व नक्कारा इनायत किया। श 


सबत्‌ १७२१ में मद्दाराजा जसवंतसिद्दजी दक्तिण से सबह से 
वापिस बुलाये गए? और उन के स्थान मे जैयुर के राजा जयलिहलजी 
को भेजा | उन की सहायता मे राव रायसिंहजों गएरश थे। 


संचत्‌ १७२७ मे दुलेलखां गुजरात भेजा गया तब रायसिहजी 
उस के साथ थे | जब दलेलखां गुजर,त पहुचा तब रावजी वहां से 
पीछे कोट आप | इस से बादशाह कुछ नाराज हुआ परतु वेतन में 
किसी प्रकार की हानि नही हुई । 


तत्पश्चात्‌ उसी वर्ष मे फाल्गुन वदि ७ को रावजी नागोर से 
रवाना हो कर दक्षिण में बहादुरखान के शामिल हुए । वहां पांच 
सात बडी लडाइयां हुई जिन में बादशाह की विजय हुईं। 


सवत्‌ १७३१ में रावजी के पास मूहणोत करमसी उपस्थित 
हुआ । रावजी ने उसे नोकरी में रख लिया | रावजी की उस पर पूर्ण 
कृपा है | त्रह भी पूर्ण प्रेम से सेवा करता है । सबत्‌ १७३३ में रावजी 
का मुकाम शोलापुर के गांव पेड में था । रावजी को श्रकस्मात्‌ ख॒ृत्यु 
हो गई | लाग कठिन विचार में पड गये कि यहयका यक केसे 
हुआ ? राव जी के पास एक गुजराती चेद्य नौकर था। उस ने 
साधारण साव से अपनी साषा से कहा कि “करमांनों दोष छे” अथ,त्‌ 
रावजी की अ्रकस्मात्‌ म॒त्यु हो जाना यह कर्मों का दोष है। तात्पय 
यह है कि इन के कर्म ऐसे ही थे। लोगो ने उक्त वाक्य का श्रर्थ यह 
तो नही समझा किन्तु यह सममभ लिया कि इस में करमसरी मत्री का 
दोप है अर्थात्‌ इस ने राब रायखिंहजी को विप प्रयोग से मार दिया 
है। फिर तो इस का विचार कोन करे ? तत्तय करमसी पकड़ा जा 


(१) औरंगज़ेव नामा में लिखा है ( पृष्ठ ६१ ) कि “मद्दाशाजा जसवंतसिंद ने सेना 
को सजा देने ओर उस के किलों को फ़ुतह करने में मिहनत तो बहुत की थी 
लेकिन जो बात वादशाह चादते थे वह नहीं हुई इस वासुते राजा जैसिंह को 
दुसरे नामी अमीरों के साथ डस के ऊपर विदा किया ।” इस लेख से स्यष्ट है कि 
महाराजा सेवा से मित्र नहीं गए थे। 


(२) ओरगऊ़ेव नामा में लिखा हे कि राजा जैसिंह का वेटा रामसिंह जो दज़ूर में था, 
दिलिरवा, दाऊदखां, रायसिद ओर कोति सखिद्द वर्ग्रेरः पर भो मिदरबानियां दुइ । 


कर मारा गया और उस का कुटुंब भी डसी गति को गया। राचजी 
का खगवास दक्षिण में संचत्‌ १७३३ आपाढ़ बदि १५ सोमवार को 
हुआ था । 
इन के 'सखगंयासी होने के समाचार नागोर में आपाढ छुदि १७ 

गुरुव/र को मिले । उस समय इन के पुत्र इद्रलिहजी गांव रातगा में 
थे, जो नागोर से १२ कोल की दूरी पर है| वहां से थे नागोर आए । 
शोर इन की जो रानियां सती हो गई थी उन का ऋण इंद्रसिहजी ने 
अपने सिर लेकर सफाई की । 

आपाढ बदि ?३ के दिन दाह क्रिया होने के पश्चात्‌ नवाब बहादुर 
खान राव रायसिंहजी के डेरे पर आया ओर उस ने समस्त राजपूतों 
को थैय॑ वधाते हुए आश्वासनाजनक वबचनों से सांत्वना कीं। उन 
की जागीर बहाल रखी गई । ओर प्रधान स्थान पर राठोड प्रतापसिंह 
को नियत किया | वहाँ जितने राजपूत थे खब को आश्वासना दो गई 
आर उन के निर्वाह के लिए २१०००) रुपये नवृ.द दिये गए । नवाब ने 
उन के ५०० सचार वहां रख कर ६२ उमराचो के हाथ में उन का 
प्रयंध कर दिया | ओर डेरे पर चला गया। 


राजपूत बड़े चिचार में पड़े हुए है कि अब क्या करना चाहिए | 
विचार इस. वात का है कि हसम देवें या नहीं ? कोई कहता है हम 
हसम नहीं देवंगे, कोई कहता हे देनी चाहिए | इसी अवसर में नवाब 
वहादुरखान को ख़बर मिली कि बीजापुर के बादशाह का उमराब 
बहलोलखां २२०० घोडों से भीचडा नदी के परली तफ शअ्ाया है। 
तब बहादहुरखान ने अपने साथी समस्त उमराबों को चुला कर कहा 
कि शन्न सेना भीवडा नदी के परले तट पर आ गई है अब मेरी लज्जा 
श्राप लोगों के हाथ है, शीघ्र उस का प्रबध होना चाहिए । नवाब के 
-ऐसे प्रेम भरे कोमल वचन सुन कर सब हिन्दू मुसलामान तैबार हो 


गए, मुसलमानों में रोमी पिता पुत्र ओर दूसरे _ बहुत से उमराव 
दरावल हुए । हिन्दुओं में+--- 


१ राठेड़ अनोपसिद करण का पुत्र, १ राठोड़ प्रतापसिद्द करणोत 
१ राठोड़ केसरीसिंह करणोव १ घुंदेला इंद्रमण 
१ कछवादा भोजराज खंगारोत १ राठोड़ राइसिंद रतनोत 


( रेमरे ) 


' राठोड़ गोवर्धन चदावत के पोचन्न २. १ राठोड़ जुंफारसिंह 
१ चाहवाण सकतालह १ राठोड़ राव रायलिहजी के सवार ६० 





/ ७५ क्र 


यह सब समुदाय भोजड़ा नदी के तट पर एकत्रित हुआ | उध 
' शतन्रुदुल सी सजा हुआ था। दोनो ओर से बाणो की बृष्टि होने लगी 
वीरगण बढ़ बढ़ कर शत्र॒ुदल पर आक्रमण करते है। तलवार चः 
रही है, मुंड उड़ उड़ कर आकाश में गेंद का दृश्य दिखा रहे हें 
लोथो से रणांगण छा गया है । गिद्ध आदि पक्की मांस के खंडले र 
कर जा रहे है | श्यगाल आदि मांस भक्तक पशु अनूठा भोजन पाक 
नाच रहे है । लोह से सारी भूमि सिची जा कर रक्तवर्ण हो गई है 
कई कबंध हाथ मे तलवार लिए रणांगण में भ्रूम रहे है । इस महाघो 
युद्ध में तुरको की अनी पर शत्चुओं का दबाव पड़ा ओर धीर शिरो 
मणि रोमी पिता पुत्र मारे गए उस समय वादशाही सेना भयभीः 
हो भागने लगी ओर श॒जन्न॒ुदल सिर पर आने लगा उस समय राष् 
रायसिंहजी के १००० सवार ओर राठोड अनोपसिंहजी करणसिहर्ज 
के पुत्र ने अपने घोड़े उठाए ओर शत्रुओं पर एक साथ टूट पडे इस 
आक्रमण से शत्रु सेना १० कृदम पीछे हरी, तब तो राठोड़ो का बल 
ओर वढ़ा ओर जय के उत्साह से आगे वढ़ कर बादशाही हाथी के 
जो शत्रुदल से घिर गया था, छुडा लिया ओर शत्रुओं को ऐस' 
सम्हाला कि वे रणभूमि छोड़ कर भाग गए | इस युद्ध में राठोडो के 
नामी वीर ८ रूग॑ को खिधारे | ओर ४ पूर्ण घायल हुए । 
इस युद्ध के समाचार बादशाह के हुजूर में मालूम हुए। खबरः 
नवीशो ने यह खबर दी कि यद्धि इस मुहिम में राव राइसिंहजी को 
सेना न होती तो शन्नु बहुत प्रबल हो जाते ओर हज़रत को बहुत 
हानि पहुँचती । इस सेवा के कारण उस के पुत्र इद्गसिह के वह्द 
जागीर बहाल रहनी चाहिए | और उसे सांत्वना दे कर परितुष्ट किया 
जाय कि जिस से भविष्य में तन मन से सेवा करे। यादशाह ने 
इंद्रस्सिह को बुलाया ओर सांत्वना दे कर कहा कि जैसी तुम्हारे पिता 
ने खामिभक्ति से सेवा की है बैसे सेवा करो नागोर की जागीर तुम्हे 
दी जाती है। ओर इसम तुम्हें बख़्शा गया श्रव उस के लिए निश्चिंत 
रहो । फिर बादशाह ने इंद्रसिंहजी को दक्षिण में भेज दिया | 


कब 


रंभर 


बनीं + औत #त २ जि अऔ 


राच रायसिहजी की जागीर में नागोर नगर कूसवा समेत और 
उस के समग्र १&ही प्रांत थे। ओर नागोर के सिया उदैपुर के 
सताईस 5७, अमगर्सर के बारह 5२ ओर अजमेर के पांच ५ ग्राम थे । 
इन का मन्सब पांच हजारी तक पहुंच गया था । 

इन के पुत्र इद्सिंहजी का जन्म संबत्‌ २७०७ ज्येष्ठ सुदि १२ 
शनिवार को दुरहानपुर से हुआ था। इन के जन्म समय का प्रहचक्र 
रे यह हैं-- 


लिख आए है कि बादशाह ने इन को 
दक्तिय मे भेज दिया था । वहां दक्षिण का 
सूबहदार बहादुरखान था। ये बहादुर- 
खान के पाख जा कर हाज़िर हुए | बहादुर- 
खान ने इन का स्वागत किया। ओर बड़े 
सनन्‍्मान से रख | वहां दक्षिण मे दो तीन 
लड़ाइयां हुईं जिन में इद्रसिंहजी अन्नणी 
थे। बादशाह की विजय छुईं जिस से 
बहादुरखान इन का बड़ा मान रखता 
था। तत्पश्चात्‌ नल॒दुरंग पर बादशाही 
फौज गई चहां भी ये रावजी अग्रणी थे । 





वहां भी इन की वीरता से बादशाह की विजय हुई । इद्गसिहजी 
वही थे ओर बहादुरखान के स्थान में दक्तिण के सूबह पर दुलेलखान 
आया | उस ने शत्रु पतच्तीय बदहलोलखान से सधि कर ली। इस 
संधि मे डस ने हाथी, घोड़े और नकूद रुपये दिये चह सब बादशाह 
स के हुज॒र मे पहुँचाया गया। तत्पश्चात्‌ भाग नगर के ऊपर बादशाही 
सेना गई । उस में भी हरचल राच इद्रसिंहजी थे | वहाँ इन के बहुत 
समय तक लड़ना पड़ा । लड़ते २ यह दशा पहुंची कि पांच ५) रुपये 
का एक १ सेर घानन्‍्य मिलना सी ठुलेंभ हो गया ओर सेना क्षुधा के 
मारे व्याकुल हो गई उस समय रावजी ने शत्रु सेना पर अपने घोड़े 
उठाए और एक साथ टूट पड़े इस हल्ले में दक्तिणी भाग निकले और 
धबादशाह की विजय हुई। शत्रुओं को उस समय जी की पड़ी थी 
नीशान मंडे सब छोड़ भागे इृद्गस्तिहजी ने चे लाकर सबहदार को 
दि्पए्ए । सबहदार इन की वीरता से परम प्रसन्न हुआ | 


| 


५ रेप्ड ) 
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इस युद्ध मे राठोड़ रामचंद्र चबलू का पुत्र चांपावत रूगंगामी 
हुआ । राठोड देवीदास पूर्ण घायल हुआ । 

राव इद्रसिंहजी दक्तिण में थे ओर संबत्‌ १७३५ में महाराजा 
जसवचंतवसिहजी का खगवास हो गया तब इद्गरसिंहजो ने सिक्रदार 
( कोदवाल ) इंगरली और चारण गोविद्दास को जोधपुर भेज कर 
कहलाया कि राणीजी के गोद हमारा पुत्र ले कर बादश ह के हुजुर में 
उपस्थित होओ, इस में तुम्हारा भला है परन्तु मारबाड़ के सामत , 
ओर कार्यकर्ताओं नन्यह बात म जुर नही की । 





इस के पीछे वादशाह ने इद्रसिहजी को दक्षिण से बुलाया। 
चादशाह उस समय अजमेर में था। ये बादशाह के पास अजमेर के 
मुकाम पर नही पहुचे। यह अवसर चूक गए । यदि इस अवसर पर 
इद्रसिहजी बादशाह के निकट पहुंच जाते तो तत्क्ण इन का जोधपुर 
का राज्य मिल जाता । और बादशाह को अजमेर में स्थिति होने से 
इन का राज्य जोधएर मे स्थिर हो जाता । परन्त द्वोता वही हे जा 
ईश्वर को अभिप्रेत है। इद्रसिंहजी बादशाह के पास मनेद्दरणपुर फे 
निकट सीकर में जाते पहुंचे | फिर क्‍या होना था। वह तो चही 
अवसर था। इंद्रसिहजी वादशाह के साथ जहानाबाद ( दिल्‍ली ) 
गए | इृद्रसिंहजी के ५०० सवार तो श्रजमेर अथवा जोधपुर में रहते 
ओऔर ५०० सवार दक्षिण में कवर मोहकमसिंहजी के पास रदते। 
और उन खुद के पास भी सेना रहती ही थी। इन का श्रागे का 
इतिहास महाराजा अजोतसिहजी और श्रभयसिंहजी के इतिहास में 
समय समय पर आता रहेगा । 

इद्रसिंहजी के ७ पुत्र थेड-- 

१ मोहकमसिंह १ महासिंह १ श्यामलिंद  मोहनसिहद ६ श्रजव 
सिंह १ फतेसिह १ भीमसिह।। 


( रेप्प ) 
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महाराजा जसवंतसिहजी प्रथम 

लिख आए हे कि महाराजा जसवंतसिहजी महाराजा गजसिंह- 
जी के द्वितीय पुत्र थे। इन को राज्य मिलने का कारण प्रथम लिखा 
जा चुका है । इन का जन्म वि० संबत्‌ १६८३ माघ धदि ४ ( ६० सन्‌ 
१६२६ ता० २६ द्सिंबर )' मंगलवार को चुरहानपुर ( यरार ) में हुआ 
था। इन के जन्म 'समय का अहचक्र यह हैः 


इन फे पिता का खर्गवास आगरा 

नगर में संचत्‌ १६७५ ज्येष्ठ खुदि ३ 

( ६० सन १६३८ ता० दे मई ) को हुआ 

था । उस समय ये बंदी व्याहने गये हुए 

थे। पिता की मझुत्यु के समाचार पाते ही 
बंदी से सीधा आगरे गए। सुलतान 
मुराद ने मातमपुरसी की । 
बादशाह शाहजहां ने जोधपुर का 
राज्य इन को देने का इन के पिता के 
समतक्त में खीकार कर लिया था इसलिए 
बादशाह ने इन के राजतिलक अपने हाथ 
से किया । यह विधि संवत्‌ १६६५ की शआपषाढ़ चदि ७ ( ६० सन्‌ 
१६३८ ता० २५ मदे ) शुक्रवार को हुई थी |. उस समय बादशाह 
शाहजहां ने इन के तलवार ओ्रोर कटारी/बंधा' कर सिरोपाव दिया। 
और उस के साथ' जड़ाऊ जमधर ( कटार), झछुनहरी जीन का 
घोड़ा, दाथी, निशान व रूपे का नक्कारा दिया ।'ओऔर'बड़े २ उमरावों 
को भी सरोपाव दिये गयें। महाराजा ने भी एंक हज्ार मुहर, १२ 
हाथी और कुछ जड़ाऊ शख्त्र समपित किये | उस समय मद्दाराजा 

- का मन्सव चार दजारो जात व चार हज़ार सथारों का इुआ। 
ओर राजा की पदवी प्राप्त हुई;। प्रथम,भावण झुदि १२ फो फिर 
खिलञ्त दिया । 

_.. राज्याधिकार के समय महाराज की अवस्था १२ घषे की थी 
परन्तु होशिला पूरा- था। राज्य-का कार्यकर्ता पंचोली- बलू था। 
बादशाह ने इन की उम्र कम होने से मारवाड के राज्य कार्य का 
निरीक्षण करने के लिए. आसोप के ठाकुर कंपावत राजसिंह को' इन 
का प्रधानामात्य बना दिया था। कंपावत राजसिंह पहले महं।राजा 





दे 


 झरैेझ६ ) 
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गजसिंहजी का प्रधानामात्य था। ओर बादशाह ने भी इसे एक 
हजारों जान ओर चार सो सवारो का मन्सवदार कर ठिया' था। 


उसी के तीसरे दिन महाराजा को सचारी के लिए बादशाह ने 
अपने तबेले में से सुनहरी जीन वाला एक घोड़ा दिया । 


तदनंतर बादशाह कोदुस जाने के लिए लाहोर की तफे रवाना 
हुआ तव महाराजा जसवंतसिहजी को भी अपने साथ ले गया। 
महाराज मार्ग में कुछ दिन दिल्ली मे ठहर गएए | जब बादशाह पालमपुर 
परगने के गांव वाकड़वाड़े मे पहुँचा उस समय महाराजा आशिवन 
बदि १२ को उस के शामिल हो गए । आश्विन खुदि & को इखतियार- 
पुर पहुँच कर बादशाह ने खिलश्गरत ओर खुनहरी जीन का खासा 
घोड़ा दे कर इन को प्िर सन्‍्मानित क्विया | 


माध वबदि ४ वि० सबत्‌ १६६६ (६० सन्‌ १६३& ता० रै३ 
जनवरी ) को महाराजा का भनन्‍्सव बढ़ा कर पांच हजारी जात ओर 
पांच दज़ार सचारों का कर दिया गया? । चैत्र सुदि ११ के फिर 
एक खासा हाथी दिया गया था। 
संवत्‌ १६६६ के वेशाख सुदि २ ( इ०सन्‌ १६३६ ता० २५ अ्रप्नेल ) 
को सप्नाद पेशाचर से जमरूद की तफे गया तो ये भी उस के साथ 
गये | आश्विन छुद्ि & को बादशाह ने इन के कार्य से प्रसन्न हो कर 
खिलञत और सुनहरी जीन का घोड़ा ढिया। तत्पश्चात्‌ फाह्गुन 
सुदि & का बादशाह ने इन के घर जाने को आज्ञा दी। ओर बिंदा 
करते समय इन को खिलअत ओर एक सझुनहरी जीन वाला खासा 
घो डा दिया । 
संचत्‌ १६६७ में एक अद्भुत घटना हुईं। महाराज की पनद्रह 
हु; चपे की अवस्था थी परन्तु आप का ध्यान प्रजा की ओर बहुत ही 
अधिक था | मेरी प्रजा छुखी है, कोई डुखी तो नहीं है, इस का 
अवलोकन करने के लिए महाराजा खयं राघ्नि में गुप्त रीति से नगर 
में जाया करते | एक दिन महाराजा डसी गुप्त रीति से नगर में गए। 
उधर से कोतवाल भी गश्त करता चला आया। महाराजा ने देखा 
कि इस की सेंट होने में हमारा भेद खुल जायगा। निकट ही तापी 
यावड़ी आ गई, श्राप उस के अंदर चले गए। कोतवाल गश्त 
करता चला गया । कहा जाता है कि उस बावड़ी में एक भूत की 


(१ ) इस विधान का समय भाद्वपद्‌ चेदिं २ कहा जाता है | 

( २) उस समय अमीरों का ऊंचे से ऊंचा मन्सव यही मिला करता था | उस की 
जागीर की आमदनी करीब २४ लाख की होती थी । इस मन्सब वृद्धि के साथ 
इन को जैतारण का परगना जागीर में मिला था | 


( 2४८७ ) 
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निवास था । अर राजि का समय था। भूत महाराजा के शरीर मे 
प्रविष्ठ हो गया। ओर महाराजा वेहोश हो- गये। पिछली राणक्रि में 
लोग वहाँ नहाने गए | मद्दाराजा की वह दशा देखी। तुरत राज्य में 
खबर दी गई । प्रधानामात्य, दीवरान कोतवाल आदि आये ओर महा- 
राजा को उठ ले गये | मंत्रवादियों को घचुला कर उपचार किया 
गया तो प्रेत क्या कहता है कि मेरे र्मण समय में यह राजा आया 
इल लिये इसे नही छोड्गा | परतु म त्रवादियों के दवाव से उसे यह 
खोकार फरना पड़ा कि यदि इन फे समान फा कोई ञआ जावे तो में 
इस राजा को छोड दूं | प्रधानामात्य कुपावत राजसिह ने कहा कि 
महाराजा के एवज मे मेरे प्राण बलिदान हो जाय॑ तो अद्दोभाग्य है । 
फिर अनश्रित जल महाराजा पर भ्रमण करा कर राजसिंह फो 
पिलाया गया । उसी से राजसिंद की सत्य शुई१। इस का देह त्याग 
सचत्‌ १६६७ फे पीप वदि ९ की & घड़ी रात्रि व्यतीत हुए हुआ था । 
इस स्थामिभक्त सामत पर राज्य की ओर से चड़ी शानदार एक 
पत्थर की छुत्नी ( मंडप ) जोधपुर फे कागा नामक वाग में बनवाई 
गई । जहां उस का शव जलाया गया था। उस के पीछे तीन सतियां 
हुई | जिन के साथ राजसिंह की पत्थर में खुदी डुई मूति छपी फे 
मच्य में स्थापित की गई। जिस की प्रनिष्ठा संचत १७०१ आपाढ़ 
सुदि १ मंगलवार को हुई थी | यह छुत्री श्रब. तक जोघपुर के कागा 
नामक बाग में विद्यमान है | सूर्ति के नीचे शिलालेख खुदा शुआा 
है। उस में उस के मरण का समय लिखा हुआ है। इस का दूसरा 
शिलालेख इस के ठिकाने श्रासोप नगर में भी खुदकयाया भया था। 
यह घहां विद्यमान है। 


राजसिंह ने मरते समय अपने घंशजां के लिये यह कह दिया 
था कि भविष्य में कोई भी मेरा चशज प्रधानामारय का पद यह ग्रहरा 
करे जिस में मेरे जेला साहस ओर खसामथ्य हो। और उस के घंशर्जों 
ले उस आज्ञा का पालन किया और करते हैं। राजसिंद का पूजनीय 
स्थान ४ की इवेली में जोधपुर में है ।. पद देवों! की भाँति पूजा 
जाता है । 


इन महाराजा के समय का सं० १६६४६ का शिलालेख फलोधी 
नगर में कल्याणरायजी:के मन्द्रि के सभामंडप में खुदा हुआ है.। 
यह हज मन्दिर के अग्राड़ी रंगमंडप. बनाया गया उस विषय 
कार है | 
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१ मास्तिक इस पर श्रद्धा न होने से विष प्रयोग का अ्म्ुमान करते हैं । 
२ यह रहमरडप मुद्णोत नेणुसी के पिता जेमल ने पश्चायंत से कंरवाया था । 





( उध्छ ) 


ध राजसिंद के पश्चात्‌ महाराजा का प्रधानामात्य चांपावत महेश- 
दास सूरजमलोत नियत किया गया | वह भी बादशाही मन्खबदार 
था इस को सं० १६४५ के कार्तिक झुदि में ८०० जात और ३०० 
सवारों का सनन्‍्सब मिला था | पहले यह महाराजा गजसिंहजी की 
सेवा में रहा हुआ था, बादशाह ने सं० १६&८ के आपषाढ़ में इसे 
महाराजा के प्रधान पुरुषों में जान कर एक घोड़ा इनायत किया था। 


संचस्‌ १६६८ में चैशाख वदि ३े (६० सन्‌ १६४१ ता० १८ मार्च ) 
को महाराजा आगरे गये | शाहजहाँ ने उस समय भी खिलञश्बत ओर 
जडाऊ धोप (किरच) भेजा । ओर वैशाख खुदि १२ के महाराजा के 


मन्लब के ४००० खबारों में से घुक हज़ार सवार दुअस्पार से अस्पारे 
किये गये । 


प्रथम ज्येष्ट मास में बादशाह ने महाराजा के लिये एक खासा 
हाथी ओर आपषाढ़ में सुनहरी जीन का खासा घोड़ा भेजा। तन्पश्चात्‌ 
आशिवत मास में महाराजा की सवारी के लिये एक वहुमूल्य घाोडा 
भेजा, जो दूसरे से आये हुए घोड़ों में से चुना छुआ था! बसरे के 
घाड़े दहुत सुन्दर होते हैं । 


महाराजा फो इस बात की बड़ी खुशी हुईं। उस ख़ुशी में 


महाराजा ने अपने सामन्‍्तो ओर प्रीतिपात्री को तीन हाथी और 
२२ घोड़े दिये । 


संवत्‌ १६६६ में ईरान के बादशाह शाह सफ़ी ने कंधार पर 
चढ़ार करने का घिचार कर के अपने सेनापतियाँ को कहा कि तुम 
नेसापुर जाओ | बादशाह शाहजहां के शाद्द सफ़ी का चिचार विदित 
हुआ तब बादशाह ने अपने ज्येष्ठट पुत्र दाराशिकोद्द के सेना दे कर 
कधार की तफ़े भेजा | ओर उस के सदहायता्थे महाराजा जसवन्त- 
सिदजो भेजे गये । उस समय वादशाद ने इन के खासा खिलश्रत, 
जड़ाऊ जमघर ( कटार ) फ़ूलकटार, खछुनहरी साज समेत खासा 
घोड़ा ओर खासा हाथी दिया । इन के राज़नी में पहुँचने से पहले ही 
शाह सफ़ो मार्ग में ही मर गया। यह समापन्नार इन के गज़नी में 
झात हुआ तब ये वहां से लोट आये । - 





कोई लेखक मद्देशदास का मोदाराजा का पौतच्र और रतलाम बसाने घाले रतन- 
सिंदजी का पिता बतलाता है | यह भूल है । क्‍योंकि यद महैशदास जालोर का 
राजा था| तीन हजारी मन्सवदार था। घह प्रधानामात्य बनने को क्‍यों आता ? 

('-छिगुण वेतन पाने वाला । 

--ठीन घोड़ी की तनजा पाने वाला । 





( वन्य ) 

सं० १७०० आपाद सुदि न ट्रू० सन्‌ १६७३ ठ० ६२० दे 
के महाराजा सारवाड़ के रवाना हुए | इस समय भी . _ 
महाराजा के खिलञश्नत दिया। चांपाचत महेशदास महाराजा 
प्रधानामात्य बना था| परन्तु उसे अर घिकतर बादशाह की नौकरी 
रहना पड़ता था | क्योंकि वह भी मन्सवदार था। जब मह . 
जोधपुर पहुँचे तब महेशदाल के स्थान में रीयां के ठाकुर _'त 
ग्रोपालदास उसुन्द्रदासीत का नियत किया | 

इसी चर्ष मारवाड़ के पहाडी प्रदेश के मेर बागी हो कर लूट 
हर करने लगे। उन का द्मन करने के लिये मुदणोत नैणसी के से 
दे कर भेजा। इस ने उन के १५ गांव जला दिये और मेरो के रक्तास्थान 
विध्वस्त कर दिये। ओर बहुत से मेरो को मार कर उस प्रान्त के 
निरुपद्रव किया | 


इसी वर्ष में राड़दड़े का सहेचा राठोड महेशदास बागी हो गया । 
मारवाड़ देश के चहुत हानि पहुँची | तब उस के दमन के लिये 
मुहरयोत नेणसी के पिता जेमल का सेना दे कर राडदड़े पर भेजा | उस 
ने वहां जा कर राड़दडा लुद लिया और किला व रहने के स्थानों केः 
गिरवा दिया । महेशदाख ओर वोरम वहां से चले गये । और बह प्रान्त 
महेबे के रावल तेजसी के पुत्र महाराउल जलमाल के दे दिया गया? । 


बडा घ.१५./१५३ ७१ / १ हि ६ िजरा जी 


वैन सनकमकनमयप-कप& रमन स्‍भ- कि कम ७-२" अर. 


कल सकी मिलन मे मम लि का परत मम के 2 जशिमी का मर कर हक ललित कि 
१--किसी आधुनिक लेखक ने महेवे के रावल जगमाल के भारमल का पुत्र लिख 
दिया है । वद्द मूल है । क्योंकि उक्त जगमाल भारमल का पुत्र नही, किन्तु तेजसी 
का पुत्र था। और भारमल उक्त जगमाल का पुत्र था। लेखक ने पिता के पुत्र 
ओर पुत्र के पिता 'बना दिया है | संचत्‌ १६८६ का रावल जगमाल का शिलालेख 
मालानी प्रान्त के नगर ग्राम में रणछोडजी के मदिर में खुदा हुआ है डस में 
जगमाल का पुत्र भारमल लिखा हुआ है | इस शिलालेख मे सीहाजी को सूरज- 
चशी कनोजिया राठोड लिख कर सीहाजो से कुंबर भार्मल तक की वशावली 
लिखी है । सीहो, आसथान, घूहड रायपाल, कान्दपाल, जालणसी, छाडा, नौडा, 
सलखा, माला (मल्लिनाथजी ), राउल जगमाल, भेजराज, बीदों, नी (ची) सल, 
बरसींग, हीपा, मेघराज, दुरजणसल्ल, तेजली, जगमाल, कुंवर भारमल। 
शिलालेख में प्रस्तुत अंश यह है---/राउः श्रोतेजसी द्वितीय भार्या सत्यवती रांणी 
"  श्रीसीखीदणी दाड़िमदेजी कुत्षिपुत्न रल छुन्नील़ राजकुली सिशगार गोत्र गोआल 
प्रजापाल परम द्याल गो ब्राह्मण प्रतिपाल कठ शोमित, बिय श्री चरमाल भहा- 
* राउल,श्री जग्रप्ताल़जी विजयराज्ये तदूग्॒हे रांणी भठियांगी जिवतदे, चहुयारि 
: जमुनादे, स्ोढो चतुरगढ़े, देवड़ी अमोलकदे, भरीयांयो खुजाणदे राणी ५, 
- प्रट्याणी वेबड़ी कुचतिरत्ष प्रधानकुचर श्री भारमलजी /उद्यभाने ।” श्रह शिलालेख 
: - इशणुछेाड़जी का मंदिर करवाया उस विषय का है | “भीरिणछोड़देखग़द कारापित 
,. ब्विर स्थेयातू 0! ,- ),.. ; , | ब 0 आय को गज 
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बादशाह जियारत के लिये अजमेर आया तब महाराजा जोधपुर 
से चल कर अजमेर गये । मार्ग शीष खुदि & के बादशाह से मिले। 
> एक सप्ताह वहां 5हर कर बादशाह शआगरे को जाने लगा तब 
महाराजा को खिलअत दिया। महाराजा विदा ले कर जोधपुर 
आये। 
घर सम्हालना मनुष्य का मुख्य कतेव्य है। महाराजा ने राज- 
घानो में स्थिति कर के समस्त राज्य कार्य को सम्हाला। और योग्य 
पुरुषो के अधिकारी नियत किया। प्रधानामात्य तो वही यीयां ठाकुर 
मेड़तिया गोपालदास है। अन्य कार्य मियां फरासत के अधिकार मे 
किया गया है । आप सर्व की देख भाल करते है। इसी श्रसे में बाद- 
शाह का आज्ञापत्र आया कि कुछ आवश्यक कार्य है जल्दी आओ। 
महाराजा बादशाह के पास रूपावस के डेरे पहुंच कर बादशाह से 
मिले | बाइशाद सं० १७०१ में लाहोर की तका गया तब सेहाराजा 
भी उस के साथ लाहोर गये१ । - 
इसी वर्ष में बादशाह शाहजहां लाहोर से काइंमीर गया। श्रोर 
सं० १७०२ भागेशी५८ बदि प्रतिपदा (ई० सन्‌ १६७५ ता० २१ अक्टोबर) 
को बादशाह काश्मीर से लौट कर पीछा लाहोर ग्रायार । श्रीर लाहोर 


२१ किसी आधुनिक लेखक ने लिखा है कि “वि० सं० १७०१ की माध सखुदि २. 
( ० सन्‌ १६४२ की १६ जनवरी ) के जब बादशाह लाहोर की तफ रवाना 
हुआ, तब उस ने वही पर इन्हें खिलश्रत दे कर इन का सनन्‍्मान किया ओर साथ 
ही श्रकवराबाद के सूबेदार शेख फ़रीद के आने तक आगरे की देख-भाल करते 
रहने ओर बाद में श्रपने पास चाले आने का आग्रह किया। इस के अनुसार वह 
उस के साथ न जाकर वही ठहर गये ।” परन्तु माघ सुदि २ का महाराजा का 
आगरा में होना ओर आगरे की देख-भाल के लिये महाराजा के आगरा में 
बादशाह का ठहराना, यह लिखना सही नही जाना | क्योंकि महाराजा 
का पत्र जो फरासत के नाम लिखा गया है धद्‌ सं० १७०१ पौष खझुदि २का है। ,. 

- उस में मुकाम 'लाहोर” लिखा है। और वह महाराजा की मुहर सहित है। इस 
पत्र के देखते आधुनिक लेखेक का लेख असत्य प्रतात होता है। उक्त पत्र गांव 
. जेलवा के जागीरदार जोसी मद्नलाल मगदत्त जोधपुर निवासी के पास है! 


२. किसी आधुनिक लेखक ने लिखा है कि “लाहोर से कश्मीर को जाते इुए 
बादशाह ने इन्हें .लिखा कि उस के कश्मीर से लौट आने तक इन्हें भ्रवश्य दी 
लाहोर पहुँच जाना चाहिये | इसी के अच्ुसार जिस समय वि० खं० १७०२ 
मगसर वदि १(६० सन्‌ १६४५ की २५ अवडेबर ) के बादशाह लो कर 
लाहोर आया उस सभय ये भी वहां जा पहुँचे।” यह लेख भी असग्रत दै | 
क्योंकि महाराजा जसवन्तसिंहजी की सनद्‌ चारण आदा महेशदास किसनाउते 
के गांव गोधावस ( परगना सेजत ) शासन देने की स० २७०४ झाश्वित , 
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से पेशावर की तफ़ प्रयाण किया | सं० १७०३ की वैशाख खुदि 

( ६० सन्‌ १६४६ ता० १० अप्रेल ) को बादशाह का मुकाम चनाव 
नदी के तर पर हुआ उस समय बादशाह ने महाराजा को जड़ाऊ 
जमधर, फूलकटार और खुनहरी जोन घाला अरबी घोड़ा दिया। 
ओर ज्येष्ठ खुद्दि १० को महाराजा के सचारों में से दो हज़ार सधार 
दुऋूस्पा से अस्पा कर दिये गये । इस के दूसरे ही दिन महाराजा 
बादशाह का इशारा पा कर पेशावर से प्रयाण कर के बादशाह की 
सेना से एक मुकाम झगाड़ी चलने लगे | उस समय आंगब्रेर के भहा- 
राजकुमार रामसहजी भी इन के साथ भेजे गये थे। महाराजा के 
अगुआ दोने से बादशाह के मार्ग में कही विन्न नही हुआ। आराम से 
काचुल पहुंच गया। माग में महाराजा ने जो प्रवन्ध किया था उस से 
प्रसन्ष हो कर बादशाह ने भाव्षपद्‌ वदि २ को भहाराजा की सघारी 
फे लिये सखुनहरी जीनवाला एक खासा घेड़ा दिया। ओर मात्र 
वदि ११ के इन के मन्सब के ढाई हज़ार घोड़े दुअस्पा से शअ्रस्पा 
कर दिये गये | इस के पश्चात्‌ महाराजा लाहोर गये। संधत्‌ १७०३ 
को चैत्र चदि ७ की लिखी हुई ख़्वाजा! फराखत के नाम की सनद्‌ 
मिली है उस में मुकाम लाहोर लिखा है। संवत्‌ १७०४ में इन के 
तीन इज्ञार सवार दुअस्पा से अस्पा किये गये। और हिन्दोन का 
परगना जागीर में दिया गया। 


का 


सुदि & की लिखी हुई मिली है । उस में मुकाम 'लाहोर” लिखा है। इस से स्पष्ट 

है कि सं० १७०२ आशिवन सुदि & ( दृशहरे ) के दिन महाराजा लाहोर में थे | 
मगसर वदि १ का मद्दाराजा का आगरे से लाहोर आना लिखना सचंधा 
अखंगत है । इन सनदें से पाया जाता है कि इन वर्षो ( सं० १७० १-१७०२ ) में 
मद्दाराजा की स्थिति लाहोर में थी | 


लिख आये हैं कि महाराजा ने ख्वाजा फरासत के, जिसे महाराजा गजसखिंहजी 
ने राजा बहादुर से मोल लिया था, राज्य का प्रबन्ध निरीक्षण करने के लिप: 
जे।धपुर भेजा था। किसी लेखक ने रूवाजा के. विषय में लिखा है कि “ख़बाजा 
फराखत के सं० १७०२ सें जोधपुर के प्रबर्ध की देख-भाल के लिये भेजा, परतु 
उस के इस काये में सफल न हे। सकने से अगले वर्ष राज्य का प्रबंध उस से 
ले लिया गया ।” यह लिखना असत्य जाना जाता है। प्रथम ते फरासत सं० 
१७०२ में नहीं भेजा गया था। किन्तु उस से पूर्वफाल में चह अव॑न्धक थ । 
सं० १७०१ की पोष खुदि २ की सनद्‌ में लिखा है 'फरासत दिसे सुप्रसाद॑ 

- बाँचजो' जिस से सं० १७०१ में फरासत का राज्य प्रबन्धक हाना पाया जाता 
है । उक्त सनद में यह भी लिखा है “जेफसियों रे गांव जेसलवस मै जैतीवस भा। 
सुन्द्रदास रे गाँव सींच रो भगड़ो छै छ थे सरे देखि ने च्यारां ही तरफां आदु 
:.. खींब यांनु, कढाय देजो” । इस लेख से फरासत का राज्य मबन्धकर्ता-द्वोना स्पष्ट 
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संबत्‌ १७०५ में पाताचत और रूपावत राठोड़ो के परस्पर फिसी 
घात पर बेर बध गया था | वह ग्रह कलह कब मिटा जिस का पता 
नद्दी। 

संबत्‌ १७०६ भे इरानियाँं के आक्रमण की सूचना मिली कि वे 
फकन्धार पर आते है तब बादशाह ने शाहजादह श्रोरगज्ेब को कन्धार 
की ओर भेजा | श्रोर उस को मदद में महाराजा जसवन्तसिहजी को 
भेजा | शाहजादह कावुल पहुंचा उस समय घादशाह शाहजहां की 
आज्ञा पहुंची कि तुम वही ठहर जाओ जिस से ओरंगज्ेब को वही 
रुकना पडा ओर महाराजा भी वहीं ठहर गये | बादशाह का विचारँ 
खय जाने का हुआ जिश्ल से इन को चही' रोक दिया। ओर स्वय 
चहां पहुंचा | महाराजा २००० सघार ले कर बादशाह के सामहने गये। 


सचत्‌ १७०६ के कातिक झुदि १५ को जेसलमेर के खामी रावल 
मनोहरदाख का खर्गवाल हो गया. । तब उस्र का पुत्र रामचन्द्र+ 
जसलमेर का खामी हुआ | वह बहुत ऊधमी और उद्दरड था | इसी 
से समस्त प्रज|मरडल ओर सामन्तगण उस से प्रसन्न नही थे। उन्हों 


है। और उक्त लेखक सं० १७०२ के दिप्पण में उस का प्रबन्धक, हेना लिख कर 
अगले व उस की कार्याज्षमता दिखाता है। परन्तु स० १७०३ की चैन्न घदि्‌ ७; 
जो उस वर्ष का अन्त है, तक के समय का लिखा सनद का लेंख संबत्‌ १७०३ के , 
अन्त तक फरासत का. प्रबन्धकर्ता होना स्पष्ट दिखाता हे। सनद्‌ का लेख-- 
"स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री जसघन्तसिंहजी बचनातु फरासत 
दिसे सुप्रसाद बांची जो । अठारा समाचार भला छेथांहरा देजो । तथा जेसलवस 
सारग आये छे अटबड़ा था तठे नींच रे नाक सिवर्मंम जोली तलाव बचाव छे 
सु उचा धरती म्हे सिवरांम न दी दे देजे | देड हलवा, धरती! तलाव रे आगोर 
ने देाइ हलवा पार तलाव वांसे धरती छे तिथ स्‌ दुखल मत करो। सवत्‌ 
१७०३ रा चेत वदि ७ मं॥ लाहार दुवे श्रीमुख- परवांनगी राठ (ठोड़) गापाल- 
दासजी ।” इस से स्पष्ट प्रकठ होता है कि संबत्‌ १७०३ के अन्त तक फरासत . 
कार्यकर्ता था। और उक्त लेखक ने इस वर्षा भें उस का कार्य ले लेना- लिखा है 
घद् उक्त प्रमाण फे देखते असत्य प्रतीत होता- है । ः 


जोधपुर शहर के पश्चिमी चांदपाल,नामक दरवाज़े के बाहिर; मियां; का 
याग' नामक स्थान प्रसिद्ध है चहोँ उस, का, श॒ब साड़ा गया;था | 
प्रकत लेखक ने लिखा है. कि “जेसलमेर रावलं, मनाहरदासजी का. खर्गेवास दी 
गया उस समय वहों के सर्दारों ने सबलसिंह के हक का कुछ भी! विचार न- कर 
रामचन्द्र को वहां की गद्दी पर विठा दिया।” परंतु .यह लिखना असगत़"तथा 
अप्रमाशित है | क्यौकि रामचन्द्र मनोहरदास का. औरस पुश्र था।जेखलमेः 
इतिहास ( पृष्ठ. &६ में, व्यास दस्दित्त ने रामचन्द्र को मनाहरदास का पुत्र 


( २६३ ) 


न रा शज भ ला रा कक आम कक बी 4 अब की की साई ना 6 याद की रा की पाक मा रा मा मय कप 


ने रावल मालदेवजी के तृतीय पुत्र खेतसी के पोत्च ब 
राज्याधिकारी करने का विचार किया | सबलसिंह बादशाह 
के हजूर भें उपस्थित हुआ। सामन्तगण उस के पक्तपाती थे ६ 
ओर यह भी पहले बादशाह की पेशावर की मुहिम में नियुक्त 
चुका था। बादशाह इस से परिचित था। उस ने महाराजा 
सिंहजी से कहा कि पोफरण नगर आदि तुम्हारा है । राव «7 
ने रावल हरराज के गिरवे रख दिया था। जब से पोकरण 
भाटियो का कृष्ज्ा चला आता है | अब हम पोकरण तुम को. नए 
करते है। जा कर अपना कब्ज़ा कर लो । ओर रावल मनोहरदास का 
पुत्र रामचन्द्र उच्छुछ्नल है । प्रजा उस से राज़ी नही है | उसे वहां से 
निकाल कर सवललिंह को जेसलमेर का रावत बना दो। बादशाह ने 
पोकरण का आज्ञापत्र लिख दिया । ओर खबलसिंह को महाराज के 
साथ भेज दिया । 

महाराजा संचत्‌ १७०७ के आषाढ़ बदि ३ को जोधपुर आये। 
ओर पोकरण का फरमान दे कर राठोड़ सादूल गोकुलदासोत और 
हरिदास राधोदासोत को जेसलमेर भेजा। रावत रामचन्द्र ने उस | 
फरमान को देख कर कहा कि “गढ़ मांगने से हाथ नही आता । भादि- । | 
यो के दस आदमी मरने से पोहकरण मिलेगा।” महाराजा ने यह 
समाचार खुन कर अपने खामन्तगण को बुलाया और द्रबार के 
अन्दर उन से कहा कि बादशाह ने सबलसिह के घास्ते यह आज्ञा की 


लिखा है । तब “सबललिंह के हक का विचार न कर” यह लिखना भूल है । 
रामचन्द्र मनेहरदास का पुत्र था। उस की विद्यमानता में कुटुस्बी सबलसिह 
का हक कैसे हे। सकता था ? सबलसिंह रावल मालदेवजी के तृतीय पुत्र खेतसी 


- क्वा पौचन्र था। चंशन्क्ष यह है।-- 





रावल ॥ अंक 
| . 
हरशाजजी खसंतसीजी 
“-- - | सं 
भीमसिंहजी कश्याणसिंहजी 


2५४ कक 
रफमचन्द्रजी ह .. सबसे सिहजी 


[ रे६४ ) 
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है कि जेसलमेर के वर्तमान रावल सामचन्द्र को ग़रद्दी से उतार कर 
सवत़्सिंह को गद्दो विठा दो । अब जेसलमेर पर ज़ाना है आप सच 

हो जावे | ओर पोकरेण का भी परवान मिल गया है उस पर 
भी अधिकार करना है | सामन्तगण यह समाचार खुन वहुत प्रसन्न 
हुए। दौर पुरुषों को युद्ध का अचसर मिले इस से बढ़ कर 
क्या आनन्द ! सब ने महाराजा से अर्ज़ किया कि हम सच कई दिनों 
से उत्सुक हैं कि कभी युद्ध करने करा अवसर आये । यह बहुत ही 
उत्तम अधसर मिल गया है | यह कह कर महागाज़ा से विठा हो कर 
अपने २ स्थान पर गये | महाराजा ने इस झअवसर पर तीन सामन्तो 
को पोकरण पर जाने की आज्ञा दी उस के साथ पन्ठ्रह हजार सेना 
भेजी | ओर मन्त्रिवर्ग में से सिंघवी प्रतपामल भेजा गया। सेना के 
चीन विभाग किये गये | एक का मुखिया.रीयां ठाकुर मेड़तिया राठोड़ 
गोपालदास उुन्द्रदास का पुत्र था| दूसरे में अगश्नणी चांपाचत 
चीठलदा[स पाली ठाकुर ओर. तीख़रे में कृपाचत शाजसिंद का पुत्र 
नाहर खान आसोप ठाकुर था | 


महाराजा ने भाटी सबलसिंह को खर्च के लिये पचास रुपये प्रति 
दिन के नियत करके फलोदी, भेज दिया था। जब महाराजा की सेना 
पोक्रण्ण के पास पईंची उस खमय भाटी सृत्रलसिंद भी अपने 
राजपूतों को साथ में ले कर राठोड़े की सेना के शामिल हुआ१ ।4 ८ 


उन्होंने जाकर डंग़रसर पर डेरा किया ओर शआश्विन सुदि १५ 
को पोकरण को घेरा। कोट के अन्दर रावल रामचन्द्र के २४० 
भूठ थे। भाटी सबलखिहद ने उन से बातचीत करके ब हतों को 
निकाल दिया | कुछ नहीं निकले वे सज कर रणांगस मे आए । बड़ा 
घमासान युद्ध हुआ | थीटी. अ्रत्प संख्या में थे, महाराजा की सेना 
अधिक.थी,।, युद्ध में कितने ही भादी तो मारे गये । और बाकी के गढ़ 
छोड़ कर जेसलमेर की, ओर भाग गये। महाराजा की विजय हुईं। , 
पोकरण पर स० १७०७ कातिक चबदि.६ को अधिकार कर किया 
गया १ ल्‍ 
पोकरण पर अधिकार करके घही सेना भाटी सबलसिद्द को 
साथ में ले कर जेसलमेर गई । कुछ दिन युद्ध होता रद्दा । जब राठोड़ 
सेना ने मोरचा निकट जमाया और किले वालो को पूरा तग किया 
_, | तब रावल रामचन्द्र किला छोड़ कर भाग गया। ओर राटोड़ सेना ने 
सबलसिंह को जेसलुमेर की गद्दी पर विठाया | सृब॒लसिंद्द ने महाराजा 
के इस उपकार को आजन्म,स्मरण रखा। ओर यह कटद्दा कि महा- 





१ किसी ने लिखा है कि मुद्रणात नेणली भी इस सेना के शामिल थ 


का सा हा 
( रे८४ ) हक 
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राजा जसवन्तसि्हजी के वास्ते मेरे प्राण/ चार घोड़े और 

७ || ! ६ क्र कै ९ 
तैयार हैं। जिस समय आप आशा करेगे उसी क्षण सेवा में 3. 
हो जाऊंगा। जा 


संवत्‌ १७०८ में एक ब्रह्मचारी नर्मदा से जोधपुर आया। « 
के साथ नर्मदेश्वर महादेव का लिंग था। किसी ने महाराजा 
श्रागे ब्रह्मचारी की चर्चा की, श्रीर कहा कि उस के पास नम, 
का लिंग भ्रति चमत्कारी है| महाराजा ने मन्द्रि करवा दिया 
पूजा करने के चास्ते भ्रीमांली ब्राह्मण चेणा अ्रचलावत को 
किया और पुत्र-कामना से उस श्रीमाली से अचुष्ठान कराया गया 
सचत्‌ १७०६ आपषाढ़ खुदि ५४ गुरुवार को महाराजा के पुत्र हुआ 
इस का नाम पृथ्वीसिंह रखा गया | इन फे ज॑न्म संमय का जय 


इस सांति था--- 


. पृत्र जन्म के उत्सव में महाराजा 
स्राठी का नाम का गांव अपेण किया... 
'श्रीमाली को डोडबाल नाम आम जुदा 
' दिया । ओर महादेव का नाम रामेश्वर 
रे रखा गया। वह रामेश्वेर का भन्दिरि 
जोधपुर के चान्द्पोल द्रवाज़े के बाहिर 
विद्यमान है। हि 
'- खसंबत्‌ १७१० में महाराजा का मन्सव 
छः हजारो जात व पांच हजारी सवारों 
'का कर दिया. गयां। ओर पांच हज़ार 
ही संवार डुअस्पा से अस्पा किये गये। | 
इसे के साथ इन को अजमेर सूबे का ' 
मंलोरेना प्रान्त भी दिया गया । रण 
. इसी ब्ष में बांदशांह ने शाहज़ादद दाराशिकोह को बड़ी सेना 
दें कर कन्धार विजय करने के लिये भेजा। क्योंकि संचत्‌ १७०५ में 
ईरशनियोँ ने 'कन्धांर पर अपना कृष्ज़ा कर लिया था। उसे. अर्सा हो 
गया तब शाहज़ादह क़ो' भेजा ओर उसकी सहायता के लिये महाराजा 
- जसुवंतर्सिदहेजी को भेजा । इस यात्रा में बादशाही सेना सफल नहीं 
डुड्ढे । - " 
संधंर्तू १७११ में बादेशांह ने मेवाड़ के महाराणा राजसिह के ७) 
फ : घरंगनें जब्त कर लिये थे) उन में से बदनोर का परगना कार्तिक ४ ५ 


> घ 
_पृथ्वीसिंहजी की जन्म कुण्डली 
म्रेट ः रा हि 
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५ को महारॉजी के आर्थीने किया गया। और मेरुदे का परगना भी. 
भदाराजा की जागीर भें हो गया। 


( 3२४६ ) 


संबत्‌ १७१२ में महाराजा का मन्सब छः हजारी जात ओर छ. 
हज़ार सवारो का कर दिया गया। जिन में पांच हज़ार सचार 
ठुअस्पा से अस्पा हुए । ओर इस के साथ इन को “महाराजा” का पद्‌ 
प्रदान किया । है 

इसी वर्ष मे सीसोदिया स्॑देव+ की कन्या का पाणिग्रहण 
करने के लिये महाराजा मथुरा गये और वहां से जोधपुर आये। ओर 
पंचोली मनोहरदास की रोहतक ज़िले क्री जागीर का प्रवन्ध करने के 
लिये भेजा | यह जागीर इन का मन्सव बढ़ा तब दी गई थी। 

मद्दाराजा उदेखिंहजी के प्रपोन्न रतनसिहजी, जिन्होंने मालवा 

में अपने नाम से रतलाम नगर बसाया था, पहले जालोर में थे । 

संवत्‌ १७११ तक उन का जालोर में राज्य रहना उन के उक्त वर्ष के 

" ताम्नरपत्रर से निश्चित होता हैे। तदननन्‍्तर उन को मालवचे में जागीर 
मिल गई सब वे जालोर छोड़ कर मालवा में चले गये। बादशाह ने 

जालोर की जागीर महाराज! जसवन्तस्िहजी को मलारना श्रान्त के 

एवज़ में दी । जिस पर महाराजा का अधिकार स० १७१३ में हुआ। 


संबत्‌ १७१४ में वादशाह शाहजहां बीमार हुआ । बीमारी की 
ज़्यादा तकलीफ होने से बादशाह के मरने की अफुचाह उड़ी। वह 
वंगाल ओ दक्षिण तक फेल गईं । उस समय उस का ज्येष्ठ पुत्र दारा- 
शिकोह उस के पास दिल्ली में था। उस के कया ध्यान में आया कि 
वह बादशाह को जमना के प्रवाह द्वारा आगरे ले आया | उस समय 
बादशाह के छ्वितीय पुत्र शुजा ने बादशाह को मरा समभ बंगाल में 
अपने को वादशाह घोषित कर दिया। ओर वहां से चल कर पटना 
- के मार्ग आगरे आने को उद्यत हुआ। उधर दक्षिण में तृतीय पुत्र 
ओरगज़ेंच था | उस ने भी बादशाहत के लोभ से लालायित हो कर 
बड़ी सेना के साथ आगरे आने को प्रयाण किया। चोथा पुन्न मुराद 
गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में था। बादशाह के मरने को 
खबर सुन कर वह वहां तख पर बेठ गया । दाराशिकोह- तो बाद- 
शाह के पास है | अन्य तीनों साई यह चाहने लगे कि वादशाह-मे-हो/ 
जाऊं। दारशशिकोह ने जब उपद्रव खुना तो शाहजादह शुजा को 
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१ इस का नाम वीरमदेव भी लिखा मिलता हे । 

२ ताप्नपन्न की प्रतिेलिपि--“श्री परमेश्वरजी सस्‍त छे। श्रीरांमजी सही। सीघ श्री 
महाराजाधिराज महाराज श्री रतनजी चचनातु पुन अर्थ भारधी माधोजीव्ु 
गांध १ प्रगने जालोर पटी तलखर रा (टी ) मो॥ खारा उद्क कर दीध॥ 
आपद्त परदत जे मेटंत वसधरा ते नरानेक जायती जां लग चंद्द्वाकराः हुकम 
शुज़॒रय दुवा श्रीमुख मुकाम पाइतखत जालोर सं । १७११ दुतीक भादवा बद्‌ रे 
रू सा हमीर लेोढा ।” 


हैः 
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रोकने के लिये अपने ज्येष्पप॒त्र सुलेमान शिकोह और 7 
राज़ा जयसिंह को बड़ी सेना दे कर पटने की तर्फ़ भेजा । और जो 
के राजा जसवन्तसिंदजी को, जो हिन्दुस्तान के राजो भें मुख्य 
जाते थे, शाहजादह ओऔरंगज़ेब को रोकने के लिये डज्जेन की त 
भेजा | उस समय दागाशिकोह ने बादशाह से अ्र्ज करके इन 
मन्लब ७००० जात ७००० खसवारो का करा दिया। उन में _५ 
सवार दुअस्पा से अरुपा किये गये । और रवाना करते समय इन 
१०० घोड़े, जिन मे एक सोने के साज का महाराजा की सवारो 
लिये था, चांदी की अम्बाड़ी धाला एक हाथो, हथनोी, एक तल 
रुपये नकद दिये गये | ओर मालवे की खूबहदारी भी दी गई । 
कासिमखां को एक ज्ञुदी सेना दे कर कहा कि चह महाराजा के 
उज्जैन जावे ओर जो आवश्यकता हो तो गुजरात में पहुंच 
मुरादवरूश को धहां से निकाल दे । 


महाराजा जसवन्तसिंहजी की अध्यक्षता मे बवादशाही सेना 
से रवाना हो कर मालचे की तफ़े चली | उधर ओरगजेब ७ - 
से माघ्र सुदि २ को रचाना हो कर फाल्मुन वदि श१श्‌ को _-६५ _ 
पहुंचा | और वहां से बादशाह के शरीर खास्थ्य पूछने के लिये अर्जी 
भेजी उस का १ महीने तक उत्तर नहीं आया ओर बुरी २ खबरे उड़ने 
लगी तब औरंगजेब ने चेत्र चदि १२ को आगरे की तफ़ जाने को 
प्रयाण किया । सचत्‌ १७१५ के वैशाख बदि झ को देपालपुर पहुँचा। 


इधर महाराजा जसवन्तसिहजी आगरे से रवाना हुए उस समय 
उन के साथ ७ हिन्दु राजा ओर १५ मुसलमान अमीर थे। कासिमयणां 
उन का संचालक था। महाराजा सेना ले कर भाघ वदि ४ को उज्जैन 
पहुंचे । इस बात की खबर औरगजेब को मिली तब उस ने शाही 
अमीरो को फ्ंटाना शुरू किया | उन को खिलअत ओर मन्सब दे कर 
अपने पक्त मे कर लिया। ओर अपने छोटे भाई मुराद को भी बाद- 
शाहत का लालच दे कर अपने शामिल कर लिया। बर्नियर लिखता 
हे--“मुराद बख़ूश राज्य लोस मे अंधा हो रहा था और इधर डस के 
कुटिल भाई के आशापूर्ण पत्र प्रतिदिन आ रहे थे कि मे तुम्हारे कार्मों 
में पूर्ण अजुरक्त हैं । मुराद ने सोचा कि वह काम, जिस मे बादशाही 
ओर राज्य मित्र जाने की आशा है, अकेले नही हो सकेगा । अतपच 
अहमदाबाद से, जहां वह डेरे डाले पडा था, कूच कर दिया। और 
गुजरात से चल कर पहाड़ो ओर जंगलों का स्रीधा मार्ग लिया कि 
जिस में वह जल्दी से उस जगह पहुंच जाय जहां औरंगजेब कुछ दिन 
पहले ही आ कर उस की परतीत्ता कर रहा था। इस की सूचना 
मां के किलेदार राजा सेवाराम ने की । जिस के मिलते ही महाराजा 


सुणदे की रोकने के लिये उज्जेन से रवाना हुए । महाराजा खाचरोंद 
के निकट पहुँचे उस समय ईन॑ की ओर मुराद की सेना के १८ कोर्स 
का अन्तर रह गया था। मुराद ने बंहां मुकाबला नहीं क्रिया 
ओर दूसरे मार्ग पहुंच कर ओरंगजेंब से मिलने की चेष्ठा की । उधर 
ओरंगज़ेव तो देपालपुर से चला ओर यह इधर से चला। दोनो की 
एक खान में सेट हो गई | दोनों मिल कर परस्पर परम प्रसन्न हुए । 
डस समय कुटिल ओरंगज़ेब ने भाई मुराद को धोका देते यह 
कहा --'भाई ! बादशाही और सलल्‍्तनत की मुझे; ज़रा भी इच्छा नहीं 
है । यह सेना संग्रह में ने इस लिये किया है कि जिंस तरह वन पड़े! 
दाराशिकोह से जो मेरा ओर आप का मश्हर जानी दश्मन है, लड़ 
सिद्ध कर आप के तख्ते सल्तनत पर जो खाली पड़ा है, विटठा हें ।” 
राजधानी की ओर वढ़ते समय रास्ते में ओरगज़ेव प रेखा ही कहता 
गया | ओर क्‍या अकेले मे ओर क्या सब के साम्हने मुराद के वह 
हज़रत' और 'जहांपनाह” आदि संबोधन करता रहा । मुराद ने उस 
के कपदट को विल्कुल नहीं पहचाना। कारण यह कि वह राज्य 
लोलुपता से ऐसा अधा हो गया था ओर उस की बुद्धि पर ऐसा पर्दा 
ड गया था कि उसे कुछ भी न सूका । 

महाराजा ने दोनों शाहज़ादो की गति विधि जानने के लिये 

वहुत कुछ चेश्टा की परन्तु उस कुटिल के जाल के आगे इन को कुछ 
भी पता नहीं लगा । और ओरंगजेब और मुराद बढ़ते ही चले 
आये | महाराजा सी खाचरोद से पीछे उज्जेन लौट आये । इतने में 
दोनो शाहज़ादे धमंतपुर में आ पहुँचे, जो उज्जैन से ७ कोस की दूरी 
पर हे । महाराजा ने सी उन से एक कोस के अन्तर पर अपना 


डेरा कर दिया ।- 
उस समय धूर्त शाहज़ांदे ने दूत भेज करें महाराजा को कहलाया 

कि हम अपने पिता का स्वास्थ्य पूछने के लिये जाते हैं। आप हमें 
क्यों रोकते हे ? इस पर महाराजा ने कहलाया कि यदि आप पिता 
का छुख पूछने जाते है तो जाइये, आपे को कोई नहीं रोकता । परन्ठु 
श्राप सेना ले कर नही जा सकते, इकल्ले जा सकते है। महाराजा के 
इन वचनों से'ओरंग ने समझ लिया कि यहां ऐसे दाव॑ पंच नहीं चल 
सकते-। उस ने दसरा षडयन्त्र रचा। वांदशांही सुसलेमान सेना के 
नामक फोसिमख्ां को!अपनी ओर करें लिया ।- 

महाराजा जसवन्तसिहजी को यहं ज्ञात नहीं डुआ था कि कासिम- 
खां शाहज़ादों से मिल गया है । संबंध १७१५ के वेशाख वदि & को 
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हज 
_पारवाड की य्यातों में- चोस्‍नराणा- नाम' लिखा: है। ओर कोई फतियाबाद 
बतलाते दे | 


( ३६६ ) 
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युद्ध का आरम्भ हो गया | दोनो ओर से तोपखाने से गोले उड़ने 
लगे | धूमचक्र से आकाश मण्डल आच्छादित हो गया। दोनों ओर 
से तोपो के फेर होते २ शाही तोपखाना बंद हो गया । इस का कारण 
सवामिद्रोही कासिमखां हुआ | उस ने अपने मनुष्यो के द्वारा शोर 
शीशा रेते मे गड़वा दिया | जिस से शाही तोपखाना . निकम्मा हो 
गया | ओर ख़ुद कासिमखां बादशाही मुसलमान अमीरो को अपने 
साथ में ले कर रणाइण छोड़ चला । दस समय सात हिन्दू राजो ने 
महाराजा का साथ दि्य । जिन के नाम ये है 


१ रतलाम का राजा राठौड़ रतनसिंहजी, 

२ कोटा का राजा हाडा मुकनसिहजो 

३ रणथम्भोर और राजगढ़ का राजा गोड़ अजुन 
४ भाला दयालदास 

प्‌ शाहपुरा का राजा किसनसिंह ह 
६ बुंदेला राजा सुजाणसिंह 

७ टीडे का राजा खसीसोदिया रायसिह 


कासिमख़ां के चले जाने से ओरगज़ेब, का होशिला बहुत बढ़ 
गया | क्योकि तील हज़ार मुसलमानी सेना, उस के चले जाने से 
किनारा दे गई। बरनियर कहता है कि इस, सम्रय, महाराजा के अधीन 
केवल ८०००, सेना रह गईर थी | अवसर देख कर शजत्र सेना एक 
साथ इन के ऊपर टूट पडी | इधर महाराजा की आज्ञा पाते ही राज- 
पूत सेना खिह के समान गरज उठी। ओर प्रच्णड पहाड़ी नदी के 
समान शत्र सेना की ओर बढ़ने, लगा महाराजा जसवन्तसिंहजी ने 
भयानक भाला हाथ में अपने रण तुरकझ्ल महवुब के ऊपर चढ़ बादशाह 


१--बनियर लिखता है कि--“प्रारम्भ में घोर सञ्माम हुआ। राजा जसवन्तसिंह ने 
बड़ी ही वीरता ओर युक्ति से शत्रओं को पद्‌ पद पर रोका । परन्तु कासिमखां 
ने. यद्यपि उस के एक चीर योद्धा होने मे किसी को कुछ संदेह नही, तथापि इस 
अचसर पर न तो कुछ चोरता ही दिखाई, न कुछ सामरिक युक्ति ही प्रकट की। 
घरन उस पर यह संदेह किया जाता हे कि इस अवसर पर उस ने विश्वास- 
घातकता की। ओर लड़ाई से पहले ही रात के समय अपनी शोर की सब गोली 
वारूद रेते में छिपा दी | जिस का यह परिणाम हुआ कि लड़ाई के समय बडे 
बाढ़ दागने के वाद इधर की सेना के पास इस प्रकार का काई सामान न रहा। 
परन्तु युद्ध घमासान हुआ । इस समय कासिमर्खा जलवन्तसिंह को घोर संकट 
में छोड कर बड़ी श्रप्नतिष्ठा के साथ लड़ाई के मैदान से भाग निकला | 


२--टॉड साद्दिव सेना की संख्या ३०००० बतलाता है। 





( ४०० ) 
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के दोनों पुत्रों पर आक्रमण किया ।“ राठोड रतनसिंह आदि ने उस 
समय महाराजा के पक्ष का अधलम्बन कर बड़ी वीरता दिखाई | और 
महाराजा ने शत्र सेना का सहार करने में कुछ कमी नहीं रखी । आप 
का घोडा महवूच ओर आप लोह से भीग९ गये थे। और असख्य 
शत्र सेना बढ़ी चली आने खगी। उस समय महाराजा के हितेषी 
राठोड रतनसिंह आदि ने महाराजा के पास आकर अज्ञ किया कि 
स्वामिद्रोही कासिसरां ने सब वात विगाड़ दी है ।इस महती शन्नु सेना 
फे आगे विजय होता असंसव है| वल्कि इस रणात्तेत्र में सब के सब 
राजपूत मारे जायेंगे | इस लिग्रे आप को इस रणभूमि से अलग हो” 
जाना चाहिये। क्योक्ति आप हमारे स्वामी है। आप के विद्यमान रहने 
से सब कुछ रह सकता है | आप के बिना सब का खमूल नाश हो 
जायगा | इस लिये हमारा कहना मान कर आप यहां से हट जाइये। 
चत्त का यदि मूल रह जावा है वो शांखा, पत्र, पुष्प, फल सब हो 
सकते हैं | यदि मसल का नाश हो जाय तो न तो शाखा है और न पत्र 
पुष्पादि हैं ।आप हमारे मूल हैं । हम सब आप के शाखादि स्थानापन्न 
हैं। मूल की रक्षा अवश्य कत्तेच्य है । नीति मे कहा भी है “सूल नास्ति 
कुतःशाखा” | इस प्रकार चहुत समझाने ओर आग्रह करने पर भी 
वीर राजा ने चहां से हटने से इनकार किया ओर कहा कि में राजपूत 
हूं, चत्रिय हूं, तुम जानते हो ज्षत्रिय का धर्म क्या है? “युद्धे चाप्य- 
पतल्ायनम । तिल पर रतनसिंहजी ओर महाराजा के सरदारों ने 
घोड़े की वाग पकड़ कर घोड़े को वहां से हटाया ओर महाराजा से 
कहा कि यहां मर मिटने में आप का भला नहीं है। आप के यहां मर 
मिट्ने से राठोड़ सब मर जायँगे ओर देश का सत्यानाश हो जायगा, 
- इस बात को सोचे ओर यहां से हट जाय॑ | ऐसे कह महाराजा की 
मर्ज़ी न होने पर भी चांपावत महेशदास ओर करणोंत आसकरण 
( दुर्गादइास का पिता) आदि सरदार महाराजा को ले वहां से ६०० 
सवारो के साथ चल पड़ेर। महाराजा के एवज़ का सेना सचालन 
का भार राठोड़ रतनखिंहजी ने अपने खिर पर लिया। ओर अपने 


१--वाकयाते आलमगीरयी में लिखा है कि “राजा जसवन्तसिंह के दो ज़खम लगने पर 
भी वह वहाहुरी के साथ रणुस्थल में खड़ा रह कर जहां तक दो सका अपने 
घवीरो को उत्साहित करता रहा । 
२--फतृहाते आलमगीरी के लेख से इस की पुष्टि होती है। उस में लिखा है कि-- 
“जसवन्तसिंह सन्मुख युद्ध मे लड़ कर प्राण देना चाहता था परन्तु महेशदास 
आसकरण आदि उन के प्रधान घोड़े की लगाम पकड़ कर बल पूर्वक वहां से 
इन्हे ले आये।” आलमगीर नामा में महाराजा के साथ ३०० सवार द्वोना 


लिखा है । 
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वंश फे मूल और नायक महाराजा को वहां से निक्रत जाने पर 
किया । 


महाराजा अपने सरदारों के साथ शाहज़ादों की वांदे हो 
चड़े ठाट के साथ निकले । उस समय शाहज़ादों के सैनिकों ने उन 
पीछा करने का विचार किया ओर ओरगज़ेव से आशा मांगी। उ 
समय में औरंगजेव ने उन को अद्वुधावन करने की आज्ञा नही ्< 
क्योंकि वह सठोड़ौ की तलवार के ताप को भल्ती भांति देख 
था? । 


कक. 





महाराजा के निकल जाने पर राव रतन ( रतलाम का राजा 

भहाराजा के स्थानापन्न हुआ । ओर अन्य समस्त हिन्दु राजा उस 

सहायक हुए | और युद्ध स्थल में बड़ी वीरता से लड़े । राब रत्न 
इस युद्ध में अच्छी तलवार बजाई ओर उस के साथी राजाओं ने भ॑ 
पेसा घोर सम्राम किया कि ओरंगज़ेब चकित हो गया। औरंगजेब 
नामा में लिखा है क्रि इस युद्ध मे ६००० राजपूत मारे गयेर। और 
चर्नियर लिखता है कि ८००० राजपूतों में से ६०० बचे । ख्याताों से 
' ज्ञाना जाता है कि इस युद्ध में ओरंगजेव की सेना के १०००० भल्लुष्य 
मारे गये थे। परन्तु रणतक्षेत्र ओस्गज़ेब के हाथ रहा। फ्यांकि 
मुसलमानी सेना तो पहले दी विमुख हो गई थी। पीछे हिन्दु राजाओं 
की सेना रही उन के भी मुखिया राजा लोग सब के सब मारे गये। 
राजा रायसिह सीसोदिया, राजा खुजानखिंह चुंदेला ओर चन्द्रावत 
अमरसिंह ये तीन इस युद्ध में से निकल गये | ख्यातों से पता चलता 
है कि इस युद्ध में निश्चनलिखित वीर शन्नु सेना का संहार करके चीर 
गति को प्राप्त हुए थे-- 


हा 


राव रतन रतलाम का राजा 
राव रतन का भाई फतैसिंह महेशद्ास का पुत्र 


जाग नी अविनीक-+--++ 


१---आलमगीर नामा में लिखा है कि "“युद्धस्थल से लोटते हुए महाराजा अपने ३०० 
सवारों के साथ शाहज़ादों की बाँई ओर से बड़े ठाट के साथ निकले तब सैनिकों 
के उफसाने पर भी ओरगज़ेब की इन्हें छेड़ने की हिम्मत नही हुई | इस के बाद 
भी वह अक्सर कहा करता था कि 'खदा की मनशा हिन्दुस्तान में मुसलमानी 
मज़हब कायम रखने की थी इसी से उस दिन वह ( जसव॒ तसिंह ) युद्ध से चला 
गया । यदि ऐसा न हुआ होता तो मामला मुश्किल था ।” 


२--ओ रंगज्ेब नामा ( १३३ ) देवीप्रसाद्‌ का हिन्दी अज्चुवाद । 
भ ७१ 
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कोटा कर राजा हाडा सुकनसिंह। ओर इस के तीन भाई-- 
जुकारसिंह, कान्हलिंह और मोहणसिंह 
गोड़ अज न, चिटरुलदास का पुत्र, राजगढ़ और रणथस्मोर का राज| 
राला दयालदास नरहरदास का पुत्र 
भाला राघोदास द्यालदास का भाई 
सीखसोदि था किस नससिंह, सगतसिंह का पुत्र, शाहपुरा का राजा श्रोर 
उस के तीन पुत्र 
चांपावत राठौड़ विद्वलदास, गोपालदास का पुत्र, पाली ठाकुर, 
» » गिरधारीदास मोहनद्यस का पुत्र, अ |डबा 
ठाकुर । इस ने युद्ध में जाते महाराजा से कद्य था कि मैं वीरगति 
को पा जाऊ तव आउवा महेशदास को देना | 
कृपाचत कल्याणदास विहमरीदासोत 
ऊदावत वलराम दयालदासोत, वदनोर इस के जागीर था। 
५ खीत्रकर्ण चलखराम का पुत्र, रायपुर ठाकुर 
जैतावत--राठौड़ करण, सुजाणसिहोत बगड़ी ठाकुर 
करमसोत राठोड़ पृथ्वीराज दलपतोत 
मेडतिया सावन्तर्सिंह उदयासिंहोत | 
जोधा राठोड़ प्रवापसिंह कदमसिंहोत 
सोनगरा माधोदास केसोदासोत 
भाटी महेशदास अचलदासोत बवीकूंकोर ठाकुर 
ऊहड़ मेघ उरजनोत कोरणा ठाकुर े 
. राजगमुरु प्रोद्दित दलपत, तिवरी का खामी | २२ वर्ष का, विवाह 
किया ही था। ग्् 


इन के अतिरिक्त ख्यातों में बहुत से वीरों का उल्लेख किया है 
परन्तु विस्तार भय से नहीं लिखे गये हे? । 


१ बर्नियर ने राजपूतों के विषय मे लिखा हे कि राजपूत झ्ृ॒त्यु की कुछ भी परवान 
करके भयानक से भयानक मारकाट मे लग जाते हूँ | यदि कोई राजा स्वयं 
शर वीर हो तो उस के मन में कमी यह संदेह नहीं उत्पन्न हो सकता कि मेरे 
राजपूत कभी किसी अवसर पर मेरा साथ छोड़ देंगे। युद्ध के समय ये लोग 
कोई उन का सरदार वा परिचालक हो अपने स्वामी को शत्रुओं के हाथों में छोड़ 
देने की अ्रपेत्षा उस फे आगे अपना जीवन दे देने में वे श्रधिक मान समभते है। , 
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महाराजा भानसिंहजी रणाड़ण से निकले उन के रु 
सचार थे। उन में मुखिया चांपावत महेशदास रू  .। 
जब महाराजा आउजवे के पास पहुचे उस समय महेशदास 
कि इस गांव का नाम क्या हे। महेशदास न कहा कि ४ - 
महाराजा ने गिरधारीदास के वचन को स्मरण कर आउथा 
को दे दिया। महाराजा के साथ राठोड़ &, गहलोत २, _ 
जिन में भराडारी नारायणुदास देश दीवान था। मद्दाराज 
सोजत में झ्राये | धहां ४ दिन ठहर कर जोधपुर आये१। 


कुछ दिन तो आप के मन में उदासी ने स्थान दिया। 
उस से जब राज्य का कार्य बिगडता देखा तो उस की ओर 
दिया। मुहणोत नेणसी दीवान नियत किया गया। और _._ 
का पद मियां फराखत को दिया गया। ओर अपने राज्य के 
के कार्य मे लगे। 


उधर ओरंगज़ेब रणस्थल से रघाना हो आगरे की तफ़ 


१--बर्नियर ने राजपूतानियों की प्रशंसा के प्रसंग में यह लिखा है कि-- 
अवसर पर जसवन्तसिंह की रानी ने, जो राणा के कुल की थी, अपने _ 

के साथ जो व्यवद्दार किया वह भी खुनने योग्य है | महाराजा को रणाड़ण 
पीठ दे कर आता खुना तो उस ने बडी निष्ठुरता से आज्ञा की कि किले के 
फाटक बन्द्‌ कर दिये जांय में ऐसे निल्दित पुरुष को किले के अन्दर नही 
दुंगी। यदि घह युद्ध में शन्नओ को हरा नहीं सका तो यहां आने की क्‍या 
शयकता थी ? वही यद्धक्षेत्र मे बीरता के साथ लड़ कर प्राण देना डचित था 
फिर तुरन्त दी उस के मन में दूसरा विचार उत्पन्न हुआ--और उस ने 

अरे कोई है जो मेरे लिये चिता तैयार करे ।! और पागल सी हो कर जौ 

सो कहने लगी । ८-& दिन तक उस की यही दशा रही | इस बीच में - . 5 
से वह एक वार भी नहीं मिली । श्रन्त मे जब उस की माता उस के निकट 

ओर उस ने समझाया कि घबराओ नही, राजा ज़रा विश्राम ले कर और न 
सेना एकत्रित करके पुनः ओरंगज़ेब पर झाक्रमण करेगा और इस की १. 
ओर साहस की लोग फिर प्रशंसा करेगे | तब चह कुछ शान्त हुईं टॉड साहिब 
भी बनियर के लेखाहुसार लिखता है। घीरविनोद के कर्ता कविराजा श्यामलदा[स 
ने सीसोदनी रानी नहीं, बूंदी के राजा हाडा शत्रुसाल की कन्या ह्ाडी का इस 
प्रकार से व्यवहार करना लिखा है। परंतु देननो लेखकों का लेख परस्पर विरुद्ध 
होने से भामाणिक नहीं हो सकता । एक ने सीसोदनी और दूखरे ने हाडी रानी 
लिख दी है । अब किस का कथन सत्य माना जाय । वास्तव में यह कथा कहल्पित 
है। जिसे बनियर ने सुन कर लिख दी है | बर्नियर पहां विद्यमान नही था जिस 
ने आंखो से देखा हो । 


का 
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उस समय उस के पास ८०००० फे अज्लुमान सेना? थी। इस महती 
सेना को लिये शररंगज्ेब ओर मुराद समसृगढ ( फतेदहाबाद ) पहुचे, 
जो आगरे से साढ़े सात कोख है| यहां पर दायरा और औरगजब का 
मुकावला हुआ और महाघोर युद्ध हुआ | इस युद्ध में दारा के चाम- 
भाग की सेना के सेनानायकर राठोड रामसिह ने बड़ा ही वीरता 
का काम किया। डस ने शत्रु सेना की पक्तियों को चीर कर झुराद- 
बख़्श को बड़ी वोरता ओर फुर्ती से घायल कर डाला | इतना ही 
नही चरन्‌ वह अस्वारी का रस्सा काट कर उसे हाथी पर से गिरा 
देने की चेष्ठा कर रहा था| मुराद घायल हो गया था। और कहे 
ओर से शाजपूतो में घिरा हुआ था। ओर रामसिंह उस पर भू 
सिंह के समान जा पहुचा था इतने मे उस के एक तीर मर्म स्थान में 
ऐसा लगा कि वह अपने काय में सफल न हो सका। और खर्ग के 
मार्ग को चल पड़ा । 

इसी प्रकार डघर ओरंगज़ेब पर महाराजा जसवन्त खिहजी का 
चचेरा भाई राठोड़ रूपसिंह चला। वह वीर आगे बढ़ ओरगजेव 
के हाथी के पास जा पहुंचा। ओर चहां घोड़े से उतर ऐसा पराक्रम 
किया कि ओरगज़ेब उस की रणकुशलता, फुर्ती और साहस को देख 
कर चकित हो गया। ओर इस वीर को जीवित पकड़ने की आज्ञा 
की । परन्तु ऐसे वीर क्या पकड़े जा सकते है, उस ने ऐसा चीरता / 
का कार्य किया कि सैनिकों को अपने स्वामी की आज्ञा लोप कर उस 
पर टूट पडना पडा । ओर वह ( रूपसिद्द ) भी शत्रु सेना के। मारता 
हुआ टुकड़े टुकड़े हो कर रणभूमि में गिरा । 

इस प्रकार राजपूतों ने अपना घम्मे निबाहते हुए स्वामिभक्ति 
का पूर्ण परिचय दिया। ओर उन्हीं के समान लड़ने वाले मुसलमान 
वीरो ने; जिन का आदर बादशाह राजपूतों की अपेक्षा अधिक करता 
था, विश्वालघाती हो कर स्वामी का सर्वेनाश किया। खलील- 
उनल्नहखां, जिस के पास ३०००० सेना था, युद्ध के समय निश्चेष्ठ रहा... 
ओर उसी से दारा का पराजय हुआ३ । दारा भाग कर आगरे गया | 


री 


१---वर्नियर ४०००० सेना वतलाता है। 


२--दारा ने अपनी सेना के तीन भागों में विभक्त की थी। दक्तिण पाश्वे में झलील- 
उल्लहखां सेनानायक था। इस के पास ३०००० सेना थी | वामपाशव में रुस्तमखां 
दक्तियी, राव छुत्रसाल (बूंदी ) ओर राठोड़ रामसिंह ये तीन सेनानायक थे । 


३--श्रोरगजेवनामा (पृ० ३३) में लिखा है कि--"दाराशिकोह के सरदार रुस्तमखां, 
राच शच्रुसाल ओर राजा रामसखिंह प्रद्धति बहुत सी लड़ाई करके मारे गये | श्रभी 
ओर भी बहुत से लॉग उस के लश्कर में जान देने के मौजूद थे मगर बह ऐसा 
घबरा गया था कि हाथी से उतर कर घोड़े पर सवार डुआ | इस बेमोका दरकत 


। 


( ४०४ ) 
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वहां के खज़ाने से कीमती जवाहरात ओर आवश्यक सामान 
शोर वहां से दिल्‍ली चला गया। 


ले उस की फ़ौज़ विखर कर भाग निकली । ओर ओऔरगजेय की फतह हो 
किसी आधुनिक लेखक ने राजा रायसिह सीसोदिया का साग कर देश 
लिखा है “राजा रायसिंह सीलोदिया राजा छुजानसिह घुदेला और « 
चन्द्रावत आदि कुछ सरदार ओरंगजेब के हमले से घबरा कर अपनी २ फू 
साथ अपने अपने देशो की तफ़े साग निकले ।” परतु राजा रायखिह “« 
का भाग निकलना लिखना उक्त औरगज़ेबनामा के लेख से विरुद्ध है। बह 
रायसिंह का इसी युद्ध में माया जाना लिखता है । 


वर्नियर पराजय का कारण यह लिखता है कि--'दाहिनी ओर के सैन्ट 
के सरदार खलीलउद्लह्खां की अधीनता में ३०००० मुगल थे जो ऐसे शिक्तित 
केवल बही ओरगज़ेब के समस्त सैनिकों को हरा सकते थे | परन्तु जिस समय 
वड़ी वीरता ओर साहस से बांई ओर लड रहा था उस समय उस सरदार ने 
भी उस की सहायता नही की । वरंच लोगो से यह बहाना कर दिया कि 
लेना के लिये यह थ्ज्ञा है कि जब तक विशेष प्रयोजन न हो ओर आज्ञा न र्द॑ 
तब तक एक डग भी आगे न बढ़े ओर एक तीर भी न छोडा। उस समः 
का बहाना करना विश्वासघातकता ओर बेईसानी से भरा हुआ था ।” 


इस के आगे फिर लिखंता है--बात यह थी कि कई वर्ष पूर्व दारशाशिव 
इस सरदार का कुछ अपमान किया था। बह अपमानरूपी आग अब तक इ 
हृदय को जला रही थी | अतएव उस ने सोचा कि बदला लेने के लिये यह उ 
समय है| परन्तु दाराशिकोह की जो हानि उस ने अपने अलग रहने म॑ सोर 
वह नहीं हुईं | क्योकि दाहिनी ओर के लोगों की सहायता फे बिना ही उस ( ६ 
ने अपने शत्रओ पर विजय प्राप्त कर ली थी, अब इस ( खलीलउल्लहजां ) वि' 
घाती ने एक और चाल चली। अर्थात्‌ जब दायरा झुरादबखश के दबाने के पथ 
से अपने सैनिको की सहायता को जा रहा था, तब शीघ्रता से अपने सहाय 
सहित आगे बढ़ कर उस दुष्ट ने उसे एकारा और कहा--''झुराकथाद हज़रत 
मत, अहम दुलिल्लाह !” हजूर को बख़र थ सलामती बादशाही ध फ़तह 
हो | लेकिन हजर यह तो फरमाच कि ऐसे खतरनाक मोके पर जब अमारी के 
वान से कई गोलियां ओर तीर पार हो चुके है इतने बड़े हाथी पर क्यों सवार 
खुदा के वास्ते जल्दी उतरिये | ओर घोड़े पर सवार हो लीजिये | इस दुष्ट के 
से यदि दारश हाथी पर से उत्तरने मे अपनी हानि समझता, यदि वह सोच 
हाथी ही की कृपा से आज वह केसे २ काम कर सका हे और सैनिकों को 
दिखाई देते रहने से कितना साहस हुआ है तो वही अपने पिता के खुबिस्तृत 
का अधिकारी होता । परन्तु खत्लीलउल्लहखां की बातो का विश्वास किया जि 
उस की दुरदंशा हुई । 
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ओरंगज़ेब वहां से सीधा आगरे गया और अपने पुत्र खुलतान: 
समुहस्मद के भेज वहाँ के किले पर अपना अधिकार कर बादशाह 
शाहजहां के कैद कर दिया। ओरंगज्ेब ने विचार किया मैंने मुराद- 
बखूश के बादशाहत का लाभ दे कर अपने शामिल किया था। 
बादशाह के ते कैद कर लिया है परन्तु यह एक कर्टक बाकी है 
इस की भी सफाई होनी चाहिये | इस बात के मन में रखा। ओर 
दारा के पीछे चला, माग मे जाते मथुरा पहुँच वहां मुराद के खूब 
शराब पिला कर गाफ़िल कर दिया ओर उस दशा में डस केा भी 
केद कर लिया | अब इधर ते एक दारा ही कण्टकी था उसे डखेड़ने 
के लिये चह दिल्‍ली आया इतने में दारा दिल्‍ली छोड़ कर लाहोर की 
तफी चल पड़ा । ओरंग उस के पीछे गया । मार्ग में जाते खं० १७१५ 
की श्रावण खुदि १ (ई० सन्‌ १६४८ ता० २१ जुलाई ) के शअ्रत्ञाबाद 
मे तख पर बैठा । ओर बादशाह खसंचत्‌ १७१५ के भाद्वरपद्‌ चदि ११ 
( ई० सन्‌ १८६५८ ता० १७४७ अगस्त ) के और गज़ेव ने आस्बेर के राजा 
जयसिंहजी की मारफ़त महाराजा जसवन्तसिहजी के अपने पास 
बुलाया | लिख आये है कि इस समभोता में राव अमरखिंहजी के 
पुत्र रायसिंहजी भी शामिलत्र थे। महाराजा के पास बादशाह ने पत्र 
भेजा उस मे लिखा कि तुम खामिभक्त हो, में भी ऐसे खामिभक्तों के 
चाहता हैं । हमारे हजुर मे हाज़िर होवो। ओर खर्चे के लिये सांभर : 
के खज़ाने से पांच लाख रुपये ओर पचास हज़ार की हंंडियां भेजी 
गई | महाराजा ने भी समय की गति देख कर तद्सुसार व्यवहार 
किया । जोधपुर से चल कर पशञ्चाब में जहां बादशाह का मुकाम था, 
वहां पहुँचे । बादशाह ने उस समय इन का भल्ली भांति सत्कार किया। 
खासा खिलञ्त, जरदोजी भूल ओर चांदी के साजवाला एक हाथी 
शोर हथनी व एक कीमती जडाऊ तलवार दी। तत्पश्चातव्‌ सतलज 
नदी पर पहुंचा तब उस ने महाराजा के फिर खासा खिलअञत; 
जडाऊ जमधघरग, मोतियों का एक गुच्छा, ओर एक परगना, जिस की 
आमदनों ढाई लाख सालियाना थी, दिया । ओर महाराजा से कहा 
कि अब तुम दिल्‍ली जावो ओर वहां की निगरानी करते रहो। महा- 
राजा बादशाह की आज्ञा पाकर वहां से पीछे लोटे ओर सं० १७१५४ 
की आश्विन खुदि १ के दिल्‍ली पहुँचे । 
औरंगजेब दारा के पीछे चला । दायर ने लाहोर में किलेबन्दी 
करने की चेष्ठा की थी परन्तु वह निष्फल हुईं। अब बह पशञ्चाव से 
मुलतान की तफ़ू गया। उल समय उस के हितैषियों ने उस को 
काबुल जाने की सलाद दी थी। क्योंकि काबुल का अमीर मदावतयखा, 
जिस के पास द्स हज़ार से अधिक फ़ीोज थी, दारा को सहायता 
करने फे तैयार था | क्योकि औरंगज़ेंब के साथ उस के बनती नही 


श् 
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थी। परंतु दुर्भाग्यवश दारा ने कावुल जाना स्वीकार नहीं किया। 
ओर कच्छु मे होता हुआ अहमदाबाद आया | उस समय अहमदखां, 
जो ओरंगज़ेब का श्वसुर था, अहमदाबाद का सूचहदार था। उस ने 
दारा के साथ वहुत अच्छा बरताव किया । ओरगज़ेब के ख़बर मिली 
कि दारा अहमदाबाद मे है। उस ने एक बार तो दारा के पीछे 
अहमदाबाद जाने का विचार किया। परन्तु इतने में उसे यह खबर 
मिल गई कि शुजा दिल्‍ली पर आता है | सुनते ही उस ने दारा के 
पीछे जाने का विचार छोड़ दिया ओर शुज्ञा का रोकने के लिये 
तत्त्तण सवत्‌ १७१५ के मार्गशीप में मुलतान से रवाना [हो दिल्‍ली 
आया । महाराजा दिल्‍ली से औरंगजेब के सखागत के लिये साम्हने 
गये | उस समय फिर उस ने महाराजा के खासा खिलञअत ओर 
पक सदरी दी । ओर नो रोज़ के उत्सच पर मार्ग खुदि & का एक 
जड़ाऊ तुर्रयों दिया । 


शाह शुज्ञा ने खझुआ नामक एक छोटे गांव के निकट तालाब 
के किनारे उत्तम स्थान देख कर अपना डेय डाल दिया और औरग- 
जेब की राह देखने लगा | क्योंकि उस के सूचना मिल गई थी कि 
ओरगज़ेव ने अपने पुत्र सुल्तान मोहम्मद को बड़ी सेना दे कर 
मुकाबला के लिये रघाना कर दिया है। ज्योही सुलतान मोहम्मद 
सेना लिये वहां आया, त्योही खय ओऔरगज़ेब भी वहां पहुँच गया। 
शुजा इलाहाबाद के लमोप कड़ा नामक नगर में, जो इलाहाबाद से 
७ कोस के अन्तर पर है, था | संबत्‌ १७१५ के माघ वदि ६ ( ई० सन 
१६५७ ता५ ७ जनवरी ) को खजवबे फे पास लड़ाई के योग्य एक 
विशाल मैदान था उस को बीच में रख कर युद्ध की तैयारी हुई। उस 
समय महाराजा जसवन्तसिहजी ओरगज़ेब की दक्षिण पाश्व को 
सेना के संचालक थे। 


इसी अखे में शाह शुजा ने महाराजा के पास पत्र भेजा उस मे 
लिखा कि आप जैसे स्थामिभक्त राठोड़ बीरों के विद्यमान होते हए 
ओरगज़ेब ने अपने वृद्ध पिता ( शाहजहां ) को बंदी कर दिया है ओर 
भाई भतीजों को भी मारने के विचार मे है। ऐसे महापापी कुटिल 
हत्यारे की सहायता न करके आप मेरी सहायता करे और वृद्ध 
बादशाह को संकट से बचाच। महाराजा ने शुजा की प्राथना पर 
ध्यान दिया और कहलाया कि आज राज्ि के पिछले पहर मे में 
शाहजाद्‌ह मोहस्मद्‌ की सेना पर पीछे से आक्रमण करूँगा | आप भी 
उसी समय सास्हने से;,आ कर टूट पड़े। रात्रि के छापे से औरंगजेब 
का बल एक साथ क्षीण हो जायगा और अपना मनोरथ सफल हो 
सकेगा । महाराजा ने वैसा ही किया । उसी रात्रि में राठोड़ महेश- 
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दास, रामसिंह, हरराम ओर चोहान वलदेव आदि बौर्रों के साथ 
मोहम्मद सुलतान की सेना पर पीछे से हमला किया। रात्रि 
समय था ओर यकायक आक्रमण हुआ जिस से वादशाही सेना 
कर इधर उधर भागने लगी । कहा जाता है कि आधो के करोव -_ , 
चिखर गईं थी। परन्तु शुज्ञा उस नियत समय पर नहीं पहुंचा | वा 
चह चहां उस समय पहुँच जाता तो विजय हाथ की घरी थी अर 
चद्द बादशाह हो जाता। परन्तु बादशाही का तख ओरगजेब 
भाग्य में बदा था। शुज्ञा वहां कैसे पहुंच जाता ? महाराजा ने से .. 
को तितर-बवितर हुआ देख बादशाही खज़ाना और खामान लूटा । 
ओर शुजा की इन्तज़ार में कुछ दूर हट कर ठहर गये। जब शुजा 
आता न देखा तो प्रातःकाल होते ही महाराजा ने मारवाड की शोर 
अयाणु कर दिया। शुजा देरी से पहुँचा | इतने में महाराजा तो चल 
दिये थे । परन्तु इस ने उस घवराई हुईं सेना पर आक्रमण किया 
जिस से ओऔरंगज़ेव की सेना ओर व्याकुल हो गई थी | उसी अवसर 
पर ओरंगज़ेंब के हाथी के महावत के एक तीर लगा जिस से वह मर 
गया | अब ओरंगजब को उस संकट मे हाथी को सम्हालना कठिन 
हो गया था ओर वह हाथी से उतर घोड़े पर सवार होना चाहता था 
उस समय मीरज़ुमला ने उसे रोका ओर कहा कि--“हज़रत | क्या 
ग़ज़ब करते हैं ? क्या भाग कर दक्षिण जायगे ?” उस के कहने पर 
ओरगजेव हाथो पर बैठा रहा। यदि वह हाथी से उत्तर जाताक़ो ” 
समूगढ़ में जो दशा दारा की खलीलउल्लद्खां के कहने से हुई थी वही 
इस की होती | परन्तु मीरज्ुमला ओरंग का हितेषी था, खलोत- 
डबलहसां के जैसा द्रोही नही था। उस हितैषी का कहना मानने से 
कैसा परिणाम अच्छा हुआ कि पराजय विजय में परिणत हुई। देव 
की बड़ी विचित्र लीला है। उसी स्वामि द्वोही खलोलउटलहखां ने 
उस घोर संत्राम में शुज्ञा को हाथी से उतरने की सलाद दी श्र 
उस ने उस का कहना मान कर हाथी से उतर घोड़े की सवारी की | 
सैनिको ने शुजा को हाथी पर नही देखा तब उन को यह श्रम इंश्रा 
कि शुज्ञा या तो मारा गया है अथवा पक्रडा गया है। इस भ्रम के 
होते ही सेना विचलित हो गई। कहा है 'हत निर्नायक सैन्यम्‌। 
फिर क्‍या था ? शुजा को रणत्षेत्र छोड़ कर मागना पड़ा। रखतेत 
ओरंग के हाथ में रहा । ॥॒ 
महाराजा जसवन्तसिंहजी अपने सैन्य दल के साथ श्रागरे के 
पास पहुँचे | उस समय आगरे में चडी खलबली मच गई थी | क्यो 
वहां ऐसी जनश्रति फैल गई थी कि भीरज्जुमला के खाथ और गज 
पकड़ा गया है और शुजा आगरे को आ रहा है। उस समय आग 
में खबहदार औरंगजुेच का मामा शाइस्ताख़ां था। वह ऐसा घबरार 
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कि भय के मारे उस ने विष पान कर शात्महत्या करने का निश्चय कर 
हाथ में विप का प्याला लिया | उसे उस्र के हाथ से यदि वादशाही 
अन्तःपुर की वेग मे न छीन लेती तो वह चही ढेर हो जाता । परन्तु 
उस की आयु अवशिष्ट थो जिस से बच गया। 
वर्नियर ने लिखा है कि “यदि राजा जसवन्तसिंह साहस कर के 
इस बीच में लोगों के! धमकाते ओर भ्रविष्य फे लिये कुछ अच्छा 
भरोसा देते तो अवश्य ही शाहजहां के कद से छुड़ा सकते। परन्तु 
यह बात घह अच्छी तरद्द जानते थे कि समय केसा हे, रिथति कैसी 
है ओर ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिये ? श्रतः आगरे में श्रधिक 
ठहरना उचित न समझ कर अपने पूर्व विचारानुसार अपने राज्य 
के। चले गये ।” ओर सबत्‌ १७२५ के भाघ वदि १० के जोधपुर 
पहुँचे । 
ओरगजेब शुज्ञा से निपट कर फुतहपुर आया। अब महाराजा 
के अपना परम शत्र समझ कर वदला लेने के लिये संबत्‌ १७१५ 
माघ सुदि ४ (ई० सन्‌ १६प& ता० १६ जनवरी ) के। &००० सवारों 
की सेना दे कर श्रमीनखां मीरवरूशी के जोधपुर पर भेजा। और 


जोधपुर का राज्य राव अमगसिंहजी के पुत्र राव रायसिंहजी के नाम 
लिख कर राजा ओर फतहजंग की पदवी दी । और उन का मन्सव 
चार हज़ारी जात व चार हज़ार सवारों का कर एक लाख रुपये 
खर्च के लिये नकद दे उन के अमीनखाँ के साथ जोधपुर भेजा । ओर 
रवाना होते समय खिलअत भी दिया गया। अमीनखणां ओर राव 
रायसिहजी ने कृष्णुगढ़ के राज्य के ग्रांव चानरसीद्री में आा कर डेरा 
डाल दिया । शोरमज़ंब के महाराजा की ओर का बड़ा भय था इस 
लिये वह खुद अजमेर आने का इरादा कर वहां से रवाना हुआ। 
अर वानरसींद्रा गांव में बादशाही सेना का डेरा था उस के शामिल 
हो गया । महाराजा के ख़बर लगी कि जोधपुर राव रायसिंहजी के 
लिख दिया गया है ओर उस की तामील कराने के लिये अमीनखां 
बड़ी सेना ले कर ,आता है। महाराजा ने आखसोप ठाकुर कंपावा 
नाहरखां राजसिंहोत शोर मृहणोत नेण्सली के द्स हज़ार सेना के 
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/--किसी आधुनिक लेखक ने थि० संबत्‌ १७१६ माघ खुदि ४ लिखा है और उसी ने 
उस के आगे की दारा के पराजय की घटना का समय सचत्‌ १७१६ चैन्र सुदि २ 
लिखा है जिस से 'घि० संवत्‌ १७१५ लिखना चाहिये था। वि० संचत्‌ १७१६ की 
माघ सुदि ४ लिजना अशुद्ध है । 
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साथ वादशाही सेना से मुकाबला करने के लिये श्रेजा | उस ने मेड़ता 
नगर में जा कर मुकाम कर दिया, जो अजमेर से २० केस के श्न्तर 
पर है | इस के पश्चात्‌ महाराजा भी अपनी खेना ले कर सआ्नाम फरने 
के निमित्त सिवाना से जोधपुर आये ओर जोधपुर से रबाना हुए । 
जाप का झुकाम गांव बीलाड़े में हुआ । इसी अरे में दाराशिकोह 
गुजरात में था" उस ने अहमदाबाद में से सूबहदार के निकाल 
दिया था+ गुजरात से दाराशिकाह ने खहायता के लिये महाराजा के 
नाम पत्र लिख भेजा कि यह समय है हमारी सहायता करे ॥ महाराजा 
ने सहायता देना खीकार भी कर लिया१ तत्पश्चात्‌ दाराशिकोह 
पहां से बड़ी सेना ले अजमेर फे। रवाना हुआ | वह अजमेर पहुंचा 
इस अस्से मे महाराजा कुृरीब २५ हज़ार सेना के साथ बीलाड़े पहुँचे । 
अहाराजा का डेश बीलाड़ा में था। उस समय दाराशिकोह ने अपने 
पुत्र सिपहशिकाह के। ५००० सवारों के खाथ महाराजा के पास भेजा | 
चैत्र वदि ५ का घद्द महाराजा के पास बीलाड़ा मुकाम पर आया. 
उस ने दाशशिकोह की ओर से-बड़ी नम्नता फे साथ प्राथना की। 
महाराजा ने उसे दो दिन अपने पास रखा ओर उसे रवाना करते 
समय कहा कि आप तो अपने पिता के पास अजमेर जाइये, हम 
शआाते हैं। महाराजा के कहने से चह अजमेर चला गया। महाराजा 
ने बीलाड़े से आगे बढ़ जेतारण परगने के गईव रावडियास में मुकाम 
किया | ओरंगजेब के खबर लगी कि महाराजा जस्रवन्तसिहजी दारा- 
'शिकेाह की सहायता जाते है, वह बहुत घबराया ओर उस कुटिल 
ने भेद-नीति का अवलम्बन कर अपना कार्य साधने का उपाय किया। 
क्योकि उज्जैन फे संभाम में वह राठोड़ो के हाथ देख चुका था। उस 
ने तुरन्त आस्वेर के राजा जयसिंहजी के घुला कर कहा कि यह बड़ा 
विकट समय हे । इस समय किसी उपाय द्वारा महाराजा जसवन्त- 
सिंहजी के दारा से पृथक्‌ कर देना चाहिये | ऐसा न हो कि ये दोनों 
शामिल हो जायें | तव जयसिंहजी ने उस से कहा कि आप को किसी 
के कहने से सदेद दो गया था कि महाराजा शुजा से मित्र गये है ओर 
उन का इस बात की सूचना मिल गई तब वे चले गये । यास्तव में वे 
खामिभक्त हैं। आप उन के नाम पन्न लिख कर दीजिये में सब बात 
यना दूंगा | घादशाह ने महाराजा के नाम फ़रमान लिखा श्र उस के 
साथ यह लिखा कि में किसी के फहने से तुम से नाराज़ हो गया 
था परन्तु ठुम उस बात के याद्‌ मत करो । अपनी खामिमक्ति की 
ओर ध्यान दे में तुम्हारी खामिभक्ति देख कर बहुत खुश हूँ। श्रभी 
तुम कूच करके जोधपुर चले जाओ | में तुम को वहुत लाभ पहुँचाऊँगा | 
उस फरमान को अपने पत्र के साथ जयसिंहजी ने अयने प्रतिष्ठित 
पुरुषों के साथ महाराजा के पास भेजा | महाराजा ने उस पत्र झोण 
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फरमान को पढ कर विचार किया कि ये चार भाई थे। उन में से 
इस ने देय भाइयों (मुराद और शुआा ).को ते! मार लिया है और दारा 
भागा भागा फिरता है | तख्र॒ इस के हाथ आता. प्रतीतः होता-है। और 

इस ने चाहे किसी तरह से लिखा हो परन्तु बहुत नम्नता से लिखता 
है ओर जयसिंहजी- भी मध्यस्थ है । भविष्य में. राज्य इसी के हाथ में 

अ्राना है । इसलिये इस समय दारा-की-सहायता में जाना नीति. ओर 
विचार से बाहिर है । यें सोच कर महाराजा बहां-से पीछे लोट 

आये ओर बालसमन्द्‌ में मुफ़ाम किया ।“ 


सवत्‌ १७१६ की चेन्न खुदी २९ के अ्रजमेर में दारा के और 
ओरगज़ेब के संझ्राम हुआ । लिखते हैं कि उस समय देनों ओर एक 
एक लाख सेना.थी | महा घमसान युद्ध हुआ | तेरह हज़ार मलुष्य 
मारे गये। द्ारा इस युद्ध में पराजित हुआ ओर उसे प्राण बचाने के 
लिये भागना पडा | ओऔरगज़ेब की विजय हुईं। दारा यहां से भाग 
कर सूरत की तफ़ गया। शओरंगजेव ने उस का पीछा फरने के. लिये 
नवाब दलेलजां ओर जैलिंहजी फे सेना दे कर भेजा। दारा सूरत 
मे.था। सूरत वालों. ने. उसे इन फे. अधीन कर दिया। इन्द्रोने डसे 
मार डाला |, 


शेख अजमतखां ने गुजरात में उपद्रवः मचा दिया था। उसे 
शान्त करने के लिये बादशाह ओरंगज़ेब ने महाराजा का गुजरात 
की सूबहदारी दी ओर लिखा कि शुज्रात में जा कर इस « उपद्रव का 
दमन करो ।' 

, महाराजा अज्ञीतसिंहजी-ग्रे महाराजा जसवघंतसिहंजी के पुत्र थं। इन की 
उत्पत्ति के विषय में ऐसा लिखा मिलता है कि जब्र महाराजा जस- 
घन्तसिंहजी फातुल में थे.वब एक योगी. जिस का नाम ऋद्धपुरो था 
भोर जो हिगलाज देवी का भक्त था महाराजा के . पास.आया और 
यह कहलवाया कि में देवी की आज्ञा से महाराजा का पुत्र होऊंगा: 
सो मुझ का जीघित समाधि दिला देवें । परन्तु महाराजा ने इस पर 
कुछ ध्यान नही दिया तब डख योगी ने क्रद हो कर अपनी पादुका, 
पुस्तक तथा भस्म का गोला करणोत राठोड़ दुर्गदास को सीप कर 
यह कहा कि--“*जब महाराज मेरा मुख देखना नहीं चाहते है तो में. 
भी महाराज का मुख नहीं देखूंगा” | यह कह कर उस योगी ने 
जीवित समाधि ले ली । वही योगी अजीतसिंहजीःके नाम- से: प्रकट: 
हुआ. ओर जब घे रानी के गे में थे तब इन के पिता का खर्गबास हो: 
गया । कहा जाता है कि पेशावर शहर में के बुंदेला के बाग'में जस- 
घन्तसिदज्जी का देह प्रतः हुआ था जहां दाह-स्थान. पर छुतरी ,बनी. 


हुई हे । 
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उक्त महाराज जलवन्‍्तसिंहजी की विद्यमानता में औरंगजेब “ 
जैसा प्रबल बादशाह न तो मदिर ही गिया खका ओर न जजिया कर 
ही लगा खका जिस विषय का यह दोहा प्रसिद्ध है।-- 


दोहा 
जिते जंसो यह जीवियो, थिर रहिया खुरथाण। 
आंगल ही अवस्ग स्‌ं, पडियो नह पाखाण ॥ 


उस ईर्ष्या से ओरग ने महाराज के स्वर्गवास करने पर उन के 
बनन्‍्धु चर्ग को सब प्रकार से पीडित किया | महाराज के स्वगंवास”“ 
करने पर सब सरदार ओर सुत्सदियां ने मिल कर यह विचार द्वारा 
निश्चय किया कि अब यहां रहना डचित नही । जैसे तेसे सिन्धु नदी 
(अटक ) को पार कर मारवाड चला चलना चाहिये ओर विरोध न 
दिखा कर मैन्नी भाव से काम लेना चाहिये। तदनुसार उन्होंने 
वादशाह के पुरुषा को बुला कर विनय पूर्वक यह कहा कि अयः हमे - 
मारवाड को जाते है सो जितनी वस्तु वादशाह की हमारे पास हे 
आप खसेमाल ले। इस से प्रसन्न हो कर उन्होने इन का कथन स्वीकार 
कर लिया । राठोडो ने जो वस्तु साथ लेने योग्य थी उन के खुरजियां 
आदि में भर लीं और देने योग्य थी व दे दी ओर ज्ो साथ चलने 
योग्य न थीं उन को पृथी में गाड़ दो । 


ऐसा प्रवन्ध कर राठौडो ने देश में जो सरदार तथा मंत्रि-वर्ग 
था उन को भी यही लिख भेजा कि इस समय बादशाह को कुपित 
करना उचित नहीं | हम लोगो ने प्रीति का व्यवहार दिखा कर काम 
निकाला है, आप भी वैसा ही करें। यह समय ऐसा ही है| राठो्ो 
ने नदी पार करने के लिये बादशाह के आदमियों से आशा चाहा, 
किन्तु उन्होंने इनकार किया तब उन्होंने बादशाह के पाल श्री 
भेजी । वादशाह ने सचत्‌ १७३४ की माघ वद्ि १० को फरमान भेजा 
जिल में लिखा था कि सोजन और जेतारण वहाल है ओर महाराजा 
के पुत्र होगा तव जोधपुर दिया जायगा। उस के साथ अ्रटक उतरने 
की आज्ञा ओर २०००० बीस हज़ार रुंपया खर्च के लिये आए । 


माघ सुदि १० के रोहितासगढ के फ़ोजदार निवाजवेग के पास 
चादशादह् का हुक्म' पहुँचा कि तुम मद्दाराज के परिजन के दिल्ली 
ले आओ । निवाजवेग ने पेशावर के खुबहदार भीरखां से कहा कि 
इन लोगों के लिये अटक पार होने की शआज्षा दीजिये। परन्ठु मीरा 
ने टालाहूली की | तव निवाजवेग ने मौरखां पर दवाव डालने की 
संमति दी । राठौड़ें ने चेसा ही किया तब मीरखां ने आज्ञा दी। फिर 
भी नाका वालो ने इन्फार किया तब राठोड़ों ने बलात्कार पूर्वकरन 
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छीन लीं और अटक पार उतर आये।वे सब माघ छूदि :३ के 
रवाना होकर फाल्युन झुदि १५ का लादोर आये और बही को दृचेली 
में डेरा किया। 
राठौड़ लाहेर में अनुमान ३ मास ठहरे | उन के साथ महाराज 
की दे। रानियां थी और दोनो ही गर्भवती थी । यह | रानियां के एक्क 
ही दिन चैत्र चदि ४ बुधवार के दो पुत्र उत्पन्न हुए | यादवचशो 
रानो के उद्र से श्रजीतसिहजी ओर नरूका चश की रानी के गत स्ले 
दलथंमनजी का जन्म हुआ । ग्रजीतसिहजी के जन्‍म के समय पता 
की स्थिति इस भांति थी-- 
अजञीतर्लिंहजी की जन्म कुरडली महाराज के एक साथ दो पुत्र प्रकट 
“जप ए?ग । होने से राठाड़ों का परप आनन्द हुआ। 
बधाई के तीन 'पन्न जोधपुर, दिल्‍ली ओर 
फ्रायुल लिखे गये | जोधपुर में सबर होने 
पर चहुत उन्लब हुआ | परन्तु वादशाह 
दिल्‍ली मे न होन से राठोड्ों का पत्र 
गजमेर आया कि महानजा जसव तसिह जी 
के दो पुत्र हुए है, छुन कर बड़ा विस्मित 
हुआ ओर कहने लगा कि आदमी कुछ 
और ही चाहता है ओर ईश्वर कुछ ओर 
ही करता है । और होता वही हे जो इश्वर 
करता है। 
ओरगजेब के हुक्म मुवाफ़िक अजमेर के सूबहदार ने जोधपुर 
'के अधिकारी वर्ग के पत्र द्वारा सूचना भेजी कि मेड़ता और जोधपुर 
में वादशाही 'कब्ज़ा होगा। अधिकारी घर्ग ने पत्युत्तर लिखा कि _ 
दिल्‍ली में मारबाड़ का चक्कील रहता है वह इस विषय में बादशाह से 
शअर्ज़ कर लेगा ओर जैसी आज्ञा होगी चैला किया जायगा। किन्तु 
इस बात पर ध्यान रहे कि भहाराज की दो रानियाँ सगभां हें सो 
जब तक उन के प्रसव न हो आप के घेैये रखना चाहिये। ओर 
बादशाह के भी इतना अश्वीर न होना चाहिये। आप इस बात के 
भल्री भाँति समझ ले'कि देश हमारे सिर के -साथ है। यदि किसी 
प्रकार की 'गड़बडी हुई ते। उस मे भल्ला नही है । 







०८ श्र की | 


राठौड बादशाह के अ्रभिप्राय के सली भाँति जानते थे कि वह 
मारवाड़ का राज्य खालसा करना चाहता था-ओर उसे अपने किसी 
आज्ञाकारी के अधिकार मे देना चाहता था। बादशाह के वैला करने 
के निम्न कारण थे--( १ ) प्रथम तो ऑबेर तक-तो बादशाह का ही 


पाज्य था, उस से आगे अपने आज्ञाकारी आँवेरशनाथ का राज्य होने 
से बादशाह के किसी प्रकार का खदका नही था। परन्तु आंवेर के 
आगे गुजरात जाने में बीच मे मारवाड़ पड़ता था जो राठोड़ों के 
आधीन होने से और राठोडें के बादशाह के आज्ञाकारी न होने से 
बह सदा खटकता था। ( २) बादशाह प्रति ब्ष मक्का के लिये भेट 
भेजा करता था जिसे राठोड़ लू लिया करते थे (३) उन दिनो में 
पाली नगर व्यापार का केन्द्र था जिसे अपने अधीन करना बादशाह 
नित्य चाहता था । (७) बादशाह मेवाड़ पर हरदम हमला कि है 
करता था जिस में राठोड वाधाकर हुआ करते थे जिस से बादशा 
सदा अप्रसप्न रहा करता था ( ५ ) मारवाड का राज्य उत्तरभयत में 
एक प्रवल राज्य था जिस का राजा ज़सवन्तलिह प्रबल था | उसके 
पीछे भी काई वेसा ही प्रवल राजा पेदा न हो जाय जो हर समय 
वादशाह से मुठभेड़ किया करे । (६ ) वादशाह अपने इसलाम धर्म 
के बढ़ाने के लिये जितने प्रयल्ल करता था उन मे महाराजा जसवन्ते 
सिह बाधा करने वाला होने से खटका करता था। (७) बादशाह 
के मद्रि गिराने का अभिप्राय ज्ञात होने पर उक्त महाराजा ने काबुल 
मे सरे आम दरवार में यह कहा था कि यदि बादशाह मन्दिर 
गिरवाबेगा ते हम खब मस्जिद गिरा देगे जिस से भयभोत हो कर 
बादशाह उन के जीतेजी एक भी मन्द्रि न गिरा सका। (6 ) महा“ 
राजा ने जजिया नामक कर जो केवल हिन्दुओं से ही लिया जाता 
था और जिस के भय से वहुत से हिन्दू मुसलमान हो गये थे, उठवा 
दिया। 
उपयुक्त कारणों से वादशाह का अभिप्राय बुरा होने के कारण 
उस ने महाराज के दाना बालकों के दिहली चुलवा कर मुखलमान 
बनाने का मन में निश्चय किया। ओर तदनुसार उस ने फरमान 
लिख भेजा जो राछठोड़ीं के लाहोर से कंच कर लेधाणा ग्राम में 
पहुँचने पर चेन्र खुदि ११ का उनके पास पहुँचा था। उस में लिखा 
था कि “महाराज के बेटा हुआ हमे खुशी हुई। हम अजमेर से दिदिली 
आते हे तुम भी बालकों का ले कर दिल्‍ली आओ. । इन का नाम करण 
कर, मन्सव दे कर समरफराज करगे।” यादशाह की आशज्षञात्ुसार 
राठोड रणछेड़दास टुर्गदास आदि महाराज की रानियाँ और पुरुषों 
के साथ वेशाख छुदि ५ के दिल्‍ली पहुँचे ओर हवेली में डेरा किया | 
मारवचाड के अधिकारी वर्ग के पता लग चुका था कि बादशाह 
की मनशा अच्छी नहीं है ओर लाहेर से भी पत्र उन के पास दुगंदास 
प्रभुति का पहुँच चुका था जिस में लिखा था कि हम जब तक मार 
वाड़ में न आये तब तक आप लोाग बादशाही लेखों के साथ ऊपर 
प्रीति का व्यवहार रख । यदि केाई जोधपुर पर कब्ज़ा करने को 
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आये तब भी क्रोध मत करो ओर उत्त का प्रस॑ंत्न रखों। बादशाह के 
महुय जो कुछ कर करने दे। | किन्तु ग्रुप्त रीति से थुद्ध की सामग्री 
फा सचय करते रहो ऐसा न हो कि बादशाह के मनुष्यों के यह 
भेद ज्ञात हो जाय । इस वात का पूर्ण ध्यान रखो। तदनुसार देश में 
फे सब राठोड़ों ने मिल कर यही निश्चय किया कि ठुर्गंदास आदि ने 
निश्चय करके जो कतैव्य ठाना है आपन के। उसी के अज्ञुसार कार्य 
करना है। इसलिये उन्होने गुप्त रीति से सेना संग्रह करना आरभ 
कर दिया ओर उस के निर्वाह के लिये सामग्री का भी संचय इधर 
उधर से किया | इन के उद्योग से थोड़े से थोड़े असे में ही बीस 
हज़ार सवार और पैद्ल बहुत सी सेना एकत्र हो गई। वादशाह ने 
जब यह सुना तो उस के मन में यह चिचार होने लगा कि अच कया 
करना चाहिये ? उस ने सोच विचार शाहजादा अकबर का मुलतान 

से, शाइस्ताख़ां का आगरे से, हमद्अलीखां के गुजरात से, बहादुर- 

खां ओर असदसखां,केा उज्जैन से ससैन्य बुलवाया। ओर दक्षिण से 

इन्द्रसिंह राठोड के चुलवाया जे राठौड़ श्रमरसिंह का पोौत्र था। 

जब इधर उधर से सब आ उपस्थित हुए ओर सेना संच्रह हो गया 

तव बादशाह खय॑ बड़ी सेना ले कर राठौड़ों का दमन करने के लिये 

अजमेर आया । 


चैत्र चदि ५ के अजमेर आरा कर बादशाह ने खानेजमां? का दख 
सहसरत्र सेना दे कर जोधपुर की ओर रवाना फिया ओर उस के साथ 
चहवरखां के भेजा । उन के यह आज्ञा दी गई कि जोधपुर के 
विगाड़ दिया जाय॑। राठोाड़ों के इस की ख़बर लगी ते उन्होने पूर्व 
निश्चयानुसार युद्ध करना उचित न समझकर संधि कर लेना उचित 
समझा और चैसा करने के लिये राठौड़ रूपखिंह ऊदावत, नरखिंह- 
दास ऊदावत ओर भाटो कुंभा के भेजा । ये सरदार बादशाही सेना 
से गुढ़ा नामक आम के सुकाम पर मिले ओर कहा कि हम संधि के 
अभिप्राय से आये हैं। यह सुन कर नवाब खानजमा ने यह कहा कि 
यदि तुम्हारी यह इच्छा होती तो तुम इतनी सेना सभ्रह नहीं करते 
ओर बादशाह के। कुपित न करते । तब उन्होने बड़े विनय और 
नम्नता के साथ कहा कि जो हुआ से। तो हो गया, श्रबव हम आप के 
समोप आ गये है ओर हम आप से निवेदन करते है उस पर आप 
ध्यान देवे । हम बादशाह की सेवा करने के तैयार हैं श्रब आप जैसा 
उचित समझें बैला करे । तव खानेजमां ने उस से कहा कि जब तुम 
बादशाह की नोकरी करने के तेयार हो तो तुम्हारे हक में सब 
ठीक होगा | खामी की सेवा करने भे ही सेवक का श्रेय है। फिर 





१--एक ख्याति में बद्दादुरखां का नाम लिखा मिलता है। 


( १९६ ) 
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खान ने सेडता मे आा कर मुकाम किया। यहाँ मारवाड़ का भंत्रि 
भयडल और सरदार गये | उन के साथ नवाव के वार्तालाप हुआ 
उस के शत्रु भाव के देख कर नवाब ने कुरानशरीफ़ हाथ में ले क 
शपथ पूर्वक कहा कि अभी जोधपुर ओर मेड़ते पर बादशाही अधि 
कार होने दे!। यदि जसघन्तसखिंहजी के पुत्र हो ज्ञायगा तो वह 
सारवाड़ का मालिक होगा इस में तुम कुछ भी सदेह मत करो 
वादशा(ह ने आज्ञा दे दी है। इस पर सब सरदार शान्त हो गये और 
नवाब ने सब के यथोचित सरोपाव दिये । 
राठौड़ उमराव झपने कर्तव्य का निश्चय करके पीछे अ्रपर 
स्थान के आ गये | खानेजहाँ मेड़ता से रवाना हो कर चैन्न घदि १२ 
के पालासणी९ पहुँचा जहाँ उसे महाराजा जसचंतसिहजी फे 
पुत्रीत्पत्ति की सूचना मिली । वह यह खुन कर प्रसन्न हुआ और घह 
पालासणी से रवाना हो कर जोधपुर आया ओर रातानाडा पर डेरा 
किया जहों से बादशाह ने जलवतसिहजी की हाडी राणी के लिये 
जो सरोपाव उस के साथ भेजा था चह राणी के पास भेज दिया 
और कहलाया कि आप चैय रखे सब ठीक होगा। चेच सुदि ६ को 
उसने जोधपुर पर शान्ति से सब अधिकार कर लिया। डस ने 
भ्वन्ध में निसत परिवर्तन किये (१) सेर अस्सी रुपये भर का 
नियत किया जो शाहजानी सेर कहलाता है । (४) चुंगी का कर 
रुपये पीछे दो पैसे लगाया ज्लौर (३) भांग मदिरा आदि मादक 
चस्तुओ का निषेध फिया। 


राठोड़ों ने जब देखा दि; मार्व ड़ मे घादशाही अ्रधिकार हो 
गया है तो उन्होंने महाराजा जसवंतसिहजी के अन्तःपुर के लोगों को 
योग्य ख्वानो पर पहुँचा दिया। हाडी रानी और चौहान रानी को 
चुद, भटियानी को जैसलमेर, शेखाबत रानी को खंडेले और देवडी 


रानी को सिरोही पहुंचा दिया । 


. जब मारवाड़ में शान्ति पृ्व॑क बादशाही अ्रश्रिकार हो गया तब 
खानजमा ने बादशाह को अर्जी लिखी कि यहां आप के प्रताप से 
>चत्र वादशाही प्रबन्ध दा गया है और उघर सहाराजा जसवंतसिदद 
जी के पुत्र हो गया है सो यद जोधपुर का राज्य उसे मिल जाना 
चाहिये, थदि राज्य उसे दे दिया जायगा तब तो शान्ति बनी रहेगी 
अन्यथा यहां महाघोर युद्ध होगा और सरूर्थन्न अशान्ति फेल जायगी 
क्योकि राठीड लडने और मरन मारने को तैयार है | राज्य न देने में . 
सुझे हानि होती दीख पड़ती है इस लिये मैंने यह निवेद्न किया है । 
फिर आप विचार कर ले । में तो श्रव सेना स हित थआा ऊ+__7_-_..... | तो अब सेना सहित आप के चरण में फे चरण में 


(पालासणी गांव जोधपुर खे & केस पूर्ध में है, 


( श१ह*ैं5 ) 
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सोअत ध जेतारण के परगने म्लिने का कहा, किन्तु उस के साथ, 
उन्होंने यह भी कहा कि महाराज के ये दोनों बालक बादशाह # 
छुप॒द करने होगे। इन का पालन पोषण बाटशाह करेंगे। ओर तुम 
के ५०० घोड़े से चाकरी करनी होगी | और तुम को तुम्हारी इच्छा- 
झुसार जागीर मिल जायगी | इस प्रकार जाभीर का लोभ दिखाने 
पर भो स्वामिंसक्त- सरदारों ने जाधपुर का राज्य दिये बिता उन 
कै कथन को स्वीकार नही किया | 


इस पर राठोडों ने खानेजमा को पत्र लिखा कि आप ने प्रतिज्ञा 
'की थी कि जलवंतसिहजी के पुत्र को मारचाड़ का राज्य मिल 
कायगा | उसी शर्त पर हम ने वादशातली अ्रध्रिक्रर मारवाड पर 
शान्ति से करा दिया था। यहां उलटा ही मामला जान पडता है। 
छाए की प्रतिशा का पालन नहीं हंेता दोजता | इस से खानेजमा 
निया संतप्त हुआ ओर उस ने बादशाह की सेवा में एक अर्जी लिखी 
जिस में उस ने अपनी प्रतिज्ञा करना राठौड़ों का शान्ति पूवक 
बादशाही श्रमल करवाना, आदि का हवाला देकर इस बात पर जोर 
दिया कि यदि जोधपुर इन को नहों दिया गया त्तो बडी अशान्ति 
ओर मार-काट हो जायगी ओर में अजमेर छोड कर दिल्‍लीआा 
आ्ञाऊंगा | परन्तु चादशाह ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया श्रीर उस 
को इकल्ले को दिल्‍ली आने की आह्ा भेजी। तदनुसार चह द्वितीय 
ज्येष्ठ वदि ११ को दिल्‍ली आया ओर चादशाह से बडी खीच के साथ 
निदेदन किया:परन्तु वादशाह ने उस कर कहता नहीं माना । 


नवाय फानेजमा के अतिरिक्त बीकानेर के राजा अनेपसिह 
झीर श्तलाम के राजा रामसिह ने सी इस विषय को अज़ियां ग॑भीर 
भाव से लिखीं परन्तु छादशाह ने उन पर भी ध्यान नही दिया, क्योंकि 
उस फी अंदरूनी मनशा यह थी कि भहाराजा के बालक मेरे अधिकार 
में आ जायें तो इन के मुसलमान चना दूं। परन्तु राठौड़ों ने न तो 
यालकों का देना स्वीकृत किया और न सेजत और जेतारण परगनों 
से संतुए हुए और बादशाद से प्रतिकूल चलने लगे। तब बादशाह ते 
मुद्दिम के जमा खर्च का हिसाब रादौड़ों से पूछा । और उस बहान से 
उत को अत्यन्त तभ किया तव कायस्थ केसरीसिह? ने सरदारों से 
कहा कि झ्ञाप इस वात का विचार क्‍यों करते है, आप तो मुझे बतला 
दीजिये, मे सथ नियट लूंगा । इस से सब सरदार निश्चिन्त हा गय | 

यादशाह के मनुष्य ने राठौड़ों से कह्दा कि जसघंतसिंहजी ४ * ' 
दर्ष तक काचुल रहे, समय २ पर खर्च भेजा गया जिस का बादशाह 


१ केसरीसिंद ने जोधपुर में एक बड़ा कालरा (घखापी ) करवाया था जो अभी तक 
छोकतो द्रवाजे के बादिर बाएं दवाथ को उदेमंदिर के कोट के अन्यर हे | 


(' २१६ - ) 
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जमा खर्च मांगते है। तिस पर राठौड़ों ने कद्ा कि यह काम दीवान का 
है और दीवान फेसरीसिंद कायस् यहां विद्यमान है, इस का प्रत्युत्तर 
चह देवा । दिसाब के मामले फो दम नहीं समभते॥ तब उस ने 
केसरीसिह को बुला कर पूछा । उस ने कद्दा कि हां यह काम भेरें 
ज़िम्मे का है। में ही उत्तर दूंगाः। परन्तु सब काग़ज़ात जोधपुर पड़े 
हैं।मे उन को यहां लेकर नहीं झ्राया। इस की भअज्ञ बादशाह से 
की गई तो उस ने केसरीसिंद को कारागार में ड्राल् दिया, भोर 
उसे नाना प्रकार से तग किया तब घह द्वीरकनी खा कर मर गया: 
ओर उस के साथ दी दिसाब का फैसला हो गया.। 


बादशाह यह सुन कर अत्यन्त कुपित हुआ ओऔंश उस ने क्रोध 
के विवश हो कर यह आज्ञा दी कि महाराज के बालक इसी खममय 
हमारे समक्ष लाये ' आय झोर अमरसिंह के पोत्र और रायसिह के 
पुत्र इन्द्रसिंह को जोधपुर का राज्य दे (दया जाय। परन्तु राठोड़ों ने 
इन्द्रसिह को जोधपुर का राज्य देना स्वीकार नहीं किया तय द्वितीय 
ज्येष्ठ चदि १९ का बादशाह ने जोध॑पुर <न्द्रसिंदजी को लिख दिया 
झोग हाथी, खुनहरी साञ के घोड़े, खिलअत, मोती, पहुंचियों की 
जोडी, मोतियाँं. की माला, चुगधुगी, जड़ाऊ-तलवार, खंजर और नौबत 
इनायत किये. महाराजा का लश्कर दिदली की हवेली में था उस के 
नाम हुक्म पहुँचा कि दवेली खाली कर देवे । तब राठोड़ हवेली छोड़ 
कर राजा रूपखिंद भारमलोत हृष्णगढ धालेकी हवेली में चले गये । 


महाराजा के बालकों को लाने के लिये सेना भेजनेकी श्राश्ना दो 

जई । इस का पता "लगने पर सक राठोड़ों.ने,सलाह की । दुर्गदास 
'की यद्द राय सर्व संमति से स्वीकृत हुई कि अपने यहां अमी जितने 
सरुणा पुरुष हूँ वे.सब देश को चले.जायं ओर यूद्ध पुरुष यहां। रह. 

ओर साथ ही महाराजा के बालकों को भी-देश में पहुंचा दिया जाय । 

खामी की रच्या करना अपना सर्व प्रथम कर्तव्य है । इसी: अवसर पर 

देवयोग से बलूंदा भ्राम के ठाकुर मेड़तिया ' चांदावत- राठौड़ मोहकम- 

'सिंद की पत्नी गगाजी की यात्रा करके पीछे लोटती ' दिल्‍ली ञआा गई । 
उस दिन उस का मुकाम धद्दी-था ।मोहकमसिंह को जो राठौड़ों के. 

“साथ दिल्‍ली में :ही था इस थात' की खबर लगी कि ठकुरानी का. 
मुकाम आज यहां है, बद्द तुरन्‍्त'बहां' गया और ठकुरानी से कद्दा'कि 

'अद्दाराजा:के बालक हम सुस्हारे पास भेजते हैं सो तुमः उन-को अपने 
साथ मारधघाड ले जाओ । ठकुरानी-ने स्वामी की आशा शिरोधाय की । 

ओहकमसिह-े आ कर 'जोधा रणछोड़दास-झोर दुर्भदास आदि से. 

ध्सब बात-कट्टी । सठोड़ बालकों को मारवाड़ 'भेजना चाहते ही थे। 
यह अतिःडस्तम अवसर मिल गया 'जिस-से “सब खहमत हो गये 


( र२२० ) 
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क्न्र 


ओऔर अत्वन्त प्रसबवुता पूर्वक स्वीकार कर लिया ओर इस के प्रबन्ध 
का भार भी मोहकमसिंह पर छोड दिया । सब की समति सेदस 
कार्य का खीची मुकुन्ददास के खुपुर्द किया जिस को वालको के साथ 
भारवाड तक जाना ओर वालको के बड़े होने तक उन की निगरानो 
करना आदि की भोलासन दी गई। सुकुन्द्दास ने स्वामिभक्ति के 
वशवर्ती होकर यह सव सह स्वीकार कर लिया । ठकुरानो के साथ 
कुछ तो सुमट थे ओर कुछ ओर भेज दिये गये । 


खीची मुझुन्ददास के पूणी का बाजा बजाने का शौक था 
वह इस अवसर पर उपयोगी हुआ | उस ने सपेरे का भेष बनाया ' 
दोनो वालकों को दे। दाकरो में रखे । उन टोकरों को कावड़ मे रख 
काचड़ कन्धे पर ले पूगी का बाजा बजाता हुआ खीची निकला ओर 
शलक्तित रूप से ठकुरानी के पास पहुंचा ओर बालक ठकुरानी क 
लोप दिये गये । ठकुरानी उन्हें ले कर रवाना हुईं | खीची मुकुन्ददार 
भी उन के साथ हो गया, कुछ दिनों मे वे मारवाड़ मे आये। मांगे २ 
पक वालक दुलथंसन का खरगंबास हो गया । एक. बालक महाराज 
अजीतलिहजी रहे। उन का पालच पोषण वलूदा ठकुरानी ने खामि 
भक्ति के वश परम स्नेह से किया | वबलूंदा मे निवास करते ७-८ मार 
हो गये ओर लोको में महाराज के निवास का प्रचाद फैलने लगा तब 
वलंंदा ठाकुर के कहने पर मुकुन्ददास ने बालक को ले जाके 
सीरोदहदी में महाराजा की देवडी रानी के खुपुर्द किया । ओर शआआप + 
वहां गुप्त रीति से वेष वदल कर रहने लगा | 


कुछ समय के पश्चात्‌ यह वार्ता सीरोही के राव वैरीसाल ४ 
कार्नो पहुंची | उस ने सोचा कि वादशांह रादौड़ों से नाराज़ है । ईर 
यलाला के पीछे कहीं घुक पर कोई आपत्ति न आ पड़े तद्तुसार उस 
ने देवड़ी रानी को अखेराज की पुत्री थी यह कहलवाया कि यः 
जोधपुर के महाराजा जसवर्तालहजी का वालक आपके पास हो ८ 
उस का चिकलवा दो । देवडी रानी ने राव से कहा कि यह अश्रसत् 
वार्ता आप के किस ने कही ? बह मेरे यहां नही है | राव के ते उस 
ने इस प्रकार निरुसर कर दिया परन्त उस बालक के अपने पास 
रखना उचित न जान कर उसे अपनी विश्वासपात्र एक त्राह्मणो के 
सोपने का अपना विचार उस से प्रकट किया । उस ब्राह्मणी ने अपर 
पद्दि से परामश कर उत्तर देने का कदा। उस का पति जयदेव ना 
का पुष्करणा त्राह्मण जेसलमेर का निवासी था। उस ने विकः 
भामल समकका, किन्तु अपनी त्ली के समझाने पर कि यदि यद्द की 
नि्विनश्च पार हो जाय तो इस मे वड़ा लाभ होने की संभावना है 
अपनी स्वीकृति दे दी | अपने पति के स्वीकार करने पर आद्मए 


( श१२१ ) 
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बावक भहाराजा को अपने घर पर ले आई | जयदेय व्यवपार करता 
था। उस ने अब सीराही मे रहता उच्चित नहीं समझी ओऔएः बह 
कालनिदी गांव में सकुटुभ्य झ्ो बलसा। महाराजह्ला उस के घर पर 
परवरिश पाने लगे ओर मुकुन्ददाल खीचो उसी साधु चेष भरे रह कर 
महार(ज के निरोद्षण के काय में तत्पर रहने लगा। 

दिल्‍ली मे बैठे हुए गठीड़ो ने घिचार किया कि अब कया करना 
चाहिये क्योकि बादशाह को सेना अपने पर अवश्य आवेगी | इतने मे 
दिल्‍ली का कोतवाल राठोडो के निवास स्थाव पर पईच्ा और उस ने 
उन से कहा कि तुम लोगो के लिये वादशाह का हुक्म है कि तुम 
लोग हवेलो छोड़ कर छरणढ़ में ज्ञाओ | रटोंडों ने उन को स्पष्ट कह 
दिया कि हम इस स्थान को छोड कर नूरगढ मे नही जावेंगे। इक्छ्ला 
कोतवाल कर क्या सकता था ? उस ने जाकर बादशाह से निवेदन 
कर दिया । 


कोतवाल के चले जाने पर'राठोडों ने सलाह की कि इस समय 
यहां सब का रहना उचित नहीं | यदि लक रहे तो सब के सब मारे 
जावगे। इस लिये यहां से सुमदो का निकाल देना चाहियेजो देश 
की रक्ता कर सकंगे | तदुसार बहुत सो को रवाना कर दिया, उस 
समय जोधा रणछोडदास ने दुर्ग रास से सी देश जाने का कहा किन्तु 
उस ने प्रथम तो अ्रस्वोकार ही किया। अत्यन्त आग्रह करने पर ओर 
देश की रक्ता का भार उस के ध्ुज्ञो पर होने का कहने पर वह मान 
गया और रात्रि को प्रयाणु भी कर दिया। परन्तु प्रातशकाल होते ही 
वह पीछा ञ्रा उपस्थित हुआ | ओर उस ने रणछोड़दाल से कहा 
कि यदि ईश्वर को मारवाड़ की उक्ता मेरे हाथ से कराना मज़ुर है तो 
मेरी इस युद्ध में सत्यु नही होवेगी! और यचनों का भली भांति सहार 
करूंगा । यह कह कर बीरवर राठोड दुर्गदास ने कबच उत्तार दिया 
शोर जीवन पयरययन्त धारण नही करूगा का प्रण किया | 


राठौड उुद्ध की तैयारी कर अपने स्थान में येठे है| ढोनों रानियां 

इन के साथ हैं। बादशाह ने हलकारों के दरोगा को इन के पास 

भेज कर कहलाया कि वालको को बादशाह के पास भेज दो | तम्हें 

े तुम्हारा राज्य मिल जायगा | बादशाह का फ्सा आज्ञा पत्र भाटी रघु- 
नाथरसिंह को दिया तो डस ने चह फर्मान फंक्र कर कहा कि इतने 

दिन तो वादशाह की आज्ञा हमारे सिर पर थी और अब जूती के तले 

'. *'है। ठोक है, जिस ने मरण का भय त्याग दिया डसे डर किस का ? 
यह सुन कर दारोगा ने कहा कि तुम्हारी मौत निकट आ गई है, 








2 कंदा जाता है कि यद वार्ता देवी ने दुर्गंदाख को स्वप्न में कद दो थो । 


( शश२ ) 
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वह तुम को इस तरह प्रेरणा करती है। तुमको बादशाह की आश! 
माननी चाहिये। खैर, तुम न मानते हो तो में जा कर क्या कहूँ ? उस 
समय दुर्गदास ने तलवार हाथ में ले कर यह कहा कि तुम राज्य देने 
वाले कोन होते हो ? यह हमारी तलवार राज्य और अपना स्थान 
लेगी | हमारी सहायक यह तलवार है और उस का सहायक वह 
जगदाधार पर्सेश्वग है । यह उत्तर झुन कर दारोगा ने बादशाह से 
राठौड़ों की उद्धतता का चृत्तान्त जा कहा। उसे सुन कर बादशाद्द 
अत्यन्त कुपित हुआ ओर फ़ोलादखखां को २० हज़ार सेना दे कर 
राठोड़ो पर भेज दिया । 


संचत्‌ १७३६ श्रावण छुद्दि ३ के दिन उस ने श्रा कर राठोडो को 
घेर लिया । राठोड रात्रि के चतुर्थ प्रहर मे उठ खड़े हुए ओर शीचादि 
से निन्ृत्त हो स्नान ध्याव नित्य कृत्य कर पीले ( कसरिया ) कपडे 
रणान्मुख हा गये, तब उन्होंने विचार किया क्वि महाराज की दो 
रानियां यहा हैं । ऐसा न हो फि ये अपने मरने पर शत्रुओं के हाथ में 
चली जाय इस लिये इन को प्रथम ही मार देनी चाहिये रानियो को 
दस वात की ख़बर लगी तब उन्होंने सणछोडदास ओर दुर्गदास आदि 
से कहा कि तुम ऐसा विचार क्यो करते हो ? हम ने भी राजपूत 
कुल में जन्म लिया है, बड़े घर में प्रकट हुई है और बड़े घर मे ही 
आई है, हम भीर शोर फातर नही है। हम आप के साथ रणाड़ण में 
चल कर युद्ध करके आए की सहायिका होवेगो । ऐसा कद पुरुष का 
चेष धारण कर य॒द्धाथ तेयार हो गई । उस समय उत के साथ में दो 
महावोर पुरुष नियत कर दिये गये | एक तो पाचला गांव का ठाकुर 
जओधा शाठोड चन्द्रभाण प्रयागदास क्रा पुध ओर दूसरा पंचोली 
तिलोकचन्द का पुत्र पंचायण । ओर इन को कह दिया गया कि यदि 
सकद का समय देखो तो इन्हे धारा स्नान करवा कर जमना में 
बहा दो । 


राठोडो वे सलाह की कि बादशाही सेना २० सहस्र है और 

अपने फेवल ३०० मनुष्य है । इस खमय ऐसा यत्न करवा चाहिये कि 

शपन्न सब सारे जायें। तब राठोड़ रूपसिंह और दुर्भदास ने कहा कि 

यदि आए लोगों की अनुमति हो तो शन्नुओं को धोखा दिया जाय कि 

हम सधि के मिस से उन के पास जावें श्रोर उत्त से संधि की वार्ता 

करे जिस से वे कुछ शिधिल रहेंगे फिर हम सूचना करें उसी अवसर 

में श्राप लोग घोड़ी को उठा कर तीपाँ पर जा पड़ें श्रीर गोलमदाजं 

के मार दे जिस से तोपों की मार तो बन्द हो जायगी फिर तलवारों 
ओर भालो से काम लें। राठौ्डों ने बैसा ही किया | १०० सवार पक 

'दुम अवसर देख कर तोपी यश जा. पड़े, गोलमंदाजो को भार दिया 


ना की # हू. औत 


( श्र३ ) 
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और वारूद को जला दिया। इस घनघोर महाउपद्रव में अपना 
पराया का न दीख पड़ा। परस्पर अपने ही मलुप्यो को शत्रु समझ 
मारने लगे जिस से बहुत सी शन्नु सेना मारी गई | श्रोर राठोड़ो ने 
भी शत्रु सहार करने में कमी न रखी। यह युद्ध संध्या समय तक 
घरावर प्रवृत्त रहा जिस में असंख्य यवन मारे गये। इस महाघार 
संग्राम में महाराज की रानियाँ ने अच्छी तलघार बजाई। अन्त मं 
प्रहार जर्जरित होने पर सिर काट कर जमना के जल में बहा दी 
गई | इस संप्राम में जोधा सणछोड़दास श्रोर रघुनाथसिंह भाटी 
झादि नामी सरदार मारे गये। दुर्गंदाल भी छोतविग्नह हो कर 
रणचेत्र में गिर गया था परन्तु सावधान हो कर फिर उठ खड़ा हुआ 
शोर घायल योधों को ले कर मारवाड की ओर चल पड़ा। 


यवनों ने दुर्गादास का पीछा किया परन्तु उस चीर ने उन को 
उस दशा में सी मार हृटाया। इस समय केवल ईश्घर ही उस का 
सहायक था, किंवा उस की स्वामिभक्ति ने उसे सहायता दी थो। 
इस युद्ध में बादशाही ५०० खुभदट मारे गये और ८०० घायल हुए | 
शहठोड़ों के ३०० राजपूर्तों में से केघल ४० अवशिष्ट रद्दे परन्तु घाव 
सगने से एक भी नहीं बचा । 


बादशाह के पास इस वृत्तान्त की सूचना ग़ई कि बहुत से राठोड 
मारे गये और कुछ निकल गये हैं। तब बादशाह ने राजपुत्रो की 
तलाश करने के लिये दिटली का घर घर ढूंढने की आशा की और 
घर घर दूंढा गया। शहर के कोतवाल ने बादशाह के सतोष के लिये 
यादशाह के हजुर में एक लड़के को ले जाकर पेश किया ओर कहा कि 
खुदावंद ! यह राजा का लड़का मिल गया है। बादशाह ने उसे 
भहाराजा का पुत्र समक कर बड़ी सावधानी से उसे रखने ओर 
उस का पालन पोषण करने का प्रबन्ध किया । ओर उस का नाम 


महमदी राजा रखा। परन्तु बह बाल्यावस्था में ही मर गया। 


दिहली का यह चुत्तान्त जोधपुर में श्रावण खुदि ८ को पहुंचा। उसे 
सुनते ही राठौड़ों ने सिर उठाया और बादशाह लोगों पर चारों ओर 
हमला कर दिया जिस से उन को प्राण बचाना कठिन हो गया। 
कायमखानी दीनदारखां भाग फर नागार गया | चांपावत वीठलदास 
का पुन्न सोनग और भाटी रामदास कुंभाचत ये दोनों सेना सहित 
उठ खड़े हुए और इन्होंने ताहिरवेग और काजी रहामख़ां के जा 
घेरा । राठीड़ों का उम्न वेग देख कर दोनों ने अपने पास जो माल 
क्रसबाब था राठौड़ो को दे दिया ओर अपने भाण बचाये। इन दोनों 
ने पहले जोधपुर नगर में रह कर कोई ज़ोर जुल्म नहीं किया था 


( शर४ ) 


रेस ० २ 2 2 ५ ० ० ले व 90. 3 2 2 ला पम ५ ० टी बन आए मी "५. री री ह5 3७० 0७5. “७०७२5 ध 5 /ध लत 5553 त 3 ल3७ २९५० 5 तर ० न २ बम 2 2 मय श्र अन्न 


जिस से राठौड़ों न इन क प्राण हरण न करके ऊदाचत सीम के पु 
सरजमाल को साथ से दे कर इन को सकुशल अजमेर पहुंचा दिया 
ओर जोधपुर में गठोडो ने &पत्रा अधिकार कर लिया। और 
यवना की सार मसंगाया। इधर जोधपुर में सोचग और रामदास थे 
ओर उधर समेडत का ठफे कैडतिया जयमहल का वशज योकुलदास 
का पुत्र प्रतापलिह ! ओर दांपावद अजर्बासह > का पुत्र शिवदान- 
लिह गये ओर मेड़ते को घेर कर निसेनियों द्वारा पुर में प्रधिष्ट हुए | 
मेडव मे सादुब्लारां अधिकारी था, उस ने प्रजा के साथ बहुत 
अत्याचार क्या था। इस ने समस्त प्रान्त का धान्य लेकर घरः 
मन्दिर, दुकानों आदि मे भर दिया था। प्रजा उस से अत्यन्त दुर्खखत 
थी | उस ने प्रतापसिह ओर शिवदानलिद्द को पुर मे प्रविष्ट हुए देख 
कर जो कुछ उस के पास द्वव्य था कण से डाल दिया। राठोड घी 
ले उसे पकड़ा ओर ढव्य के लिये उसे ताड़ना दी तो उस ने वह 
द्रव्य वतला दिया। राठोड़ो ने बह द्रव्य ले लिया ओर साहुललासां 
के 2एण भी ले लिये। 

सलिवाने की आर धनेचा राटठोड़ वीरम का पुत्र सुजाणसिंह सेना 
लेकर गया | सिवाने मे ताहिग्वेग का एुचचई कुच्छकऋवेग था | राठोडो 
ने सिवाना को घेरा झोर कुच्छुकवेग को पकड़ा ओर उस के दुष्य बहार 
के कारण उसे मार डाला ओर सखिघाने पर झपना अधिकार कर 
लिया, इस के सिवाय मारबाड मे जहां २ वादशाही थाने थे वही पर 
गाठोडों ने आक्रमण किया ओर यचनो को मार सगाया | अब अजमेर 
पर हप्ला करने के लिये राठोड सेडता मे जमा हुए और वहां से दो 
व्यूह बना कर रवाना हुए। एक व्यूह में तो ऊदावत नश्सहदांस 
द्यालदालोत व ऊदावत राजखिदद चबलरामोत आदि और दूसरी श्रवी 
में मफ़ी का स्वामी मेड़तिया प्रतापसिह का पुत्र राजसिंह था। 
तहचरखान ने सुना कि राठोड एकत्र हो करअजमेर आते हैं। तुरन्त 
अपनी सेना सज कर युद्धार्थ तैयार हो गया और राठोड़ो के सामने 
रवाना हुआ | तहबरखां सेता के साथ पुष्कर पहुंचा इतने में राठोंड 
भो पुष्कर के निकट जा पहुत्रे। दोनों की मुठभेड़ हो गई। प्रथम 
नरसखिहदास ने वडे चेग से यचन सेना पर आक्रमण किया ओर यवन 
सेना को द्वाया । परन्तु शत्र सेना ने जो पनः हल्ला क्रिया जिस में 
राठोड़ो की कुछ न्‍्यूनता रही और शत्रुओं की बढ़ती रही । मौका देख 
कर नरसिहदास पीछे हट गया, उस समय यवन आगे बढ़े उन १८ 





0. # 0. ४७ 


इसका चंशज़ अमरसिंह इस समय आलनियावास का ठाकुर है । 
ग्रजवसिह चबीठलदासेत्त 
पक ख्याति में जामाता लिखा है | 
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आलगणियाबास ठाकुर राजखिंह चढ़ आया और शत्रुओं को पीछा दबा 
दिया। यवन भी भीरु नहीं थे, सामने आये ओर बड़ी बहाडहुरी से 
लड़े ओर चाण चुष्टि से राठोड़ो की सेना को आच्छादित कर दिया। 
रागेड़ वीर तलवार ओर भाले लिये शत्रुओं पर चले और ऐसे हाथ 
द्खाये कि शत्र सेना घवरा गई। तहचरखान ने देखा कि राठोड़ बढ़े 
चले अर रहे है ओर अपनी सेना भागने को है बह तुरन्त हाथी पर 
सवार हो मध्य में शा खड़ा हुआ | राजसिंह उसे आया देख कर उस 
के सामने चला और उस के समस्त वंधु उस की पीठ पर खड़े हुए । 
डूदा धश के तिलक राजसिंह ओर उस के बन्चुओं ने ऐसी तलवार 
वबजाई कि यचन बन बन के हो गये | कई तो भाग गये, कई घायल हो 
कर रणाड़ण में पड़े तड़पने लगे और कई प्यास के मारे पानी 
पानी करने लगे श्र कई मस्तक कटे हुए रुधिर से लिप्त शरीर रख- 
शय्या में दोधनिद्वा के वशवर्ती हो गये | राजसिह अनेक यचनों का 
संहार कर, मांसाहारो पशु पत्तियों को तृत्त कर अपने सहादर तीज 
भाशयों ( जआञानन्द्सिह, चतुग्सिंह, रूपसिंह ) के साथ स्वर्ग को 
न के 
सिधारा | इन के सिवाय इस युद्ध मे ओर भी बहुत से राठोड काम 
आये | यह घटना संबत्‌ १७३७ की भाद्गपद्‌ बदि म को हुईं थी । 
इस युद्ध में हार ता कर तहवरखान तो अजमेर गया और 
राठोड पीछे मारवाड भे आये | राठोड़ों ने जसवतसिंहजो की शेप 
रानियों को अपने २ पीहर पहुँचा दिया। सनी वाघेली ओर पर्दायते 
श्र ($ 
नेंगुसी मुहणोत के घर में रखी गईं । 
चादशाह ने जोधपुर का राज्य राच इन्द्रसिंह को लिख दिया था 
जिस से वह सेना ले कर दिदली से मारवाडु मे आया। प्रथम वह 
नागोर गया, फिर वहां से जोधपुर आया। भादो खुदि ५ के दिन उस 
का डेरा रातानाडा पर हुआ। इन्द्रसिंह ने अपने मनुष्य राठोड़ 
सरदार और सुत्लद्दियों के पास भेजे कि वे शान्त रहे। उस समय 
जोधपर के किले में ऊहड चंश के दो राठोड थे, भगवानदास और 
सबलसिंह | और नगर की रक्त का प्रवन्ध चांपाचत सोनंग को सौपा 
हुआ था। और अन्य समस्त सरदार डस के सहायक थे। इन्द्रसिह 
की ओर से कुछ प्रतिष्ठित पुरुष आये जिन्होंने सोनंग आदि से कहा 
कि महाराजा गजसिंहजी ने जसवंतसिंहजी को अपया उचराधिकार 
बनाया | उन का पुन्न हो तब तो वह राज्य का अधिकारी होवे किन्तु 
डस के अभाव में तो गजसिंहजी के पुत्र अमरसिह के चशज ही राज्य 
के अधिकारी है | इन्द्रसिंह अमरसिंह का पीन्र होने से राज्य का 
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अधिकारी है ही।'आप-को उसे अपना स्वामी स्वीकार कर उस को 
सेप्रा में. रहना.चाहिये और कुछ 'जागीर का भी लोभ दिखाया जिसे 
से सोनंग लोभाविष्ट हो गया और उस-की बुद्धि पर पर्दा पड गया 
ओर वह इन्द्र॒लिंह का पक्तपाती हो गया | उस के देखादेखी अनेक 
सरदार भी लोभ से लुढ़क गये। केघल देवकर्ण का पत्र प्रतापसिह 
ओरे गिरधरदास का पृन्न हरनाध विचलित'नहीं' हुए'। इन्द्रसिंह ने 
सोनेंश आदि: को! अपने पास बुलाने के लिये अपने पुत्र. श्रजवसिंह को 
भेजा-कि चह- उन-की तसल्ली कर के अपने'द्ास ले आबे | सौनंग आदि: 
'उस के साथ इन्द्रसिहःके पास भये | इन्द्रज्िंह ने उन का बडा आदर, 
सत्कार किया और उन. सब की अपने साथ में ले कर भादों सुदि ७ 
मंगलवार को राजमार्ग हो कर -किले' में प्रवेश किया! कइयों को 
-इन्द्रसिह' ने जागीरे दीं।' 
इन्द्रसिंह ने जोधपुर पर “अधिकार पा कर बादशाह को प्रसन्न 
रखने के लिये ऐसे काये किये-जो उस को' 'हिदू रक्त होने से करने 
योग्य न थे। उस ने मल्दिरों को तुड़वाये »ोर- किले के महलों का 
विध्वस किया। और _यवन गो-वध करते थे उन को मना नहीं 
किया.। त्राह्यय. व. चारणों के-शासन ज़ब्त किये । इसी मामले मे 
तिबरी का पुरोद्िित नगरज आत्मधात करके ,मरय | राव जोंधाजी 
का खड्ग.जो जे।धपुर के किले में, था- नागोर ले गया। ठाकुरजी 
आनन्द्धनजी श्रोर नामणेत्चिया देवी की, मूर्तियां भी नाग्रोर पहुंचा 
दी | और बहुत सी बहुमूल्य चीज़ भी वागोर ले गया,। इन्द्रसिह के 
इस खमय का एक शिलालेख कामगे. के वाम. में खुदा हुआ/मिला है । 


जब ठुर्गंदास को, खोनंग इस्द्रसिंह के पास चला गया फी, खबर 
लगी तब उस ने सोनग को उपालम्भ का एक- पत्र लिखा कि आप ने 
यह काम- बिना विचारे किया।4 आप केा'अपने +क्रेये पर पछुताना 
पड़ेगा । आप ने यह अयोग्य कार्य कियासतो है किन्तु आप की यह 
मित्रता कितने दिन चलेगी । 'वास्तव-में 'बेसा ही हुआ। थोडे ही।' 
झसे में इन्द्रसिंह के व्यवहार से सोनग शम्रसन्न हो गया ओर अपने 
किये पर पछताने लगा। इन्द्रसिंह घास्तव में अपने कुव्यचहारों के 
कारण राज्य के थोग्य' नहीं है | इस में अनक अवशुण भरे हैं। प्रथम 
तो वह मर्यादा का पालन नहीं करता, दूसशण 'स्र्म पर इस को श्रद्धा 
नही । इस का व्यवहार हुषट है श्रतः इससे भला होना नही । ऐसे 
ढुराचारी के समीप रहेनें में अपना भी कल्याण नहीं है। इस से 
मरू-देश को बड़ी हांनि पहुँचेगीं । इसः लिये चल कर इस को 
समझावें यदि अपना कहना वही मानेगा तो फिर देख लेंगे। ऐसे 


विचार कर खोनंग प्रभृति सरदार इन्द्रसिंद के'पास गये ओर कहा 
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कि अहाराज!! आप इंस रोठोडी राज्य 'मे जो कर रहे हैं चह योग्य 
नही है। इस' पर इन्द्रसिंह ने ज़ोर:के साथ कहा कि हम जो करते हैं 
'चहस्योग्य है। राठोड़ यहगवचन सुनते ही बंद्ल गये।' 


इसी अल में डुर्गदास दिल्ली से मारवाड़ में आया। सालवा 
झ्राम में ठहर कर सेना संग्रह करने लगा ।.इन्द्रसिह .ढुगांदास के पास: 
अपने मनु भेज कर कहलाया कि आप के प्रभुत्व-का समय है, आप. 
तैयार हजियेओर सेना एकत्र कर। दुर्गादास ने वक्कता से यह 
उत्तर दिया कि सेना सम्रह किया जाता है, जब मेरा प्रयत्न पूर्ण होगा 
स्तब आप के पास हाज़िरए .होऊंगा | तत्पश्चात्‌ वह खीची मुकुन्द्दास- 
' के पास सीरोही राज्य के गांव घीसलपुर में गया।' 


'इस्ट्रेसिंह ने/सिचाने पर अधिकार करंने के लिये संचत्‌ १७३७ 
पी आशिवन वेंदि १३ के दिन जोधपुर से सिवाने की ओर प्रयाण 
नकिया। वहाँके किले का वाला राठोंड़ 'किलेदार था। उसे ख़बर 
'लंगी कि इन्द्रसिंह आ रहा है तो उस ने किले का पूणे प्रबन्ध कर लिया 
ओर युद्धाथे छुसज् हो 'गया। घवेचा, बाला आदि राठोड एकत्र हुए 
जिन की सरूया १७०० के अज्लमान थी । इन्द्रलिंह ने सिवाने के घेंर 
“लिया और लड़ाई हुईं, जिस में इन्द्रसिह पराजित छुआ | तब बह 

सिधाना छोड फर सेजत पर गया। चहाँ जसवंतर्सिहजी का रखा: 
हुआ देवदत्त व्यास था। उसे ख़बर मिली कि इन्द्रसिह आता हे, 
उस ने थुद्ध की सामग्री एकत्र की ओर 'छुभदटों के सहायता 
बुसचाय। | देवर्देतत के पास सेना जमा हुई इतने में इन्द्रसिह आ 
“पहुंचा । दोनों में लड़ाई हुई जिस में देवद्त्त मारा गया। इसी बात' 
पंर से।नग आदि राठौड़ उस से विगंड्“गंये ओर इन्द्रसिंह को छोड़ 
कर टुर्गदास से जा मिंले।ओर इंन्द्रलिह के मूलोच्छेद में लगे.। पहले. 
से ही वे उस-से चिरक्त तो थे ही, यह अच्छा अश्रवसर मिल गया 
ज्ञाते समय वें किसानो को भी अपने साथ ले गेये'जिस- से उन का- 
निर्वाह होता रहे और किसानो की यवनों से-रक्ता।- 


उधर उदयपुर-के महाराणों के ओर यवनों फे सदा विरोध चलता' 
था*इधर राठौडौं-के साथ भीःपूर्ण,चिरोध:हो गया.जिस से ग़ुहिलोत 
ओर राठौड़ दोनों थचनों के विरोधी हो गये.। महाराणा राजसिंहजी ने 
राठौड़ौ से मैत्री करने का' यह उत्तम अवसर समकाकर अप्रने आदमी 
औैज'कर परिंत्रता कर ली.। राठौड़ ओर सीसोदिया. एक सूत्र मे बँघ 
“गये और यंवनो-का नाश करने लगे । महाराणा रजसिहजी ने अपनी: 
सेना राठौड़ केशामिल कर दी और दोनो सेनाएं ःजालोर पर गंई। 
घह्ां का किलेदार फतद्दखान पठान/था उच्च. सेखड़ाई इुई जिस, में 
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जालोर का किला तो हाथ न लगा किन्तु जालोर नगर पर शअधिकार 
हो गया । नगर लूटा गया ओर द्रव्य हाथ लगा चह ले गये। 


सीसोदिया ओर राठोडो के मित्र जाने से देश में उपद्रव श्र 
अधिक बढ़ा उसे शान्त करने के लिये बादशाह स्वय भ्रज्मेर 
आया । वहाँ ९ दिन ठहरा | फिर उदयपुर की ओर गया। चार 
ओर सेना' भेजने का प्रबन्ध किया | उदयपुर पर बडी सेना भेजी। 
अवखर देख कर राजखिहजी उदयपुर छोड़ पहाड़ों में चले गये। 
बादशाह देहबारी पहुंचा । जहां महाविकट सप्राम हुआ उस मे बडा 
बोर कूपावत उगरखिह ओर उद्यसिंह सांवलदाखोंत मारे गये। 
बादशाह उदयपुर गया ओर शाहजादा आ्राजम चीतोड़ गया । मेवा३ 
मे चारों ओर यचन ही यवन हो गये । राठोड़ ओर सीखोदिये भेवाड 
से जालोर की ओर गये और जालोर को घेरा। फतहखान ने वादगाह 
से मदद मांगी । तब मुकरबखान सेना देकर भेजा गया। उसने 
राठोड़ ओर सीसोदियों की फ़ौज अधिक देख कर १०००० रुपये 
देकर संधि कर ली । राजपूत द्वव्य ले कर सोजत पर गये जहां 
इन्द्रसिंह विद्यमान था। उस ने राठोड़ों को दम बुच्ता दे करण 
लिया ओर बादशाह को लिखा कि मे १७ राठोडो के सिर भेत्ञा 
हूँ। इन्द्रसिंह का अभिप्राय राठौडो को ज्ञात हो गया जिस सेवे 
सोजत से निकल गये | केवल एक भाटी कभा का पुत्र रामदात 
घोखे मे आ गया ओर मारा गया। इन्द्रसिह ने उस का मस्तक 
बादशाह के पास पेश किया परन्तु वह इस से प्रसन्न नही इुआ। 

बादशाही सेना अ्रधिक होने से टुर्गदास ने उस से तद्वा 
उचित न समझता; किनन्‍्त बादशाह के घर में बखेडा डालने का उपाय 
सोचा कि शाहज़ादह मुअ्रज्ञिम को बादशाह के विरुद्ध उभार दिया 
जाय, किन्तु उस प्रयत्न में सफलता न हुई जिस से दुर्गदास वापित 
मारबाड़ में आ गया, और हर ठौर लूट-पाद करने लगा। सीसेदिये 
भी दुर्गदास के साथ थे। बादशाह ने इस उपद्गव को देख कर अप 
छोटे पुत्र अकबर को जेतारण की ओर भेजा ओर कहा कि रा्गः 
अत्यन्त उदद्दरड हो रहे है, कई वादशाही थाने लूट लिये है श्र 
बादशाह की आज्ञा की अवहेलना करते है तुम जा कर उनका दृ# 
करो | अकबर मारवाड़ मे सेना लिये ध्रमण करता है। जहां राठोड़ 
का समृह देखता है डट कर उन का दमन करता है।मदिरोई 
गिराता है सूर्तियों को तोड़ फोड कर विध्वस्त करता है। राहौई 
वीर देश मे छोर २ धावा मारते है मसजिदों का उन्मूलन करते है। 
परस्पर ह्ेषानल बड़े वेग से भभक रहा है । उधर मेवाड़ में मुश्रज्ञिम 
से कुछु नही हुआ तब वाद्शाह खुद मेवाड़ में गया और उसकी 
विध्चस किया । मु 
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बादशाह ने जोधपुर का श्ाज्य इन्द्रसिह को इस अभिप्राय से 
दिया था कि यह जोधपुर के राजा का चंशज है, राठीौड से इस से 
विरुद्ध व्यवहार नही करेगे | परन्तु राठौड़ उस के कावू मे नही आये 
ओर मारवाड़ राज्य का प्रवन्ध भी उस से कुछु न हो सका। तब 
बादशाह उस पर कुपित हुआ ओर उसे वधनोर भेज दिया | मारवाड 
मे राठोड़ों का अधिक उपद्रव देख कर बादशाह को मेवाड़ से पीछा 
अजमेर आना पडा। अपने शाहजादा अकबर को हिदायत की कि 
तुम्हारे पास इतनी बड़ी फ़ीज है तब भी तुम से कुछ न हो सका। 
अकवर ने इस उपालस्स फे कारण मारवाड़ में ठोर ठौर अपने थाने 
विठा दिये और पूरा प्रवन्ध किया । किन्तु राठोड दुर्गदगास ओर 
सोनंग राजपूतो की बड़ी सेना लिये बादशाही थानों पर जाते ओर 
यवनो को लूटते । 


ज्येष्ठ बदि १० के द्नि राठोड़ दुर्गगास ओर सोनंग' बीलाड़ा के 

थाने पर गये जहां महाराजा जसवं तसिहजी की मुख्य अध्वशाला थी 
ओर अच्छे घोड़ो का संग्रह था । इन्होने जा कर बोलाड़े को घेरा । 
यवनों से लड़ाई हुईं। कई यवन ओर राठोड मारे गये । परन्तु विजय 
राठोड़ों की हुई ओर यचन पराजित हुए | राठोडों ने अश्वशाला में 
से अभिलपषिल अ्रश्व लिये ओर वहुमूल्य वस्तु ले कर चल दिये | इस 
थाने पर इन्द्रसिह का रखा हुआ पवार गोविन्द्दास था जिस ने 
इन्द्रसिंह के पास वधनोर जा कर बीलाड़े का समस्त चुत्तान्त कहा । 
इन्द्र्सिह ने उसे वादशाह फे पास जा कर सब वार्ता कहने का और 
तबेले के सब घोड़ो के चले जाने का कहा | इस पर बादशाह ने इन्द्र- 
सिह को जोधपुर जाने की इजाज़त दी । इन्द्रसिंह ज्येष्ठ सुदि १० को 
जोधपुर आया। राठोड दुर्गादास, सोनंग आदि का डेरा उस समय 
सालावास मे था | इन्द्रलिह इन पर चढ़ कर आया । दोनो ओर के 
वीर राजपूत मारे गये | युद्ध के पश्चात्‌ राठोड़ो का डेरा खेतासर के 
तालाब पर हुआ ओर वहां से १ मील की दूरी पर राव इन्द्रसिह की 
सेना पड़ी थी। उस की ओर से चारण गावर्धन खिडिया राठोड़ों के 
पास आया ओर दुर्गादास आदि से कहा कि इन्द्रसिंह की सेना प्यास 
के मारे मरती है आप उन को जल पीने दें ओर उस ने संधि का पेगाम 
भी सुनाया। यह संधि क्षणिक रही । इस पर राठोड़ों ने अपने डेरे 
तालाब से उठा कर गांव चेहराई मे किये। दुर्गंदास ने चारण 
गोवर्धंन से यह प्रणु करा लिया था कि इन्द्रसिंह की सेना पानी 
पीकर चली जावे, युद्ध नही करे। इन्द्रसिंह का डेरा तालाब पर 
हुआ | वहां से ज्येष्ठ छुदि १५ को कूच कर वह आपषाढ़ बदि १० को 
जोधपुर आया और अपनी हार के समाचार बादशाह के पास अजमेर 


( ७४३० ) 
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भेजे । मदद मगवई | बादशाह ने सेना देकर मुकरब्ां को सहाय > 
ताथ भेज । डख का डेरा दृह्दीकर में हुआ । इन्द्रसिह और मुकरवर| 
ने मिल कर सोनग दुर्गादास आदि का पीछा किया, परल्तु ये उन के 
हाथ न आये | राठडो की सेना खेड़ भें होकर शुद्धा? के ] के 
इलाका भे ठहरी। म्ुुकरबवखां ने गांव नेबाई से चापिस तौर कर | 
गांव रोहेड़ा मे डेशा किया। इच्द्रसिंह का डेरा बालोतरा में हुआ। 
चहां से तलवाड़े जा'कर राव इन्द्रसिंह ने मन्निनाथजी का ए 
किया ओर घहां पर राघल भारमल हरिसिहोत से पित्ा। 


शाहजादा अकवर को बादशाह ने राठेड़ी के दमन हैं ] 





्न्जी 


मा 


भेजा था। उस के साथ सेनापति तहंधघरखान थां। इन कामुक 
गांव कुंडाद्रह में हुआ । कुडाहह के 'ठाकुर ऊदारवत रुपसिह इुंध 
करणोत वल्लभराम का पौत्र था | 


मुसलेभानी सेना लूँट मार करने लगी, तब वह मुकावता में 
अआंयोा । दोनो में लेड़ाई हुई जिस में रूपसिंहे ४० मनुष्यों के साथ 
मारा शैयां। 

चहां से आगे धढ़े कर शाहजादा अंकवपर सोजत आया। उस ने 
चहाँ छावनी डाल दी ओर तंहेचरखां को नांडोल की ओर भेजा को 
कि नाडोलर में सीसोंदिया और राठौड़े दोनों शामिल हो गये १।/ 
महाराणा राजैंलिहँजी ने अपने पुत्र भीम की सेन देकर वहां 3 
दिया था, क्योंकि नोडल भहाराणा के राज्य के अन्तर्गत था। धर 
सोनंग, हुँगांदेल आदि राठौड़ वहां जा पहुंचे थे। यहां युद 
भांर जोधा मुकनदाररे क्के पृत्र इन्द्रभांण ने धारण किया था।उ ! 
अवसर पर महाराणा शॉंजसिंहजी कादूत राठौड़ो के पास आया श्र 
उस ने महाराणा का पत्र दे कर कहा कि राठोड़ ओर सीसोदिप 
एकंसत हो जोओ और परस्पर मेल रखो | मेवाड़ को आप श्पने रे । 
जल उपर मत समेझको। तेबे सेनंग ँर्गादास आदि राठोड़ों ने सीसो- 






१ गुदा मालानी पंरुगने में जेतमालोत राठोडों का वार्बिक दो लाख शआाय का ठिकाने 
है। ये मश्लिनाथ के छोटे भाई जेतमल के चंशज्ञ हैं | गुडा के राणा के ख 
वीदांजी ने चीतोड़ के महाणणा सखांगा के प्राण वचाये और खुदत्मारा गया जिस 
'कं उछ्लेख' हरघिलास सारडा ने महाराणा सांगा' नामक ध्यगरेजी भाषा कक 
पुस्तक के पूंछ ९६ पर किया' है | उदयपुर के प्रसिद्ध मद्दाराणा प्रताप्िहजी भी क्‍ 
विपत्ति के संमय कुछ दिंन इन राठोड़ों के यहां रहे थे॥। और महाराणा ते ही इन - 
को राणो की पंदेवी दो थी | इसी से ये राणा कहलाते है | 

२--कई ख्यातों में नाडलाई भी लिखा मिलेता है । नाड़लाई शरीर नाडोल पास प्त 
'ही है १ केवल ३ कोस 'का अन्तर है। | 


( ७४३१ ) 
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दिया भीम से कंदा कि कल सूर्योदय होते ही युद्ध का आरम्भ कर 
दो । भीम ने स्वीकार किया | प्रावकाल सब सजधंज कर वेयार हो 
गये | इस की खबरः तहवारखों को लगी तो बह भी अपनी फोज के 
साथ नेयार हो आ खडा हुआ | दोनों में महाविकट सशत्माम हुआ। 
आधे प्रहर तक तलवार चली। जोधा इन्द्रभाण घुकनदासोत शत्र 
सेना पर चला | कई शत्रुओं का संहार कर के वीरगति को प्राप्त 
हुआआ | कई वीरो ने अपने हाथ दिखाये | राठोड़ों की विजय हुई । 
तहवारखां रणाइ़ण छोड कर भाग निकला । यह युद्ध संवत्‌ १७३७ 
की आश्विन वदि को हुआ था। तहचरणजां ने इस युद्ध का दृश्य देख 
कर शाहजादा अकबर से कहा कि आज सोनंग ओर हुर्गा के 
बरावर कोई बीर नही है । 


संचत्‌ १७२७ की कार्तिक छुदि १० को' महाराणा राजसिंहजी 
का अन्तकाल हो गयः श्र उन के उत्तराधिकारी महाराणा जयसिंहजी 
हुए | शाहजादा अकवर ओर तहवरखान मेवाड़ में डेरा डाले हुए थे। 
सोनग ओर दुर्गादास आदि राठोंड गोरमजी के पहाड़ में हो कर 
मायशी््ष मास में मेड़ते की ओर गये.। मार्ग मे -व्योपारियों का माल 
लूटते हुए मेड़ता पहुंचे । मेडते को घेर त्िया। वहां से २५ हज़ार 
रुपया ले कर डीडवाणे की तरफ गये. वहां से ५१ हज़ार रुपये लिये । 
चहां का थानादार दीनदारखा था जिस ने अपनी ओर से द्रव्य दे कर 
अपना पीछा छुड़ाया-। वहां से ये सॉसर गये। वहां पेशकसी ली । 
ऐसे हर ठोर से रुपये चसल करते हुए राठोड़ लूट पाद करते नागोर 
की तफ आये, वाद्शाही सेना इन के पीछे लगी हुई थी | ये नागोर 
के परगने में श्रमण करते हुए राठोड़ आइदाचसिंह चनमालीदासोत 
के गांव में ज्षा कर ठहरे। यहां ठाकुर के साथ इन के परस्पर बाद- 
विवाद हो गया ओर लड़ाई हो पड़ी, जिस-मे चांपाचत हरिसिंह 
महेशद्ासोत मारा-गया। 


चहाँ से राठोड़ सेना पुनः, गोड़वाड़ फी तर्फ़ चली | गाँच जाली- 
चाड़ा में हन का झुकास हुआ। उधर शाहजादा अकबर ओर तहवरखान 
इन के पीछे लगे हुए हैरान हो गये थे। और बादशाह को पूरी तकरार 
थी जिस से शाहजादा ने राठोड़ो के पास संधि के लिये'पेगाम भेजा । 
शाहजादा .का खिद्मतगार। ताजमहस्मद और चोहान भावसिह 
राठोड़ो के पास जालीवाड़ा मे आये । इन्होंने आ कर राठोड़ सोनग 
ओर दुर्गंदास आदि से कहा कि यदि शाहआदा अकबर दिल्ली का 
बादशाह हो जाय ते महाराजा श्रजीतसिहजी को जोधपुर का राज्य 
दे दिया जायगा। दोनो!कोी स्वार्थे-सिद्धि का प्रयोजनः होने से परस्पर 
चातांलाप हुआ | राठोड़ो ने शाहजादे:खे मिलने का: घिचार.किया ६ 
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कक कब लक और के | 


उसी अवसर पर रतलास के राजा रामसिंहजी रतनोत ओर तहबर- 
खान का दगा न करने का पत्र मिला। तब राटठोड़ो ने शाहजादे से 
मिलने का निश्चय किया । जब दोनो में वात पक्की हो गई तब सोनंग' 
ओर दुर्गदास जाने को :तेयार हुए | इन की पेशचाई के लिये रतलाम 
का राजा शमसिंह ओर तहवरखान का वेटा भानी दस वारह कोस 
गांव चांचोड़ी के मुकाम पर आये। इन के आने से राठोडो को पूरा 
विश्वास हैः गया ओर वे उन्न के साथ चहां से देखूरी गये। शाहजादे 
से मिले । चार्तालाप होने पर पूथे विचार निश्चित हुआ। उस 
समय राठोडों ने शाहजादा से कहा कि आप तख्त पर बेठने की 
पूरी रीत रश्म कर ले तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाय | फिर शाहजाद!। 
ओर राठोड़ खोड़ गये। वहां शाहजादा तख्त पर बैठा । राठोडो को 
सिराोपाव, २ घोड़े, १ हाथी, जड़ाऊ तलवार और १००० घुहृर 
इनायत की गई । वादशाही ओहदेदार मोौसमखां तीन हजारी मन्सवः 
दार कैद किया गया। और भी कई एक केद्‌ किये गये । घादशाह को 
इस बात को खबर लगी तब चह घबराया । 


शाहजादा अकबर के पास उस समय अज्लुमान एक लाख फोड 
जमा हो गई थी | बादशाह अजमेर में था । उसके पास सेना बहुत शरद 
थी। सिर्फ़ दस हज़ार सेना थी | शाहजादा राठोड़ो और सीसोद्य 
के साथ अजमेर की ओर रवाना हुआ । बादशाह घबराया और उसः 
शाहजादा मुअज्िम को चुलाया जो उज्जैन से आकर उदयपुर तालाः 
पर मुकाम किये पड़ा था। सुश्नह्लिम बहुत त्वरा के साथ ससैन 
चादशाह फे पास पहुँचा। तब धादशांह अजमेर से रवाना हो क 
ड्रमाणा गांव मे आया जो अजमेर से मील पश्चिम मे है ओर शाहजाद 
अकबर बुधवाड़ा मे आया जो अजमेर से १४ मील पश्चिम में है 
चुधवाडा और टूमाड़ा गांव में ८ मील का अन्तर है । कुटिल बादशाः 
ने एक उपाय तो अजमेर बैठे ही यह किया कि तहवरखान की अपर 
पास चुलाया। तहबरखां का श्वसुर इनायत्खां बादशाह के पास अ्रजमेर 
में था। उसको चुला कर बादशाह ने कहा कि तहवरखां हरामखोर है 
गया है, उस के घर की दुर्गति की ज्ञायगी और उसके वालबच्चे मरव 
दिये जायगे। इनायतखां ने बादशाह से हुक्सनामा लिखा कर, जिस 
पर बादशाह ने पंजे का चिन्ह कर दिया था, अपने पास ले लिय 
ओोर तहवरखां को सब जत्तान्त लिख भेजा | इनायतखां का पेगार 
जब तह॒वरखां के पास पहुंचा तव वह घबराया और रात्रि में ह 
शाहजादा अकवर को छोड़ कर अजमेर को चल दिया। ओर जात 
समय राठोडो को कह गया कि बाप वेटे मिल्न गये है, सावधा- 
रहना | उस से पहले ही जब दोनो सेनाओं के बीच बहुत अल्प अन्त 


रहा उस समय जाहिदणां श्रादि कितने ही यवन अकथघर को छोड़ 
कर बादशाह के पास चले गये । 

तहवरखां जब वादशाह के डेरे पर पहुँचा तब बादशाह ने उसके 
लिये आशा की कि वह (तहवरखां ) शस्त्र जोल कर हमारे हज़ूर में 
हाज़िर होवे । उस ने शस्त्र खोलने से इन्कार किया | तब बादशाह ने 
उसे गुरजबरदारों के हाथ मरवा दिया ओ्जोर श्रकवर के नाम पन्न लिख 
कर भेजा जिस में वहुत सी बाते लिम्न कर अन्त में यह लिखा था कि 
तुम हमारे पास चले आओ! | परन्तु चह अपने पिता के कृत्य को 
भली भांति जानता था । उस सपूत पिता के सुपुत्र ने यह उत्तर दिया 
कि 'इस मार्ग के शिक्षक आप ही हैं। आपने जो मार्ग प्रदर्शित किया 
है सुभे भी उसी का अनुसरण करना चाहिये | घह कुमार्ग नही हो 
सकता ! इस उत्तर को पाकर उस कुटिल बादशाह ने दूसरी चाल 
चली | वह यह थी कि उसने राठोड़ो के पास एक जाली फरमान 
पहुँचा दिया जिस में लिखा था कि--हे बेटा | तुमने बहुत होश्यारी 
का काम किया है जो राठोाड़ों के इकट्टा कर ले आया । अब उधर 
से ते इन के तुम मारो ओर इधर से में मारता हैँ । 

खफ़ोफा आदि फा फथन है कि-'आलमगीर ने चालाकी से 
झ्रकयर की सेना में श्रकवर फे नाम का एक जाली फरमान डलवा 
दिया जो राजपूर्ता के हाथ पड़ गया उस में यह लिखा था कि तुम 
बडी सावधानी से राजपूतों के झपने साथ ले आये हो। अब इनको 
सेना के अग्रेसर कर लेना चाहिये जिस से हम सामने से ओर तुम 
पीछे से इनको नए्ट कर दे ।! राजपूर्ता ने यह देखते ही शाहज़ादे से 
किनारा ले लिया और अकबर को भागने के सिवाय कोई उपाय न 
चीख पडा | शाहज्ञादा मुअज्िम अवुलकासिम आदि उस का पीछा 
करने को भेज्ञे गये। उन्‍हों ने श्रकवर की सब सामग्री जब्त कर ली 
झोर उस फे नोकर मार दिये। 

इस विषय में दूसरी ख्याति पुस्तकों में यह लिखा है कि राठोड़ 
दुर्गदास को वहवरणखां के जाने की ख़बर लगी ओर जाली काग़ज़ों का 
पता लगा तब बह शाहज़ादा श्रकवर के पास गया | उस समय 
शाहज़ादा गाना बजाना सुन कर सो गया था। डुर्गदास से नही मिल्रा । 
जिस से दुर्गंदास आदि राठोडों को शाहजादा के विषय का संदेह 
और दृढ़ हो गया कि बाप बेटे अवश्य मिल गये। राठोड़ वहां से चल 
दिये | शाहज़ादे की सेना के मलुष्यों ने भी उस दशा में शाहजादे का 
साथ छोड़ दिया। पिछली रात्रि में उसकी आँख खुली ओर उसने 
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यह चत्तान्त छुना, तब वह श्रपने हुस्मखातज़ा-को ले कर चल पडा।. 
उस समय उसके साथ ,सिफ २५ भजुष्य? थे। बहुमूल्य चस्तु ओर 
जवाहिरात ले कर यह राठोड़ो फे पीछे चला। मार्ग में सेरो न इसे 
घेर लियां और जवाहिरात उस से छीन लिये। यद्यपि यादशाही 
नोकंर ओर हुरंम ने तोरो द्वारा उन को रोकने का प्रयत्ञ किया था, 
परंन्तुं सब निष्फ॑ल इुआ । 

शाहजादां दस फोस चल कर राठोड़ों के समीप डेढ़ प्रहर दिन 


 चह़े पहुंचात राठोड़ों ने देखा कि शाहजादा आ गया है वे उल के 


सामने जा कर गांव रावडियासख मे उससे मिले ।,ओर उसका | 
भाव उन को ज्ञात हो गया तो उन्‍्हों ने उसका आदर किया | डसी 
अवसेर पर बादशाह का दूत पहुँचा | उसके द्वारा ब्लात हुआ कि इस 
समय बादशाह के पास ४२ सेना जमा हैं, तथापि श्रकथर ने उस से 
युंद्ध करना चाहे! । पंरन्‍्त ढुंगेदास आदि ने उस को रोक दिया और 
कहाँ कि यहें शुद्ध करने का समय नहीं है। उस समय खोनंग चांपावत्त 
ने कहा कि आपकी रक्ता का सार हमारे,बाहु चल पर है, झाप निश्चिन्त 
रह 4 अन्य राठोढ़ों ने इस का अनुमोदन किया । जब श्रकबर को 
राठोड़ों की ओर से सानत्वना मित्र गई तब उस ने दुर्गंदास से कहा 
कि इस समय भु्ंको मेरी तो पड़ी ही है । परन्‍्त इससे बढ़ कर मुझे 
इंरम ओर बेटा बेटों की चिन्ता है। इन फी कहां रखे । त्तब दुर्गदास्त / 
ने कहा कि इन को आप मुझे सौंपिये, मैं: अपने जनाना के सार्थ 
रखेगा ओर यो केंह कर उन केा अपने भाई खीवकरण के झुपर्द कर 
दिया । ओर कटा कि मुझे इस का भरोसा है। जो जवाहिरात मेरो ने 
अकचर से छीन लिये थे वे राठोड़ों ने अपने सुभट भेज कर वापिस 
अगंवा लिये ओर श्रकबर को'सॉंप दिये १ 

मारवाड फी ख्याते में लिखा है' कि बादशाह ने शाहजादा 
आलमे केः ३० हज़ार सेना दे कर शाहजादा श्रकबर ओर राठोडों का 
पीछी करने के भेजो | इस सेना में शघ इन्द्रसिह, रतलाम का राजा” 
रॉमसिहद ओर नवाब किलीचखों थे | इन के ओर राठोडा के जालोर 
फे पास युद्ध हुआ, इसमे राठोड़ों की विजय 'हुईं। राठोड़ों ने भार 
'यरंदारी का सामान छीन लिया शरीर हाथों भी छीन लिये इस पराज्य 
की खबर मिली तब चादेशाह सेनाध्यक्ष क्रिलीचर्खां से अ्रप्रसन्न हो 
शया ॥ उस की जांगीर जब्त कर उसे कांरागार भें डाल दिया। 
इन्द्रसिंह से जरेधपुर तो पहले ही 'जंब्त हो चुका था परन्त राठोड्डों 
से।लड़ने 'के लिये जॉंघपुर भें रख छोड़ा था सो उस कोसी 
जोधपुर से हटा दिया । जालोर की जामीर फतहसखां से जब्त कर 
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१ राजरूपक-कर्ता लिखता हे क्रि शाहजादा अकबर के साथ इस समय १००० मुगल थे। 


शँ 
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गाठोड रामसिंह को दी गई थी घह भी इस अवसर पर वापिस ले ली 
गई । राठोड़ो ने जालार से पेशकऋली ली । वहाँ से सांचार की तफे 
गये | घहाँ शाहजआादा आलम की हरोल की सेना पहुँच गई। उधर 
राठोड़ सेना के मनुष्य सांचार से रसद्‌ का सामान ले कर शअआते थे 
गास्त में देतों की छुठभेड़ हे। गई। घुद्ध इझ जिस में राठोड़ों के 
तीन मनुष्य मारे गये | युद्ध फाल्गुन वदि & को हुआ | 

सांचार से राठोड़ शाहजादा अकबर का लिये काद फालर में 
झाये | मुकाम किया | यहां पर शाहज़ादा श्रालम ने सुलह का पैगाम 
भेजा श्रोर कहलाया कि महाराजा श्रज्जीतसिंहजी केः जोधपुर दे दिया 
जाय और शाहजादा अ्रकबर क्रा गुजरात का सूवहद्या जाय। लड़ाई 
मत करे और मुल्क बरबाद मत करा, बादशाह से जोधपुर और 
शुज़्रात फै सूबह का फरमान मेंगाया जाता है, इस पर दुर्गदास ने 
आलम के फहलीाया कि हमारे पास खर्चा नहीं है इसी से पेशकसी 
लेत हैं ओर मुल्क के लूटते हें । हमे संघि होने का विश्वास नहीं। 
त्व आलम ने मीसमर्खा के पुत्र के जमानत के तोर पर राठोरों के 
हवाले कर दिया जिस के साथ २०० सवार थे। इसने आरा कर राठोड़ों 
के पास डेरा कर दिया कि इस बात में किसी प्रकार का दगा हे ते 
राठेड़ मैसम्खां के वेदे के मार डाले था कैद कर देवे। राठोड़ों ने 
उस समय लूट पाट बंद कर दी । खर्चा के लिये आलम ने ४ हज़ार 
मुहरें भेज दीं ओर कऋहलाया कि यदि सधि न हे ते मुहर वापिस 
शाहजादे के पास पहुंचा दी जाचे | श्रालम ने सेनंगर के अपने पास 
चुलाया । चह जाने के तैयार भी हे। गया। परन्तु दुर्गदास की राय 
में यह बात नहीं जची । अकबर भी उस में सहमत था जिस से 
सेनग आलम के पास नहीं गया । इस से संधि नहे। सकी | संधि 
न॑ होने से आलम ने मुदरर वापिस मांगी। दुर्गंदास ने कहलाया कि 
मुहर ख़्चें में आ गई । अब नही मिल सकतीं । 

पचेली पंचायन के राठाड़ों ने बादशाह आरग की कार्यवाहियों 
की खबरों देने के लिये अजमेर में छोड़ रखा था | वह गुप्त रीति से 
खंयर भेजता रहा | आवश्यकता होने पर उसे अग्रकबर के पास चुलाया। 
उस ने सब गुघ भेद क़हा जिस से प्रसन्न हे कर शाहजादा ने उसे 
एक खासा घेड़ा ओर खिलश्नत दी | ओर वापिस सैज्ञ दिया गया । 

अब शाहजादा अकबर ओर राठाड दुर्गदास प्रति वहां से चल 
कर महेचा २ मालानी ) आये । 'संचत्‌ (१७३८ की वैशाख घदि ३ फो 
शाहजादा आलंम की हरोल सेना के साथ युद्ध दुआ जिस में ७ 
सरदार काम आये । । 

वार्दशांह ने इन्द्रसिंह के जोधपुर से जाने का हुक्म दे कर उसके 
स्थान में इनायतखां ओर दे। हंजारी मनेसबदांर खानसामा का जोधपुर 
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भेजा | इनायतखां सबत्‌ १७४८ की बैशाख खुदि १० को जोधपुर 
पहुँचा। राव इन्द्रसह नागोर चला गया ओर जाता हुआ सब 
सामान नागोर ले गया । 


राठोड दुर्गंदास शाहजादा अ्रकबर का ले कर गोड़वाड़ में हे।त 
हुआ शआबू की वतलहटी में पहुँचा! शाहजादा आलम इन का पीछ 
करता रहा और राठोडो के अधिकृत गांवों के बरबाद करता रहा 
राठोड़ो ने वहां से जा कर सांचोर ओर सूराचद के लूटा | वहां सब 
की समति से दुर्गदास अकबर के ले कर दक्षिण के गया। पीछे 
प्रबंध सोनंग के दाथ में दिया गया | अकबर के जनाने के. > 
भेज दिया । 


दुर्ग दास अकवर के साथ थिराद? पहुंचा, वहाँ पेशंकसी ली। 
वहां से पॉलनपुर आया और पेशकसी ली ! वहां से केलीवाड़ा श्रोर 
सीरोही हाता हुआ उद्यपुर पहुंचा | जहां महाराणा जय सिंह ने अकबर 
शाहजादा का बड़ा सनन्‍्मान किया । दुर्गदास के १५ हजार रुपये श्र 
८० घोड़े दिये । ओर अपने सामंत काला जैतसिंह के पहुंचाने के लिये 
भेजा | उद्यपुर से रवाना हो कर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा गये। डूँगरपुर 
के रावल ने शाहजादा के मिहमानी दी। काला जैतसिह के शाहजादा 
ने खिलअत ओर घोड़े दे कर यहां से वापिस भेज दिया। दुर्गंदास 
वहाँ से राजपीपला होता हुआ दक्षिय के चला | बादशाह का यह 
ख़बर मित्री तब उन्हें रोकने के लिये ठोर २ हुक्म भेज दिये। 
शाहजादा आलम वापिस अजमेर बादशाह फे पास झा गया। 
बादशाह के राव इन्द्रसिह के विषय में सदेह है। गया कि यह राठोडों 
से मिल गया हे, उसे अजमेर बुला लिया ओर उसे कैद कर श्रटक 
पार भेजने का इकक्‍म दिया | परन्तु आलम की सिफ़ारिस पर कि यह 
नात्नायक है किन्तु इसका दर्जा आप ने ही बढ़ाया है प:्ऐेसा न होना 
चाहिये! उसे कैद नहीं किया । 


इधर जोधवुर में इनायतर्खां बादशाही अधिकारी बैठा है। हा 
दास के दक्षिण की ओर जाने पर राठोड सोनग ने उस पर हमलों 
करने के लिये बड़ी सेना इकट्टी की । इनायतखां ने बादशाह के परत 
मद्द्‌ मांगी । उसने २० हजार सेना दे कर शाहबुद्दीनखांर को भेज! 
महाघोर युद्ध हुआ, राठोड़ों की सेना के २०० और बादशाही सेवा के. 
४०० मनुष्य मारे गये। इस की खबर बादशाह के अजमेर से जते .( 
४ भील पर मिली जिस से दुःखित हुआ । 


चर 


3 मा कण 
१ थिराद मारवाड़ ओर गुजरात की सीमा पर एक गांव है । 
२ ख्यातों में खाइश्ताखां भी लिखा मिलता है। 


बै ० 
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दुर्गदास ओर अकबर नमेदा नदी और सँव रिया घाटा पार करके 
संबत्‌ १७३७ की ज्येप्ठ बदि ५ को शिवाजी के बेटे शमाजी के देश में 
सालेर पहुंचे | पंडित चिध्कू स्वागत के लिये श्राया । एक घोड़ा और 
५१००) रुपय नज्ञर किये । यहां से आगे जाते जहां २ शस्ता का थाना 
शाया वहाँ इन की खागत किया गया। शस्ता ने इन के खर्च का 
प्रबन्ध कर दिया ओर इन्हों ने पौष बदि २ को छावनी डाल दी | 
रायगढ से १७ कोस पर वबादशाहपुर में अकबर घ शा की मुलाकात 
हुईं। मिसंद फे सहारे दोनो कोने पर वेठे । परस्पर वार्तालाप हुआ; 
फिर अपने + डेरो पर गये | 


बादशाह को इस घात की सूचना मिली कि अकबर शभाजी के 
पास गया है, वद्द उस से मिल कर दक्तिण में अधश्य उपद्गच करेगा । 
इस विचार से उसने स्वयं दक्षिण जाने का इरादा क्िया। इतने में 
खसचर लगी कि तोसीणे का खामी मेड तिया मोहकम सिह कल्यारादासोत, 
जो तहघरखां के ताल्लुक में बादशाही नोकर था, तहबरजां के मारे 
जाने से घर पर बेठ गया। इस से बावशाह ने डसे तंग किया, तब 
घह सं,नंग के पास चला आया। राठोड़ीं ने बगडी को लूटा | वहां से 
सोजत गये | वहां के दाकिम सरदाशखां से लड़ाई हुई जिस में 
सरदारखां भाग गया। राठोड़ों फे भी ७ सरदार काम आये | 


जोधपुर में इनायतखां था। बादशाह ने शहावुद्दी नख़ां को सेना देकर' 
फिर भेजा | उस का डेरा बीलाडा में हुआ तब राठोडों को उस की 
खबर हुई उन्हों ने पक्रत्र हा कर उस पर हमला किया | बादशाही 
सेना तीन-तेरह ही गई। शहाबव॒ुद्दीनखाँ वापिस बादशाह के पास 
गया ओर उस ने राठाडां का उपद्रव शान्त होने के लिये संधि की 
सलाह दी । बादशाह ने उस के कहने पर ध्यान दिया ओर दक्तिण के 
रघाना होते समय शाहजादा अआ्आालम के बेटे अजीमुद्दीन ओर दीवान 
झासतखां के अजमेर रखा और कहा कि राठोड़ों का उपद्रव बहुत 
अधिक है | युद्ध से शांत होने की सभावना नही है । यदि तजबाज से 
संधि हो जाय ते कर लेना | यह कह कर बादशाह खंबत्‌ १७३० की 
आशिवन सुदि ६ के दक्तिण जाने के लिय॑ रवाना हुआ | अ्रसद्खां 
ने महाराणा राजसिहजी के पुत्र भीमसिहजी के द्वारा संधि की बात 
की | ओर अपने आदमी भेज कर कहलाया कि महाराजा अजीतर्लिह्‌ 
के जाधपुर मिल जायमा। तुम उपद्रव मत करो । सानग श्रादि 
राठाड़ों ने प्रत्युत्तर में कहलाया कि हम बिना राजा की शथराज्ञा के 
संधि कैसे कर सकते है ? हमे मालूम नहीं कि हमारा मालिक कहां 
है? इस बात के राठाड दुर्गदास जानता है। हम उस से दर्थाफृत 
करते दे, उस का जवाब आने पर वातांलाप होगा। फिर रठोड़ों 
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ने हु्गं दास के पत्र दे कर पूछा क्लि संधि का पेगाम आया है, क्या: 
ऋरना चाहिये ? दुगंदाल ने प्रत्युत्तर मे लिखा कि बादशाह नहाधूत॑ 
है, इस का विश्वास कसी मत करना | तथापि सेनंग आदि लासबश 
अजसेर जाने का डचत हुए। सेड़ते के पास पूंदलाता में इन का मुकाम 
था। यहां सेनंग यक्रायक संबत्‌ जश्न की झाश्विन सुद्ि ११ को 
सर गया । सेजनंग के सर जाने से संधि फी घात शिथिल पड़ गईे। 
तंव सीसेदिया सीस ने चांपावत अजवेसिह बीठलदासात का 
फकहंलाया कि अ्रव शिथिल मंत रहना | पेरांक्रम करेंफके दिखलाओंगे 
तब कुछ होगा । इस कथन से उत्तेजित हो कर राफठोड़ों ने ५ 
के सेनापति बनाया और पुत्र लूड मार करती शुरू की। प्रथम 
डीडवाया मे जा कर पेशकसी ली। धबहां से जा कर सकराना लूट कर 
संबवद्‌ १७४० की कार्तिक वदि १४ के मेड़ता लूटा । वहां से इंदावड़ 
गये जहां बादशाही सेना से लड़ाई हुई जिस से बहुत से सामनन्‍्त 
काम आगये। | 
सबत्‌ १७३६ में इनायतख़ां का पुत्र नूर्मली जेतारण में था। 
उस पर ऊद्यवत जगराम ने श्रावण वदि १७ का आक्रमण किया। 
महाधोर संग्राम हुआ 3 नूरसली परास्त हो कर भाग गया। जगराम 
पहले मसहाराण के पास जा रहा था। वहां से दिल्‍ली जाकर 
बादशाही सतसवदार हो गया था | परन्तु जब बादशाह ने राठेड़ों . 
से विरोध किया तेव मनसव छोड़ कर राठोाड़ों के शामिल हो गया। 
अब राठोड़ों ने बड़ी लूट मार की । फाह्गुन छुदि हे के पुर 
मण्डल के लूटा4 तब अजमेर से कासिमखां सेना ले कर आया | 
परन्तु वह राठाड़े। का वल प्रचल देख कर दल गया। राठोड़ों ने उस 
का माल लूट लिया और वादशाही नकारा निशान भी छीन लिया। 
तदनन्तर राठोड़ों ने सेजत को घेरा वहां से पेशकसी ली । वहां 
भाद्राजण गये | यहां बादशाही सेना से झ्ुकावला डुआ। डुतरक 
सलुष्य मरे । वहां से खैगालू की ठर्फ गये | चहाँ जाते मार्ग में राणपुर * 
में मुजरातो सेयद महस्मद आरा पहुँचा । चोपखाना तो इस का पांडे 
रह गया था परन्तु ४००-९०० खबार झागे झा गये थे। पहले बुक 
को लड़ाई हुई, फिर तलवार चल्ली | इतरफ्ा मह्ुष्य मरे। 
इस के पश्चात्‌ चॉपावत उद्यसिंह तो गुजसत की ठफे गया 
और सैयद महस्मद्‌ खिबाना के गांव मौकलमसर में आया। वादशादी 
सेना वहुत अधिक थी तो भी राठोड़ों ने सुकावला किया। अत 
यत्रि के समय राठोड़ पहस्ड़े में चले गये 4 े 
रपठोड़ मुकनदास साद्धरजरा में ननियास करता था | इनायतसा 
के पुञ नृस्सली ले उस पर आक्रम्रत किया। मुकनेदास सज करे 
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युद्धाथे डपखित हुआ। लड़ाई हुई जिस में नूरमली पराजित हुआ। 
इस लड़ाई में एक तेप २० ज्ुजरबा वाले ऊदथ मुक्रनदास के हाथ 
लगे | इस मे खींची रुघोदासावत काम्त आया। दूसरी बार फिर 
समर इआ जिस में १६ राजपूत काम शाये । 








इनायतखां खययं जोधपुर में झर उस का पत्र नूरमली पाली में 
थे। बाला राठोड़ विसनदास ने पाली फे पास लुट मार शुरू की जिस 
को पुकार नूरमली के पास पहुँची। तब्र घह बालो पर चढ़ कर 
किला घेर लिया । राठोड़ों ने नुरमली पर आक्रमण किया। लड़ाई 
हुई जिस से नूरमली रणभूमि छाड़ कर भाग गया । घटना सबत्‌ 
१७३६ की भाद्रो खुदि १३ को हुई । 

चांपावत्त राठोडों ने साज़त पर फिर श्राक्रमण किया तब के 
शासक सीदी ने चॉपावत उदयसिंह से प्रति धरे सहस्त्न रुपये देने 
करके संधि कर ली | 

ऊदावत जगराम ने कातिक वदि १२ को जेतारण को जा घेरा । 
सतोग जोधपुर ओर अजमेर पुकारू गये | आसतझखां ने इनायतखां को 
लिख कि इसका प्रबन्ध बहुत शीघ्न करो | तब इनायतखां ने सेना दे' 
कर नूस्मली को भेजा | इस समय सब ऊद्ावत एकत्र हो गये और 
कुछ भेड़तिया राठोड़ भी इन के शामिल हो गये। नूरमली हाथी 
पर सबर हो युद्ध खलो मे श्राया। महाघोर संग्राम हुआ | जिस में 
राठोड़ों के ४० ओर यवनों के ४०० मनुष्य मारे गये । इस युद्ध मे नरा 
नाम का मेर ७ सुभटों के साथ काम थ्राया । यह युद्ध मार्मशीर्ष बदि 
१२ को हुआ था । इस में राठोड़ो की विजय हुई । 


उधर पाली पर भाटी रामसिंह सुकनदासेत ने आक्रमण किया। 
इस के मुकाबला में अबदलखां ४०० सवारों से चढ़ कर आया। 
शामसिंह ने चड़े वेग 'के साथ आक्रमण किया । महाघोर युद्ध 
हुआ | रामसिंह ने अबदलखां को भाले के प्रहार से मार गिराया | 
३० मुसलमान मरे । यह युद्ध संत्रत्‌ १५४० की वेशाख वदि्‌ २ को 
हुआ था । राठोड़ी की विजय हुई । 


वैशाख सुदि & के मेडतिया मोहकमसिंह ने मेड़ता को घेरा। 
मुकाबला मे शेख गोंहर आया | घिकट युद्ध हुआ । मोहकमखिह के 
हाथ सेयद्अली मारा गया ओर भगोहर भाग गया। राठोड़ों की 
विजय हुई । 

मगरा ( पहाड़ी प्रदेश ) में ऊद्यावतों ने लूट पा: शुरू की | उस 
का दमन करने के लिये असदखां ने अपने पत्र को सेना देकर अजमेर 
से भेजा । राठोड़ चारों ओर फैले हुए थे जिस से उस्र को रसद नहीं 
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मिली ओर चह वापिस अजमेर को लोट गया। उस ने अ्रसदर्खा से 
कहा कि राठोड़ चारो ओर फेले हुए हैं जिस से न तो भार-बरदारी 
ऊद मिलत हैं ओर न रसखद मिलती है । किसी प्रकार लेस लालच 
दे कर इन को बिठा देना चाहिये, अ्रसदर्खां को भी यह बात पसद्‌ 
आई ओर उस ने राठोडो को कहलाया कि तुम मनसब ( जागीर ) 
इजारे ले लो | हम देते है | परन्तु राजा प्रकट न हो तब तक युद्ध बंद 
रखो | इनायतखां का दामाद खसिकदर इस कारये के लिये नियत हुआ। 
कई राठोड लेोभवश हो उस के पास गये | बादशाही मनसबदार 
मोहकमसिद्द मेड़तिया को संतुए कर तेसीण वापिस दिया गया और 
कुछ गांव चधारा में दिये गये। जोघा उद्यभाण सुकनदासात को 
भाद्वाजण की चोरासी दे कर संतुष् किया। इस से कुछ दिन 
शान्ति रही । 
संबवत्‌ १७४० की श्रावण वदि १४ को श्रासत्खां अ्ज्जीम ले कर 
दृच्चिण की तरफ गया। अजमेर तथा मारवाड़ के दोनों सूबों की 
भलायन इनायतखां को दी गई। 
कुछ दिन शान्ति रही परन्तु शीतकाल मे फिर उपद्रव उठा। कर- 
णोत खीवकरण आसकंरणोत ओर सेजकरण दर्गदासात ने फलोधी 
की तफे लूट पाद की। चांपावत सामतसललिंह जोगीदासात और 
उस का साई भगवानदास प्रभति यक्रायक पाली थाना पर गये श्रोर 
गावों को घेरा। नवाब का पतन्र श्रहमदशली मुकाबला में आया। 
दोनों में घोर सभ्राम हुआ जिस में भाटी वेशीदास केशवदासेात मारा 
गया | तत्पश्चात्‌ चांपावत खावन्तसिंदह ओर भादी रामसिंह बवाल 
की ओर गये ओर लूट मार की | इसी असे से ऊदावत जगराम इन 
से आ मिला। उस का शामित्र ले कर मेडतिया सादूल को मारा 
क्योंकि वद्द तुर्कों' से जा कर मिल जाता था । वहां से आकर राठोडो 
ने जोधपुर और से।जत के बीच महान उपद्रव किया । कई गांव लूटे । 
तद्नन्‍तर सेजत पर चढ़ कर गये। उस समय सेाजत का थाना खोदी 
से तागीर हो कर सेराणी बहलेनखां को दिया गया था। वह ११ 
हजार सेना लेकर जोधपर से सोजत आया। राठोड़ो ने उस की 
सेना देख कर नक्कारा वजाया ओर सज कर युद्धार्थ नेयार हो गये । 
दोनो ओर से तलचार चली । मुंड कट कट कर धड भूमि पर गिरने 
लगो | रुधिर से पृथ्वी रक्त हो गई | उस समय सामन्तसिंह ने अपना 
गीड़ा आगे बढ़ाता ओर मूली की भांति शत्रओं को काठदता हुआ आगे 
बढ़ा | भाटी रामसिह भी उस के साथ घोड़ा बढा कर शतन्र सेना पर 
जा पड़ा। घमासान युद्ध हुआ जिस में शत्र सेना के १००० मनुष्य 
मारे गये ओर राठोड़ो के केचल २०० | संचत्‌ १७४१ के वेशाख में 
यद्द युद्ध हुआ । 
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संघत्‌ १७७१ के उसी मास में करमलेत प्रतापसिंह पृथ्वी- 
राज़ोत ने मोर काट करना शुरू किया। उस के मुकाबले में उसतरां 
गांव का थानादार कुंपाचत अनाड़सखिंह आया । लड़ाई हुई। आतनाड़- 
सिंह पराजित हो भाग छूटा। प्रतापसिंद थाना के विध्वस्त करके 
गांधाणा के थाने पर गया । उसे लूट कर मंडोवर पर आया। इल के 
प्रबत्त वेग को देख कर भौयां भाई साग गये । 
चैशाख खुदि १२ को महमद्अली मेड़ते आया। मेड़तिया मोह- 
कमसिंह पहले वादशाही मनसबदार था। विपत्ति के दिनों में मन- 
सब छोड़ कर राठोड़ो के शामिल्र हो गया था। महमद्अलोी भेड़ते 
की ते उस का उपद्रव देख कर उसे धोखे से मारने का विचार 
कर मोहकमसिंह के अपना प्रतिष्ठित पुरुष भेज कर पत्र द्वारा प्रीति 
व्यवहार दिखा कर अपने पास बुलाया । राजपूत सीधे सरल प्रकृति 
के होते है। वह उस कुडिल फे कपट के कैसे जान सकता था ? उस 
के चुलाने से चह उस फे पास चला आया। मीयां से उसे अत्यन्त 
ही प्रोति दिखाई और उसे घुग्ध केर लिया। जब थह उस के काबू 
ञा गया तव उस ने डसे वेबचे के महलो में मरवा डाला। 
बादशाह फे! यह ख़बर मिली तव उस ने उलहना देते हुए लिखा 
कि राठोडो के। भेद उपांय द्वारा फेंटा कर नोकर रखो | उन के 
अदरूनी मामले के। देख कर काम करो | सब के अप्रसश्न मत करो । 
पैसे कार्मों से सब का मन हिल जाता है। इस लिये बहुत समझ 
कर काम करो | 
इनायतखां ने बादशाह की इच्छाउसार सोजत की थाना मुग़लों 
से तागीर कर राठोड़ सुजाणसिंह के दिया। राठोंड एकत्र हो सब 
थानों पर आक्रमण करते है, सुंसलेमानों के मारते हे, थाने लूठते है 
ओर लडाइयां होती है। थानेदार संध्या समय देरेंचाज़ा बन्द कर 
लेता है और दिन निकले खोल देता है। यह सुन के इनायतखां ने 
अत्यन्त क्रुद्ध हो शेख फ़ाजल्े के उसी क्री रवोंनीं किया। यह एक 
हज़ार सेना ले फर चले | रेशंछोड ने इस के खांमने घोड़ा बढ़ाया 
ओर शत्र-सेना पर टूट पड़ा। तलवार बड़े वेग से चेली। कई शज्नु 
मारे गये | इस थाने में अधिकतर सिधी थे और उन के शामिल 
ऊहड़ भी थे | महस्मद सिंधी इस लड़ाई में मारा गया ओर शेखर 
भांग गया | 
भांदी उर्देवभांण दक्षिण से देश में आ रहा था। मार्ग में सोजत 
आते इस के सुंजाणंसिंद से मुठभेड़ दो गई। लड़ाई हुई जिस में 
पद 
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भाटी बड़ी घीरता से लड़ कर काम आया | पिता के बेर का बदला“ 
लेने के लिये उस का बेटा महेशदास सुजाणलसिंह पर चढ़ आया 
किन्तु मारा गया। 





उनका वाह करी आनककर, 





राठोड़ो ने जाधपुर में उपद्रव करना शुरू (किया । सामन्तसिहद, 
रामसिंह ओर मोहकमसिह आदि के मरने से बादशाह के मन को 
चिन्ता कुछ कम हो चली थी, परन्तु अन्य अवशेप राठाडो ने ऐसा 
उपद्रव मचाया कि यवन तग आा गये । उस समय चोंहान चठुरसिह 
ने कहा कि इस काम के प्रवृत्त रखो । यदि इस समय - < 
का पोच्न संग्रामलिह जूकारसिंहोत आ कर अपने शामिल हो 
तो बडी मदद मिल सकती है। यह सुन कर बारहठ केसरीसिंह ने 
कहा कि यह काम मेरा है। में उले ले आऊगा। बारहठ सखांगा के 
पास गया ओर कहा कि सामन्तसिदह्द मर गया है, अब वह भार अप 
के कंचे पर है । यह खुन कर खांगा ने अपने बन्चुओं से कहा कि 
#केसरीखिंह जो कहता है वह तुमने सुना अब में वादशाही मनसंब 
छोडता हूं।? यह कह कर वह राठोडो की पक्ष में हो गया। इतने में 
भाद्वाजय का जोधा उद्यभाण आ पहुँचा । सब राठोड सचत्‌ १७४२ 
की कातिक खुदि & के एकत्र हुए। इन्होंने उस समय अपने दो 
विभाग किये | एक में अग्नणी उदयसिंह, खीवकर्ण वो भाटी शाज 
सिंह | ये बीकानेर की तफ़ गये । देश के लूटा और थाने भ्रष्ट किये 
दूसरे विभाग में सआमसिंह | यह जोधपुर की ओर आया। राठोड 
पहले बालोतरा ओर पचपद्रा लूट कर जोधपुर पहुँचे। मुग़लो ने 
द्रवाज़े वन्‍द्‌ कर लिये | घुकावला में भी नही आया | इन्हों ने बहुत 
विगाड किया । तुरकां से कुछ न बन पडा। सखरदारों ने अपना 
जनाना मगरा में रखा ओर खुद लूट पाट कर सखिवाणे के पहाड़ों में 
चले जाते | 


जोधा उद्यभाण मुकनदासोत भाद्राजण का ठाकुर पहले वाद-, 
शाही सवसवदार था। वह इस समय तुरको से विरुद्ध हो गया। 
तव इनायतस्रमं ने नूरमली के सेना दे कर भेजा । लडाई हुई जिस 
मे नृूर्मली परास्त हुआ । यह सुद्ध माघ खुदि ७ शनिवार के हुआ 
था। इस में ५४०० यधन मरे और १००० घायल हुए | इस मुहिम में 
कुछ धरावे, एक तोप पच्चीस हज़ार की और १०० ऊँट राठोड़ो के 
हाथ लगे | 


मिरजा नूरमली ने इस घटना के समाचार इनायतखां के पास 
भेजे तव उस ने इस की मदद में महमदअली के भेजा। इस समय 
उद्यसाण मुसलमानो का प्रवल बल देख भाद्राजण छोड़ कर पहाड़ों 
में जला गया ओर लूट पाट करते रहा । 


( 88३ ) 
राठोड सिवाणा पर गये जहां घादशाही मनसर्बंदार पुड़दलसखां 
फीजदार था। मेवाती नाहरखां उस फे शामित्ष था। उस समय 
पुडद्लखां काणाणा फे थाने पर गया हुआ था। राठोड़ उस के पीछे 
काणाणा पहुँचे | इन में अमग्नणी राठोड़ वाला अखेसिह था। दोनों के 
मुठभेड हुई जिस में पहले अखेलिंद ने शत्रु पर आक्रमण किया। 
फिर रतनसिंह सुन्दरदासोत आगे बढ़ा शोर ध्तुरक को ललकफारा 
ओर उसे मार लिया | परन्तु वह भी वहीं मारा गया। यदद लड़ाई 
संनत्‌ १७४२ की चैत्र सुदि २ के हुई जिस में राठोर्डों के १०० और 
तुरकां के ६०० सुभठ मारे गये | वाला अ्रखे सिंह विजयी हुआ । 
चंपायत राठोड़ अजमेर क्री तफू गये थे। नूरमली [मिर्जा उन 
फे पीछे जाता हुआ सोजत के गांव महेव में आया | वहां भारी सबल- 
लिंठ आसावत था। उस ने अपना मोरचा संभसाला। महा तुसुल 
युद्ध हुआ जिस में राठोडों के ६ सरदार मारे गये । सबलसिंह तुरकों 
से लड़ रहा था इतने मे खबर आई कि उस्र को दो बेटियां पकड़ी 
गई । सवलसिह वेटियों के शामिल हो गया । और उन के बास्ते वह 
कैद भी हो गया | उस ने यह मन में इसदा किया कि पहले बेटियों के 
सार कर फिर मिरजः के मारुगा | मिरजा महेव गांव लूट कर मेड़ते 
गया। मेड़ते में मिग्जा ओर उस का भाई दोनों शामित्र हो गये। 
मिर्जा मेडते से तोड़े की तर्फ़ गया। सबलसिंह उस के साथ केद 
में था। बेटियां भी उस के साथ थी | मिरजा ने चलते हुये कुचील 
गाँव से डेरा किया । उस ने भाटी कन्‍्याओं के साथ विवाह करने का 
विचार किया कि सबलसिह श्वखुर बनाया जाय। सबलसिंह 
के मन में यद्द था कि इसे मार डालूं। विधाह के रीति के अल्लुसार 
अफीम मंगाया गया । ओर तलवार भी मांग कर ले ली । मिरजा 
उत्साह के साथ मन्नुह्दार करता था। मरत्ना विचार कर सबलर्खिहद 
उठा ओर मिरजा नूरमली को मार लिया, परन्तु खुद भी मारा 
गया । 
उन दिनो में जोधपुर के आस पास उपद्रव बना ही रहता था। 
भाटी दुर्जेतसाल ने इंद्गाह वाली मस्जिद के सुअरो के रक्त से 
लाल कर दिया | उरजनोत भाटी इस के शामिल्र हुआ। स्रखिंह 
भा्ियों को ले के आया | लड़ाई हुई । इस में ५ तुरक मारे गये। 
चहां से भाटी ऊँटो को ले कर चीसलपुर गये | मीरफतू ने इन का 
पीछा किया। भाटी मुकाबला में खड़े हो गये ओर युद्ध हुआ जिस में 
मीर का मामा अबदुल्ला ८ मनुष्यों से मारा गया । यह युद्ध संचत्‌ १७७४२ 
की ज्येष्ठ सुदि ३ के हुआ । 
राठोड़ो ने राड़्घड़ा लूट कर मार्गशी्ष चदि १० को साचोरट 
खूटा । यहां युद्ध इआ जिस में ५० मुसलमान मारे गये। यहां, घोड़े 
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ऊँट बहुत हाथ लगे । इस युद्ध में अग्नणी अखैसिंह लखांवत और 
खींवकरण आसकरणोच थे | 


फिर राठोड़ जोधपुर की तर्फ़ आये ओर महान्‌ उपद्रव किया। 
गावों के लूटा और थाना के विध्चस्त क्रिया। ओर गांव गठिया 
गगराणा के समीप तुरको का बहुत सा माल लूटा । 


कुचेरा के ठाकुर जैतावत उरजा प्रवापलिहोत ने दलर्थभन के 
नाम से एक नया फिदूर उठाया | ओर तुरको से मिल गया । उस रे 
भी मगरा में झा कर बहुत बिगाड़ किया | 


पठान कुशालर्खा जोधपुर से मेड़ता जाता था उस को देघाण 
के ठाकुर जोधा दरनाथ चन्द्रभाणोत ने एक तफ़ से पझ्राकर माः 
डाला | 

ऊदावत जगराम घीरोत गोडवाड़ की तफ गया । प्रथम उस न 
पाली में छूट की फिर आगे श्रजमेर तक ग्या। थाँवला का थान' 
लूटा । इस के ऊपर रावण खडा( मिरजा जोधपुर से चढ कर आया। 
उसे राठोड़ो ने सेड़ते में आते घेर लिया । लड़ाई हुई जिस में मिर्जा 
पराजित हुआ मिरजे का नाम सहमदअली था। 


संचत्‌ १७७२ के माघ मास के पश्चात्‌ राठोंडों ने फिर गिरोह 
बांध कर जोधपुर की तरफ प्रयाण किया। इस से श्रग्मणी चाँपाचत 
संग्रामसिंह ज॑फ्रारसिहोत, उस का भाई भोपत व चांपाचत भगवान 
दास जोगीदासोत थे | अरदलखां सेना ले कर जोधपुर से आया । 
गांव पाल्हासणी में आ कर मुकास किया । राठोड इस पर चढ़ आये | 
यहां घोर संग्राम हुआ जिस में अग्दुलखां मारा गया। राठोडो ने 
थाना लूटा जिस में बहुत द्रव्य हाथ आया | यहां से यह थलों ही 
तफ़ गये, फलेाधी को लूटा ओर पेशकसी ली । फिर चापिस जोधपुर 
की तफ़े आये | इस समय इन के चेग को देख कर इनायतखां घब: 
राया। राठोड़ लूट-पाद कर चल दिये । 


३०४ ऋण के अरयय-नीीका-.... #-पन-+ग 





उधर रावणखड ने बूली को लूटा। वहां से भाद्राजण गया, 
लडाई हुई जिस में ३० तुरक मारे गये । वहां से दनाडे गांव को जा 
कर लूटा | वहाँ से जोधपुर आया। खुसालबेग इक्का इस के साथ 
था | जो फ़ोज ले अलग ही चलता था। हरनाथ चन्द्रभाणोत से 
उस के घुठभेड़ हो गई | हरनाथ ने उस इक्के को मार लिया। 

सबत्‌ १६४३ का चेत्र मास व्यतीत हुआ। शऔ्रीष्म ऋतु का 
आरस्स हुआ । जालारगढ़ मे विहारी पठान फ़तहजान था | उस पर 
महाराज की सेना ने चढ़ाई की। फ्तहखान- इन के प्रचल बल को 





ध का ऊपर का. होठ कदा हुआ दोता है, उसे राचयुखंड कहते हैं । 
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देख ऋर भाग गया ओर शरण प्रार्थी हुआ | सेना ने नगर के लूटा । 
यह आक्रमण पेशाख चदि १४ के हुआ । 

भाटियों ने दुश्किर गांव को लूट्टा, फिर जोधपुर को घेरा । लड़ाई 
हुई | दुतफां मनुष्य मारे गये | इधर तो इस प्रकार का बखेडा ठोर- 
ठोर हो रहा है । गांव लूटे जाते है, थामे विध्वस्त किये जाते है। 
घादशाही सेना राठोडो फे पीछे मारी मारी फिरती है। सब के मन 
पर शका वनी रहती है | किसी का चित्त स्थिर नही है | 


उधर दक्षिण की तरफ़ शाहजादा अ्रकवर ओर डुर्गदास के पीछे 
ओरगज़व ने मुरतबख़ां, राव इन्द्रसिह, आदि को भेजा जिन के साथ 
५००० सचार थे। शाहजादा के साथ युद्ध हुआ जिस मे ४०० मुसल- 
मान मारे गये । ओर शंभा की तफ़ से धना था उस के & मनुष्य मारे 
गये | शकरराय ने वादशाही सेना का बाजार लूटा । गाँव आखटा में 
राठोड़ विजयसिह कचरावत आदि थे। बादशाही सेना के साथ 
ज्येष्ठ सुदि ३ को लड़ाई हुई्दे उस में ८ सुसद काम आये । 

संबत्‌ १७४३ की पोष सुदि ५ को भींवड़ा नदी के तट पर 
गांव नीच पर शाहजादा अकचर का डेरा था। बादशाह ने उस पर 
मुकरबखाां के भेजा, लडाई हुई चहुत से सुभद काम आये । 


संवत्‌ १७४३ की श्रावण में राठोड़ो ने महाराजा को देखना 
चाहा। जिन में अग्नणी चांपावत उद्यसिह लखधीरोत, जोधा केसरी- 
सिंह मानसिहोत, उस का छोटा भाई हरिराम व किसनसिह जगन्ना- 
थोत थे | इसी अवसर पर हुर्जनसाल हाडा १००० खबार ले कर 
आया ओर राठोड़ों के शामिल हुआ । चाँपावबतों ने इस को अपनी 
कन्या व्याही ) तेजसी ओर सुकनलिह ने दुर्जेजसाल से कहा कि हम 
महाराजा अजीतसिहजी के देखना चाहते है, आप भी इस का 
उद्योग करे | दु्लेनसाल सब के सहमत हो गया । खीची मुकनदास 
को घुला कर कहा तो उस ने कहा कि ढुर्गदाख दक्षिण में है। मुझे 
महाराजा के उस ने सौंपा है | में उस के बिना कहे महाराजा को 
प्रकट नहीं कर सकता । उसने दुर्गदास के पास पत्र भेज पूछा कि 
समस्त सरदार अजीतसिंहजी को देखना चाहते है, बिना स्वामी के 
अब. सब का चैय॑ भग होता है । मालिक को देख ले तो सब का मन 
स्थिर हो जाय ।.महाराजा बड़े हो गये है, सवारी कर सकते है. अब 
गुप्त रखने से क्‍या प्रयोजन है ? मेरी समझ में यदि प्रकट कर ह दिये 
जाय॑ तो सब को संतोष हो जाय। दुर्गदास ने यह पत्र देख कर 
शाहजादा अकबर से रुखलत ली और मारवधाड़ की तफ रवाना 
हुआ। शाहजादा ने उसे भेलामन दी कि मेरे कुटुम्ब को बादशाह को 
मत, सांपना और आप विल्ञायत जाने के लिये जहाज़ में बैठ गया। 


डकिगझ 


( छ७५९ ) 
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इधर राठोड माल3 रा की ओर गये । मुढ्क का लूट कर पेशकसी 
सखी । तत्पश्चात्‌ सिवाना प्रान्त के गांव मोकलखसर में डेरा किया। 
यहां सब ने बिचार किया कि महाराज आठ वर्ष के हो गये है, हुर्ग- 
दास कब आये ? महाराज को प्रकट करना चाहिये | यह सलाह कर 
चांपावत उद्यसिह मुकनदास खीची के पास सीरोही गया ओर 
कहा कि सब राठोड महाराज का दर्शेन करना चाहते है। हमें दर्शन 
करा दो । उदयसिंह के अत्यन्त हठ करने पर महाराजा से अज किया 
कि समस्त राठोड आप का दर्शन करना चाहते है । तब महाराजा ने 
फुरमाया कि बहुत अच्छा । 


सवत््‌ १७४४ की चेन्र खुदि १५ को गांव पालडी में महाराजा 
घाहिर आये। कुलदेवी नागणेचियां की पूजा की। उद्यसिह ने 
सुजरा किया । और सरदारों को, जो मोकलसर में डेर॑ किये हुए थे, 
कहलाया कि महाराजा बाहिर आ गये है, दर्शनार्थ' सब यहां आ 
जाचे ओर हाडा दर्जनसाल केा भी लेते आवबे। तदन्लसार समस्त 
सरदार महाराज के पास हाज़िर हुए ओर नज़र न्यौछावर की । हाडा 
दुजेनसाल के महाराजा ने उचित कुरब ,देकर सत्कृत किया और 
उस ने मोतियोां की माला नज़र की | 


तचव बारहठ केसरीसिंह रुपावस घाले ने महाराजा की चेष्टा 
देख यह गीत कहा--- 
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असपतरो साल दिली ये ओठम, पूरा वे हूँ पर्जां सुप्रीत । 
गिणियां दिनां मांय खान्रियां गुग, जोधाण आसो अगजीत ॥ १॥ 
हाथी घणा घरा होडलसी, सूरहरों रा इसा सभाव । 

ठूणा पटा वधारा देसी, आप जिसा करसी अमराब ॥ २ ॥ 

प्रजा नचोत रहो खुख पावा, सुख पावो सोह कवेसर। 

पाणेची धर किस पूछणा, नवी खाद सी जिसो नर ॥ ३॥ 
चअक्रतत हुसी अ्रमनिमों चडो, घणु' दाखवं क्रिस घरणा | 

में दीठो इसड़ो महाराजा तेज पुज जसराज तणा ॥ ४॥ 


सब ने दर्शन कर के कहा कि आज का दिवस धन्य हे, शुभ 
घडी है जो स्वामी का दर्शन हुआ | तद्नन्‍्तर खांगा ने मिहमानो दी । 
महाराजा को सेवा में अपने पुत्र उदयसाण के रख कर महाराजा से 
आज्ञा ले सांगा अपने वतन को गया। 

इनायतखां यह सव चूततान्त खुन कर घवराया ओर बादशाह 
के लिखा कि राठाडो ने अजीतसिह के प्रकट कर दिया है। अब 
पूरो मद्द्‌ मिले तो इच्छालुलार कर सकता हूँ । शुज्ञाअतख़ां गुजराती 








ने।ट--एक ख्याति में वेशाज बदि ५ और एक में चैत्र सुदि १० लिखा है । 


( ४४७ ) 
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को मेरी सहायतार्थ आज्ञा होनी चाहिये। ओरंगजेव मन में चिन्तित 
हुआ ओर उस ने महाराणा के देखने के लिये अपना दूत भेजा । 
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राठोड़ महाराजा अजीतसिंह के ले कर आउवा आये। ठाकुर 
ने महाराजा के मातियों से वधा कर खागत किया ओर घोड़े नज़र 
किये । तद्वन्तर बगड़ी, रायपुर, बीलाडा, बलुूंदा, रीयां, आसोप, 
लवेरा, खेड़ ओर सीवसर हो कर केालू गये । यहां संचत्‌ १७४७४ को 
भादों खुदि १० के पादूजी के दर्शन किये। वहां से पोकरण गये । 


उधर दक्षिण से रचाना हो कर दहुगंदास ने मारवाड़ आते मार्ग 
में रतलाम से जोधा अखेसिंह रलसिह के अपने साथ लिया । बाद- 
शाही मुल्क लूटता हुआ आगरा से २० कास पर हइंसार का प्रान्त 
लूट कर ज्येष्ठ बदि ५ का मालपुरे पहुंचा। वहां लूट पाद कर के 
आगे बढ़ा | सेयद कुत॒ुव॒ुद्दीन से लडाई हुई चहां राय अनेपसिंह तीर 
लगने से काल का कचल हुआ | तालाब पर दाह क्रिया की गई। 
इस लड़ाई में राठोड़ों के ३ सरदार घायल (हुये ओर सेयद्‌ के ६० 
मलुष्य मारे गये । दुर्गेदास ने आगे चल कर गांव रतनथल लूटा। 
लडाई हुई जिस में ४ सरदार घायल हुण ओर सैयदों के १०० मनुष्य 
मारे गये । तत्पश्चात्‌ केकड़ी आदि गाँव लूटे गये। संबत्‌ १७४४ की 
श्रावण सुदि १० को दुर्गेदास प्रथम नागाणु गांव गया, वहां कुलदेवी 
नागणेत्तियां के द्शन कर महेवे के गांव भीचरलाई में, जहां उस का 
परिजन था, आया | माई खीवकरण से मिला, उस ने समस्त दृत्तान्त 
कहा, और शाहजादा सुरताणु से मिला | 


महाराजा ढुगंदास को समति बिना प्रकट हो गये जिस से 
नाराज़ हो कर वह घर में बेठ रहा । ओर उस ने महाराजा की सेचा 
में शर्जी लिखी कि मेने दक्षिण से आते रतलाम से जोधा श्रसैसिह' 
के अपने साथ लिया। भार्ग में पेशकसी ली। सैयद कुत॒वद्दीन से 
लडाई हुई जिस में अनेपसिह काम आया | मुझ से बन पड़ा जहां 
तक मेने महाराजा की सेवा की | अब वह दिन होवे, मे श्री हज़ूर में 
आएं ओर महाराजा के दर्शन करूँ। ओर भी समाचार शरज्ज करने हैं 
वहां आने पर अज्ञे करूंगा | इस अर्जी के पढ़ कर महाराजा श्रत्यन्त 
प्रसन्न हुए. | दुर्गदास की प्रशंसा को जिस से अन्य सरदार अप्रसन्न 

हुए। 


भहाराजा पोढ़ी गांव से रघाना हो रामसापीर के दर्शनार्थ 
राम देहरे गये। वहां से कातिक वदि १४ के भीमरलाई गये | दुर्गदास 
समस्त राजपूतो के साथ अगौनी में आया । नज़र न्यौछावर कर चरण 
स्पशे किया। महाराजा ने सिरोपाव दिया। उल समय दुर्गदास ने 





( ४४: ) 
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अज किया कि आप पीपलोद के पहाडो में कुछ दिन निवास कर। 
हम लूट खसोट करते हैं । 

इनायनतखां ने महाराजा का प्रबल प्रताप देख कर सोजत में 
शा कर शान्ति के लिये यह उपाय किया कि सिवाणा तो महाराजा 
के निवास के लिये दिया और प्रान्त में चतुथाश देन। नियत किया। 
इस से कुछ शान्ति हुईं। वादशाह ने यह वार्ता छुनी ते उसे चिन्ता 
हुई ओर इनायतखां के। उपालम्स के साथ लिखा कि यह तुम ने 
बुरा किया, अब भी अजीतलिह को पकड़ने का प्रबन्ध करो। तदनु- 
सार वह उसी विचार में था, परन्तु वह उसी अखे में काल का कवल 
हों गया। 

इसी असे में कृत्रिम महमदीराव, जिसे बादशाह ने अपने पास 
रख छोड़ा था, मर गया । इस के मरने से राठोड़ों के। बड़ी खुशी हुई । 
इनायतखां के मरने पर बादशाह नें जोधपुर शजाअ्रतखां के अधीन 
किया । उसने जोधपुर कारतलवखां के भेजा | समस्त राठोड़ जोधपुर 
की तफ चले, तुरकों ने सामना किया | लड़ाई हुईं जिस में भडारी 
मयाचद्‌ काम आया | तुरकों ने सिवाना छुड़ा लिया। महाराजा 
छुप्पन के पहाड़ो में चले गये। 

संवत्‌ १७४७४ की कार्तिक वदि १३ का राठोड़ सोजत पर गये। 
राठोड छुजाणसिंह? केसरीसिहोत जोधा सामने आया। संग्राम 
हुआ ४ सामनन्‍्त काम आये | तत्पश्चात्‌ दुर्गदास ओर संग्रामसिंह। 
सिंध की तफ गये | जगराम आदि सरदार जेतारण की तफे गये। 
वहां से चल कर उन्होंने फिर सोजत पर आक्रमण किया, परन्तु 
सोजत हाथ न आया | तद्नन्तरं सेना संग्रह कर खुजाणसिंह जग- 
शाम की जागोर गांव वर पर चढ़ करे गंया । लडाई हुई | खुजाणसिह 
विजयी हुआ । घंहे जगराम का गढ़ गिरा कर सोजते गया । 


हुर्गदास सिंध में से पेशकसी ले पुर-माए्डल आया और वह 
पेशकसी ली । संबत्‌ १७४५ की चैत्र खुदि १७ को राठोड अ्रजैराज 
प्रभृति आगे वढे | इन का डेरा गॉव मांगलोद जारोड़ा में था। वहां 
पर मन्सौर उज्जैन का फ़ौजदार चढ़ आया। युद्ध हुआ जिस में १ 
सामनन्‍्त घायल हुये । 

तद्नन्तर राठोड़ों ने राठोड़ मद्नसिह्द मनुरूपोत के सेना देकर 
राठोड अखैराज के पास भेजा | इनके रामसर के डेरी पर तुरकों से 
वैशाख बदि ६ के युद्ध हुआ जिस में १८४ मरे ओर ४ सामत घायल 
हुए । 


१ विसांगण का स्वामी | 
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ओरंगज़ेब वहां से सीधा आगरे गया और अपने पुत्र खुलतान: 
समुहस्मद के भेज वहाँ के किले पर अपना अधिकार कर बादशाह 
शाहजहां के कैद कर दिया। ओरंगज्ेब ने विचार किया मैंने मुराद- 
बखूश के बादशाहत का लाभ दे कर अपने शामिल किया था। 
बादशाह के ते कैद कर लिया है परन्तु यह एक कर्टक बाकी है 
इस की भी सफाई होनी चाहिये | इस बात के मन में रखा। ओर 
दारा के पीछे चला, माग मे जाते मथुरा पहुँच वहां मुराद के खूब 
शराब पिला कर गाफ़िल कर दिया ओर उस दशा में डस केा भी 
केद कर लिया | अब इधर ते एक दारा ही कण्टकी था उसे डखेड़ने 
के लिये चह दिल्‍ली आया इतने में दारा दिल्‍ली छोड़ कर लाहोर की 
तफी चल पड़ा । ओरंग उस के पीछे गया । मार्ग में जाते खं० १७१५ 
की श्रावण खुदि १ (ई० सन्‌ १६४८ ता० २१ जुलाई ) के शअ्रत्ञाबाद 
मे तख पर बैठा । ओर बादशाह खसंचत्‌ १७१५ के भाद्वरपद्‌ चदि ११ 
( ई० सन्‌ १८६५८ ता० १७४७ अगस्त ) के और गज़ेव ने आस्बेर के राजा 
जयसिंहजी की मारफ़त महाराजा जसवन्तसिहजी के अपने पास 
बुलाया | लिख आये है कि इस समभोता में राव अमरखिंहजी के 
पुत्र रायसिंहजी भी शामिलत्र थे। महाराजा के पास बादशाह ने पत्र 
भेजा उस मे लिखा कि तुम खामिभक्त हो, में भी ऐसे खामिभक्तों के 
चाहता हैं । हमारे हजुर मे हाज़िर होवो। ओर खर्चे के लिये सांभर : 
के खज़ाने से पांच लाख रुपये ओर पचास हज़ार की हंंडियां भेजी 
गई | महाराजा ने भी समय की गति देख कर तद्सुसार व्यवहार 
किया । जोधपुर से चल कर पशञ्चाब में जहां बादशाह का मुकाम था, 
वहां पहुँचे । बादशाह ने उस समय इन का भल्ली भांति सत्कार किया। 
खासा खिलञ्त, जरदोजी भूल ओर चांदी के साजवाला एक हाथी 
शोर हथनी व एक कीमती जडाऊ तलवार दी। तत्पश्चातव्‌ सतलज 
नदी पर पहुंचा तब उस ने महाराजा के फिर खासा खिलअञत; 
जडाऊ जमधघरग, मोतियों का एक गुच्छा, ओर एक परगना, जिस की 
आमदनों ढाई लाख सालियाना थी, दिया । ओर महाराजा से कहा 
कि अब तुम दिल्‍ली जावो ओर वहां की निगरानी करते रहो। महा- 
राजा बादशाह की आज्ञा पाकर वहां से पीछे लोटे ओर सं० १७१५४ 
की आश्विन खुदि १ के दिल्‍ली पहुँचे । 
औरंगजेब दारा के पीछे चला । दायर ने लाहोर में किलेबन्दी 
करने की चेष्ठा की थी परन्तु वह निष्फल हुईं। अब बह पशञ्चाव से 
मुलतान की तफ़ू गया। उल समय उस के हितैषियों ने उस को 
काबुल जाने की सलाद दी थी। क्योंकि काबुल का अमीर मदावतयखा, 
जिस के पास द्स हज़ार से अधिक फ़ीोज थी, दारा को सहायता 
करने फे तैयार था | क्योकि औरंगज़ेंब के साथ उस के बनती नही 


श् 


